साहिव्य-प्र भाकर 
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ते धन्यास्ते महात्मानः तेषां छोके खिरं यशः। 
ये निवद्धानि काव्यानि, येच काव्येषु कीत्तिताः॥ 


हा लल )3 ३ अक बअआ 


अकराशक-- 


ओसवाल प्रेस । 
नं० १६, सीनागोग स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 


अिलनल-«जनतपयननक सनम न ना." 
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द्वितीय संस्करण १००० ] बसनन्‍्त पश्चमी १६६३ वि० |. छूल्य है॥) 


प्रद्धाराक् 
महालचन्द बयेद । 
अध्यक्ष---ओसवाल प्रेस, 
कलकत्ता । 





मुद्रक 
ओसवाल प्रेस । 
१६, सीनागोग स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 
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विज्ञवरो कृति भेट घरों कहा ? 

वस्तु नहीं इहि में कछ मेरी । 
रचना चुनिके कविराजन की, 

करि सच्नय ग्रन्थन को बहु हेरी ॥ 
रुचिकारक हो यदि आप भणी, 

तब मानिहों सार्थक मिहनत मेरी । 
घनन्‍्यवाद के तो हकदार वेही, 

जिनकी रचना उत्कृष्ट घनेरी॥ 
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एक ही स्थान पर अनेक सुकवियों की ओर साथ ही विभिन्न 
विषयों की भी चुनी हुई रस-मयी सूक्तियाँ पढ़ने को मिल जायेँ 
कांव्य-संग्रह की इसीलिये काव्य-संग्रहों की आवश्यकता होती है । 

. आवश्यकता. खैकड़ों सुकवियों के मूल-ग्न्थ क्रय करके पढ़ना 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य है | प्रत्येक 
पुस्तकालय या सभा में सेकड़ों कवियों के सब काव्य-अन्ध मिल 
सकें यह भी सहज बात नहीं है। ऐसी अवस्था में, सेकड़ों कवि- 
कोविदों की चुनी हुई सर्वोत्कृष्ट रचनाओं के रसास्वाद का सुगम 
साधन, काव्य-संग्रहों को छोड़, दूसरा हो ही क्या सकता है। 
उत्तमोत्तम अप्रकाशित रचनाएँ भी संग्रह-प्रन्थों ही में मिलती हैं। 
हर तरह की रुचिवालों के लिये जेसी चुनी हुई सरस कविताएँ 
काव्य-संग्रहों में मिल सकती हैं वेसी उत्कृष्ट सूक्तियाँ अन्यत्र नहीं 
मिल सकतीं । “भिन्नरुचिहि छोकः ” को ही ध्यान में रखकर 
विभिन्न विषयों की चित्ताकषेक कविताओं का संग्रह काव्य- 
संग्रहों में किया जाता है। जेसे रल्न-राजि में से पारखी दिव्य-रल 
और बहुमूल्य मणियाँ चुन-चुनकर निकाल लेते हैं, वेसे ही 


( ख्र॒ ) 


काव्य-ममज्ञ सम्पादक सरस, सुन्दर और श्रेष्ठ डक्तियाँ चुन-चुन- 
कर संग्रह करते हैं। जेसे चुने हुए रलों के बने हुए अलड्भार की 
सुन्दरता और चमक-दमक पर लोग छुब्ध होते हैं, वेसे ही चुनी 
हुई उत्कृष्ट उक्तियों पर काव्य-रसिक पाठक मुग्ध होते हैं | दूसरी 
बात यह है कि काव्य-संग्रहों से केवलछ पेसों की ही बचत नहीं 
होती, अपितु समय भी बचता है। सूक्ति-संश्रहों की रुचिर 
रचनाओं जेसी कला-पूर्ण कृतियाँ खोजने के लिये सैकड़ों काव्य- 
अन्थ और रूस्बा समय अपेक्षित होता हैं। उपयुक्त कारणों से 
सूक्ति-संग्रहों की ओर छोगों का अधिक झुकाव होना स्वाभाविक 
है । | 
. हिन्दी-साहित्य की काव्य-निधि किसी साहित्य से न्‍्यून नहीं 
है। भाषा-काव्य के प्रकाशित और अप्रकाशित ग्रन्थों की संख्या भी 
असंख्य है। प्राचीन और अर्वाचीन खुकवियों की सूक्तियों के 
हिन्दी-साहित्य का अनेक संग्रह-ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके और हो 
काव्यकोश - रहे हैं। किन्तु काव्य-रसिक पाठकों की 
मनस्तुश्टि के लिये अभी तक नवीन संग्रह की आवश्यकता बनी 
हुई है। उनकी मनस्तुष्टि हो भी कैसे ? जबकि महाकवि 
सूचर्यमल् मिश्रण, बनारसी, भूधरदास, किशन, गणेशपुरी, अर्जुन 
दास केडिया आदि अनेक ऐसे प्रतिष्ठित प्रोढ़ कवि-को विदों की 
रचनाओं का संग्रह अभीतक संग्रहों को खुशोमभित नहीं कर 
सका है, जिनकी काव्य-रचना उच्च कोटि की और काव्य- 
समालोचकों द्वारा मुक्तकण्ठ से प्रशंसित है । 


( ग ) 


महाकचि सूय्यमल मिश्रण तो अपने समय के अद्वितीय 
कवि थे। व्याकरण, न्याय और साहित्यादि तिषयों में वे एक 
ही थे। संस्कृत, प्राकृत, शोरसेनी, मागधी, पैशाची और ब्रज 
इन षड़ू भाषाओं के प्रकाए्ड विद्वान थे। जनश्रुति है कि 
२०-२५ वर्ष की अवस्था में ही ये पूर्ण आशु कवि हो गए थे। 
काव्य-रचना ऐसी शीघ्रता से करते थे कि तेज लिखनेवाले दो 
सुलेखक भी बड़ी कठिनाई से लिख पाते थे। अपने आश्रयदाता 
के कहने पर इन्होंने उनके वंश का इतिहास “ वंश भारुकर' 
नामक अन्ध में काव्य-बद्ध करना आरस्म किया और लिखने के 
पहले ही यह तय कर लिया कि जिसके गुण ओर दोष जेसे 
ठहरेंगे, उनका उल्लेख में खतंत्रता पूवंक बैसा ही करूँगा। 
इन्होंने किया भी ऐसा ही--आश्रयदाता के पूर्वजों में जो रण- 
भीरू हुआ उसकी भीरुता का जैसा सच्चा चित्रण और कटु 
आलोचन इन्होंने जेंसी निर्भीकता के साथ किया है, वेसा शायद 
ही किसी कवि ने अपने आश्रयदाता के वंश-चर्णन में किया होगा | 
वत्तमान आश्रयदाता के गुण-दोषों की आलोचना के समय उनके 
आपत्ति करने पर इन्होंने रचना ही बन्द कर दी। अर्थे- 
लोभ-वश मिथ्या-प्रशंसा करने के ये अभ्यासी नहीं थे। 
इसलिये इन्होंने रोष-प्रसाद की तनिक भी परवाह नहीं 
की । इनका 'वंश भारुकर' अ्न्थ सच्चा और प्राम्ाणिक 
माना जाता है । इनकी विलक्षण काव्य-शक्ति का परिचय इनके 
वंश भास्कर! से भर्ती भाँति लगता है। ऐसे उदभट महाकवि 


( थे ) 


की रचना को संग्रहों में स्थान न मिले यह महान दुःख की 
बात है। 
सर्वोत्तम कहे जानेवाले संग्रहों में जिन कवियों को स्थान मिला 
है, उनसे अपेक्षाकृत उच्च कोटि के ऐसे अनेक प्रौढ़ कवियों को 
स्थान नहीं मिला, जिनकी काव्य-रचना उन खुकवियों से किसी 
भी विचार से न्यून नहीं है। ऐसी दशा में स्थान न मिलने का 
कारण समम में नहीं आता। ऐसे अधूरे संग्रहों से साधारण 
कविता-प्रेमियों को भले ही सन्‍्तोष हो जाय, किन्तु काव्य- 
ममेज्ञ कभी संतुष्ट नहीं हो सकते । | 
प्रकाशित संग्रहों को देखते हुए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक 
है कि पर्यात काव्य-संग्रहों के होते हुए इस नये संग्रह की क्या 
प्रस्तुत संग्रह की आवश्यकता ? उत्तर में निवेदन है कि यह 
विशेषताएँ. संग्रह, ओरों से कुछ विशेषताएँ रखता है। 
महाकवि चन्दबरदाई से लेकर आजतक के ८०० वर्षो के बीच 
भाषा-कविता की कैसी अवस्था रही, उसमें केसे-कसे उलट फैर 
हुए, जनता और कवियों की रुचि में कैसे-केसे परिवर्तन हुए 
इत्यादि बातें एक ही अ्रन्थ में पाठक देख सके, ऐसा संग्रह मेरे 
विचार से इसके पूर्व प्रकाशित नहीं हुआ । इसमें कितने ही ऐसे 
प्रौह़ कवियों की सरस, सुन्दर और चित्ताकर्षक अप्रकाशित 
कृतियाँ मिलेंगी जो पूर्व प्रकाशित संग्रहों में नहीं हैं। अन्य संग्रहों 
में इसके सद्ृश डिंगल, मर ओर मारवाड़ी भाषा की श्रेष्ठ कवि- 
ताओं का मिलना भी दुलेम हैं। जैन कवियों की अपूर्व कविताएँ 


( डा ) 


भी अन्यत्र शायद ही मिलें । अतएव अनेक संग्रह-ग्रन्थों के होते 
हुए भी इस संग्रह की आवश्यकता और उपयोगिता स्पष्ट है। 
... इसके प्रथम खंस्करण में कविताओं का अच्छा संग्रह हुआ 
था और कविताएँ भी सभी धिषयों की थीं। पर मेरी दृवृष्टि में 
वीर-रस की कविताएं कुछ कम थीं। यह कमी मुझे बराबर 
खटकती रही । प्रस्तुत संस्करण में उस कमी को दूर करने की 
यथासाध्य चेष्टा की गई है। 

वीर-रस का जेला अनूठा वर्णन करने में चारण जाति के 
कवि सफल हुए हैं, वेसे अन्य कवि नहीं। यहाँ तक कि जब- 
जब देश की स्वतन्त्रता, धामिकता तथा क्षत्रियों की मान-मर्यादा 
पर आक्रमण और अत्याचार हुए तब-तब चारण-कवियों ने 
ओजस्वी डिंगल-काव्य-भेरी खुनाकर क्षत्रियों को प्रोत्साहन 
देने के साथ-साथ खयम्‌ भी युद्ध-क्षेत्र में शत्रुओं से भिड़कर 
क्षत्रियों का हाथ बँटाया ओर स्वयं भी वीर-गति को प्राप्त हुए । 
चारण जाति का पुरुष-वर्ग तो बीर-रस का वक्ता प्रख्यात है ही, 
स््रियाँ भी कवियित्री और शक्ति-स्थरूपा होती रही हैं। इसी 
आदरणीय चारण जाति के प्रोढ़ कवियों की चमत्कारिक एवं 
चुनी हुई रचनाएँ इसमें विशेष रूप से दी गई हैं। इनकी 
कविताओं में हतोत्साह व्यक्ति को उत्साहित करने एवं कतेव्य- 
ज्ञान-पराडम्मुख को कतेव्यारूढ़ कराने की विलक्षण शक्ति है। 
ऐसे उदाहरण एक नहीं, अनेक पाए जाते हैं। डिंगछ-काव्य का 
भाव ठीक-ठीक समझ में आना कठिन था, इसलिये बहुत सी 


( च्‌ ) 


कविताओं की टीका भी दे दी गई है। चीर-रख-पूर्ण कविता- 
रचयिताओं में महाकवि सूस्येमल मिश्रण, ढुरशा आदी, शूरायचजी 
टापरिया, गणेशपुरी, बाँकीदास, कृष्णसिह, केशरीसिंह बारहठ 
( सोन्‍्याणा ), केशरीसिंह बारहठ ( कोटा ) ओर स्व॒रुपदास के 
नाम उल्लेखनीय है। धर 
राजस्थान के साहित्य-सागर का सम्यक्‌ निरीक्षण जिन्होंने 
सहंदयता की नौका में बैठकर किया होगा, बेदी उसके गांभीये;. 
विस्तार और सौन्दर्य का पता पा सकते है. उच्चकोटि के अनेक 
ग्रन्थ-रल्ल उसके अन्‍्तस्तल में पड़े हुए चमक रहे हैं। वहाँ के 
साहित्यश्-समाज में प्राचीन परिपाटी ज्यों की त्यों चली आ रही 
है। न तो वहाँ के कविवर अपनी रचनाओं को प्रकाश में लाने का 
उद्योग करते हैं और न साहित्य-सेवियों का समाज हीं। इसे 
हेतु वहाँ के सुन्द्र-साहित्य का अधिकांश अभी तक अन्धकार में 
ही पड़ा हुआ है। सुना है कि कलकत्ते की राजस्थान-रिसर्चे 
सोसाइटी ने बहुत परिश्रम और यथेच्छ अर्थ-व्यय करके डिंड्रल- 
काव्य के लगभग ८००० छन्‍्द, दोहे, सोरठे तथा गीत संग्रह 
किए है.। उनमें से कुछ 'राजस्थान!ं तथा भारवाड़ी' त्रेमासिक 
में प्रकाशित भी किए गए हैं। पर जब तक वे क्रम-वद् एव. 
पुस्तकाकार प्रकाशित नहीं किए. जाते, तब तक कीठ्य प्रेमियों की 
उत्कण्ठा दूर नहीं होती । 
प्रभाकर के प्रथम संस्करण में प्रेम-विषयक रचनाएँ अधिक 
संख्या में दी गई थी। पर बोचा और ठाकुर की कविताओं पर 


( छ ) 


काव्य-ग्मी पाठकों की अधिक रुचि जानकर प्रस्तुत संग्रह में 
उक्त दोनों ख्वुकवियों की उक्तियाँ पर्याप्त संख्या में बढ़ा दी गई हैं। 
इसी तरह भ्यूषण, खूदून आदि वीर कवियों, कबीर, सुन्द्रदास, 
मीर्य॑ बाई आदि भक्त कवियों और रहीम, राजिया, बृन्द्‌ आदि 
नीतिकारों की भी कविताएँ पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दी गई हैं । 

जिन उत्कृष्ट कवियों की कविताएँ तो मिलीं पर बहुत खोजने 
पर भी जन्म-समय नहीं मिल सका। उन्हें अज्ञात फाल प्रकरण 
में वा दिया गया है। विज्ञ-पाठक यदि इसे तुलनात्मक दृष्टि 
से अन्य संञहों से मिलाएँगे तो वे इस बात फी सच्चाई का प्रमाण 
पा सकेंगे । साथ ही इस वार का साहित्य-कुझ भी प्थपिक्षा 
अनेक लता-वहरियों से सजा हुआ ओर सघन है | 

अधिकांश रचनाएँ सुकवियों के मूल ग्रंथों से ली गई हैं। 
अन्य संग्रहों से कविताएँ बहुत कम ली गई हैं। यह भी इसकी 
एक विशेषता है। जो कवि जिस रस के लिये प्रख्यात है 
उसकी उस्री रस की कविता अधिक संख्या में संग्रह की गई है। 
इस कारण यह संग्रह सभी श्रेणी के छोगों के "लिये उपयोगी 
हो गया है । 
.. यों तो प्रस्तुत संग्रह की सभी कविताएँ सरस सुन्दर और 

उत्कृष्ट हैं, किन्तु इस संसुकरण में जिन सुकवियों को स्थान दिया 

गया है उनमें से ुरशा आढ़ा, महाराज मानसिंद ( जोधपुर ), 
शूरायबजी टॉपरिया, गणेशपुरी, अर्जुनदास केडिया, महाराज 
चतुरखिह, प्रतापसद्ाय ( सिरोहिया ), बाँकीदास, कृष्णसिंह 


( ज ) 


सोदा बारहठ, गोपाललाल माथुर, मोहनराज, नाथूराम 'प्रेमी', 
उत्साहराम, नन्‍्दलाल माथुर, कन्हैयालाल जेन, नौनिधि, केशरी 
सिंह बारहठ ( सोन्याणा ), ज्ञुगलसिंह, केशरीसिंह बारहठ 
( कोटा ), दत्त, मुरलीधर, रामकुमार, जयदेव, रसरासि और 
गोविन्दद्त चतुर्वेदी की रचनाएँ बहुत ही सरस एवं विशेष 
प्रशंसनीय हैं। महाकधि सूथ्यमल, शालिग्राम, शिवकुमार 
केडिया 'कुमार', अम्गृतलाल माथुर, नवनीत चतुर्वेदी और राजिया 
की कविताएँ जो प्रथम संस्करण के अतिरिक्त संग्रह की गई है, 
वे भी बहुत ही श्रेष्ठ और चमत्कारिक हैं। उपयुक्त कवियों की 
अनप्नोल रचनाएं इसके सिवा अन्य संग्रहों में दुलभ है । 
इस वार कवियों का संक्षिप्त परिचय देने का विचार था, 
डपसंहार और. पर मित्रों की राय इसके प्रतिकूल ठहरी। 
. धन्यवाद उनका कहना था कि ४०० कवियों का यदि 
संक्षित परिचय भी लिखाजाय, तो कम से कम १५० पृष्ठोंका स्थान 
घेरेगा । इतना अधिक स्थान परिचय में न लगाकर, कविता में 
लगाना ही सर्मीचीन होगा। काव्य-रसिक पाठक तो काव्य- 
सामग्री की अधिकता से जेसे सन्‍्तुष्ट होंगे, बसे कवि-परिचय 
से नहीं। परिचय-विषयक अ्रंथो का अभाव भी नहीं है। 
विचार करने पर उनका परामर्श डचित और उपयुक्त ज्ञात हुआ | 
इसलिये मेंने पूष निश्चित विचार बदल दिया। यदि मित्रों के 
सत्परामर्श का अनुगमन न करता ठो ऐसा सरसख और बृहत्‌ 
काव्य-संत्रह प्रस्तुत करने में में असमर्थ रहता |. 


( के ) 


प्रसतुत संस्करण में दुरशा आढ़ा के नाम से जो सोरदे छपे 
हैं उनमें १ से ६ तक के नो सोरदों में के कितने ही सोरदठे पूर्व 
प्रकाशित संग्रहों में पृथ्चीराज ओर चम्पादे के नाम से छापे गए 
हैं। ठाकुर केशरीखिंहजी बारहठ (सोन्‍्याणा) का कहना है 
कि उक्त नवों सोरठे दुरशा आढ़ा-कृत है। इसी तरह शूरा- 
यचजी टाॉँपरिया के नाम से छपी हुई कविता में का प्रथम दोहा 
भी पृथ्वीराज के नाम से छपा मिलता है, पर है शूरायचजी 
टॉपरिये का। इसलिये मेंने उक्त कविताएँ पृथ्वीराज के नाम 
सेन देकर पूर्वोक्त रचयिताओं के नाम से दी हैं। बक्सी 
हंसराज का जन्म संबत्‌ १७५३ छपा है वह भल है। उनका 
ठीक समय १७८६ है । 

इच्छा न रहने पर भी विवश होकर कुछ कवियों की कवि 
ताओं को कम करना पड़ा। क्योंकि प्रथम संस्करण की अपेक्षा 
प्रस्तुत संस्करण में १५० नये कवि सम्मिलित किए गए हैं। 
छन्द-संख्या भी पूवपिक्षा हजार से ऊपर बढ़ गई है। ऐसी 
अवध्था में पूर्व प्रकाशित कविताओं में से कुछ का निकाल देना 
अनिवार्य था। नयी जितनी भी कविताएँ रखी गई हैं, थे सब 
कवित्व की द्वष्टि से उत्क्छ समककर ही रखी गई है। 

प्रस्तुत पुस्तक की कविताओं का संग्रह करने में मेने यथा- 
साध्प पूर्ण परिश्रम किया है। प्रूफ-संशोध॑न में भी भरसक 
सावधानी से काम लिया गया है ओर छपाई-सफाई पर भी 
विशेष ध्यान दिया गया है। गेट-अप भी जहाँतक हो सका 


( ञअ) 


सर्वाडर-छुन्द्र बनाने का प्रयल किया हैं। सारांश यह कि झुक 
से जहाँतक बन पड़ा इसे खुन्दर ओर श्रेष्ठ बनाने में मेंने कोई 
बात उठा नहीं रखी। पर परिश्रम सफल तभी होगा, जब 
विज्ञ पाठक इसे अपनाएँगे। सफल हुआ हूं या असफल, यह 
कहने का में अधिकारी नहीं, इसका निर्णय तो विज्ञ-पाठक और 
निष्पक्ष समालोचक ही करेंगे। यदि इससे काव्य-रस-लो ल॒ुप 
पाठकों को कुछ भी रखास्वाद मिला तो में अपना परिश्रम 
सार्थक सममूँगा तथा यथाशक्य शीघ्र ही इसका दूसरा भाग 
पाठकों की भेंट करने का प्रयत्न करूँगा। 


पूर्ण सावधानी से काम लेने पर भी त्रुटियों का रह जाना 
. बहुत सम्भव है। कुछ त्रुटियों के रहते हुए भी प्रथम प्रयास के 
नाते में क्षमा का अधिकारी हूं । द 


इस पुस्तक के सम्पादन में मुझे ठाकुर केशरीसिंहजी बारहठ 
( सोन्‍्याणा ), राजस्थान-केशरी ठाकुर केशरीसिहजी बारहठ 
( कोटा ), मित्रवर सेठ शिवकुमारजी केडिया, पं० उत्साहरामजी 
प्राणाचाय्ये ने अपने सत्परामर्श-दवारा जो सहयोग एवं सहायता 
दी है उसके लिये में उनका विशेष कृतज्ञ हूं और उन्हें हृदय से 
घन्यवाद देता हूं । 

संग्रह करने में, कवियों के मूल-अंथ ज्ञुटाने तथा कविता 
चुनने में भाई मोहनलाल शर्म्मा से पर्याप्त सहारा मिला। 
एतदर्थ उन्हें धन्यवाद देना भी मेरा कतेव्य है। 


( ८ ) 


प्रभाकर' का शुरू से शेष तक का सम्पूर्ण कम्पोज एक हाथ 
का है। श्यामरथी प्रसाद गुप्त ने मेरे इच्छानुसार जेसा सुन्दर 
कम्पोज-कार्य सम्पादन किया है, उसके लिये उन्हें धन्यवाद 
दैना भी मैं अपना कत्तंव्य समझता हूं । 

बिश्लन-घटा कों हटाइके आज नवीन छटा तें प्रभाकर! आयो | 

त्योही कवित्तन-मानिक-ढेर अमोरू अँधेर-परथों प्रगटायों ॥ 

देखत दक्षन के मन-मंजुल-कंज को पूंज बड़ो बिकसायो। 

धन्य कविदन प्रेषक-ब्ृन्दन जोन समस्त प्रमोद बढ़ायों ॥ 





ओसवाल प्रेस, 
महालचन्द बचेद ! 


बसनन्‍्त पदञ्ञमी, सं० १६६३ 


दिग्दशन । 


न 





सूक्ति-संग्रह की प्रद्गत्ति साहित्य-क्षेत्र में परम्परा से चछी आ रही है। 
हिन्दी में व्रजमभाषा की कविताओं के कितने हो संग्रह कई ढज्ठा के निकछ 
चुके हैं । किसी में केवल सवेयों का संग्रह है तो किसी में केवछ कवित्तों का. 
ही; किसी में रस-भेद पर अधिक जोर दिया गया है तो किसी में नायिका- 
भेद पर । कविताओं के ऐसे संग्रह भी निकले हैं जिनका लक्ष्य पुराने कवियों 
की रचनाओं से परिचय कराना ही है। कुछ संग्रह इतिबृत्त के साथ भी 
निकले हैं। फिर भो ऐसे संग्रह अभी कम निकले हैं जिनका उद्देश्य केवल 
सूक्ति-संग्रह ओर सर्व सूक्ति-संग्रह हो | प्रल्तुत संग्रह शुद्ध संग्रह की प्रवृत्ति 
को लेकर किया गया है ओर इसमें प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध कवियों, प्रकाशित- 
अप्रकाशित कविताओं सबका समावेश करने का प्रयत्न दिखाई देता है । 


. इस संग्रह की सबसे स्पष्ट और प्रमुख विशेषता राजस्थान की डिंगल- 
कविता का संग्रह है। राजस्थान के कवि दो प्रहार की भाषाओं में रचना 
किया करते थे, एक तो उनकी देशी भाषा थी जिसमें की गई रचना को वे 
लोग डिंगल की रचना कहते थ। दूसरी छोक-भाषा या सामान्य काव्य- 
भाषा थी जिसमें को गई रचना को उसी वजन पर “ पिंगछ ? की रचना कहते 
थे । पिंगल की रचना को तो हिन्दी-साहित्य के भीतर स्थान दिया गया, पर 
डिंगछ को रचना देशी सममी जाती रही है, इसोलिये आलोचकों की दृष्टि 
उधर कम गई । किन्तु विचार करने पर डिंगल की कविता को भी हिन्दी- 
साहित्य के दायरे के भीतर ही रखना ओर उस पर दृष्टि डालना आवश्यक 
प्रतीत होता है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अपभ्रन्श-काल की बहुत-सी 
बची खुची सामग्री उसमें मिल सकती है। जब “अवह्ठ' में लिखनेवाले 
ओर भाषा-विज्ञान के विचार से हिन्दी-भाषा-क्षेत्र के बाहर की बिहारी 
भाषा में रचना करने वाले मेथिल-कोकिल विद्यापति हिन्दी-साहित्य के 


भीतर ही रखे जाते हैं--क्योंकि हिन्दी शब्दावली का प्रसार मिथिला तक 
माना जाता है, तब डिंगल को रचना की ओर से उदासीन होना समीचीन 
नहीं जान पड़ता, विशेषतः पुराने कवियों की रचनाओं से जिनमें भाषा- 
विज्ञान ओर साहित्य दोनों की दृश्टियों से ऐतिहासिक एवं साहित्यिक 
सामग्री पर्याप्त मिल सकती है । हमारे विचार से सम्पादक महोदय ने डिंगल 
की रचना का संग्रह करके श्छाध्य कार्य किया है, क्योंकि इन कविताओं को 
देखकर समाछोचक उधर अवश्य आक्ृष्ट होंगे ओर डिंगछ-काव्य के अन्वेषण 
एवं विश्लेषण में प्रवृत्त होकर हिन्दी-साहित्य का त्षेत्र-विस्तार बढ़ावेंगे । 

प्रस्तुत संग्रह में छ्ायावादी नाम से प्रसिद्ध आधुनिक कवियों की कविताओं 
का संग्रह अवश्य कम है। सम्भवतः अधिक कवियों की रचनाओं का संग्रह 
न करने में सम्पादक महोदय ने सामान्य छोक-रुचि पर ध्यान रखा है । 
फिर भी उनमें से कई अच्छे २ कवि छूट गए हैं। ग्रहीत पद्धति के विचार से 
भी कुछ ओर कवियों की कविता संग्रहीत होनी चाहिये थो । आज्ञा है... 
सम्पादक महोदय अगले संस्करण में इस पर ध्यान देंगे । 


ब्रह्मनाछल, काशी । | 


* छा 67. 
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चन्दकरदाड ॥ 
[ सं० १९०५--१२४८ तक ] 

दोहा--- 


सरस काव्य रचना रचों , खलजन खुनिन हसंत । 


जेसे सिधुर देखि मग 


"पर योखसित परस नहीं. 


पर तिय॑ तकत रेन दिन 
पिया रण मांही भरे 
अगति जाय भटकत फिरे 
दिन पलल्यों पलटी घड़ी 


पीथछ एहिज पारखू 


चार बाँस चोबीस गज 
एुते पर खुलतान है 
उयाम साकरे जानके 


सो रानी फिरतों लियो 


9 


| 


हर 


प्र 


हर 


ट 


स्वान खसुभाव भुसन्‍न्त॥ १॥ 
ते जीते जग बीच । 
ते हारे जग नीच ॥२॥ 
नारी सती न होय । 
कही गोरज्या सोय ॥३॥ 
पलटी हथ्थ कबान । 
दिन पलख्यो चहुवान ॥ ४ ॥ 
अंगुल अष्ट प्रमान | 
चूके मत चहुवान ॥५॥ 
रहे अवसर घर सोय । 
कुछ रजपूत न होय ॥६॥ 


सिशुर-हाथी ।' स्वान-कुत्ता । योषित-सस्त्री । 


२ साहित्य प्रभाकर | 
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पिया मरत शत्रिया रहे , करें पुत्रकी आश। 
सो रानी फिरतों छियो , कुछ रजपूत न ताख ॥ ७॥ 
भुजंगग्रयात-- 
इते सूर नहावे करें दान ध्यान, 
उते अप्सरा अंग मंजंत तान॑ | 
इते टोप टंकार सीख उतंगं, 
उते अप्सरा कंचुकी प्हेरि अंग ॥ 
इते सूर मोजा बनावंत भाये, 
उते अप्खरा नूपुर प्हेरि पाये। 
इते सूर रागं बच्चे ताय तेगं, 
उते अप्खरा चुनिया प्हेरि जंघं॥ 
इते पाघ पेच समारंत सूर॑, 
उते सीस फूल गुहावेत पूरं। 
इते सूरमा पाघमें कत्म डारें, 
उते कुंड रंभा सुमाँगे समारें | 
हप्पय---- 
प्रथम अंग बल होय, द्वितिय अभ्यास शस्त्रकों | 
तृतिय सदा सब भोग, चतुर्थ मद्दहन शत्रुकों॥ 
पंचम सब छल जान, छठे को भोम न भूले । 
सप्त समक कर काम, अष्टमें चित्त न डूले॥ 
नये निडर चर जाय अरू, खीत घाम सम कर भमें। 
कवि चन्द्‌ कहे प्रथिराजसों, ए दश गुण क्षत्रिय घममें ॥ ६ ॥ 


चन्दबरदाई । जय 





इंही बान चहुआन, राम रावण उत्थप्यों। 
इंही बान चहुआन, करण सिर अर्जुन कप्यो ॥ 
इंही बान चहुआन, शंकर त्रिपुरासुर संध्यो। 
इंही बान चहुआन, श्रमर रछुमन कर बेंध्यो ॥ 
सो बान आज तो कर चढ्यो, चन्द विरद सच्यो चये। 
चहुआन रान खंसर धनी, मत चूके मोटे तब ॥ १०॥ 
जब जन्म्यो पृथिराज, मातको नूर गमायो । 
जब जनन्‍्म्यों पृथिराज, पेट पथ्थर नहीं आयो ॥ 
जब जन्म्यो पृथिराज, खुताकुल होत जो सारी । 

. जब जन्म्यों पृथिराज, हुओ सब हंसा चारी ॥ 
पृथिराज राज़ संभर धनी, खुकवि चन्द सच्चो चवे। 
जयचन्द्राज कन्नौज के, द्रवान होइ केसे रहे ॥ ११ ॥ 

इसो राज पृथिराज, जिसो गोकुल में कानह। 
इसो राज पृथिराज, जिसो हथ्थह भीमकह॥ 
इसो राज पृथिराज, जिसो अहंकारी रावन | 
इसो राज पृथिराज, राम रावन संतावन ॥ 
बरस तीस छह अग्गरो, रूच्छन बतीस संजुत्त भन | 
इम जंपे चन्द वरदाय वर, पृथिराज उनिहार इन॥१श॥ 
हय कट्टत भयो भोम, भोम हुआ पेन पलस्यों | 
पय कट्टत कर लखो, करहु सब सेन समख्यो ॥ 
कर कट्ठत शिर घसर्पो, शिरहु तन तन हुअ तूख्यो । 
शिर तूटत धर लख्ोो, धरहु सनमुख हुअ फूस्यो ॥ 


कभी 5 मे हम के 3 बरी वीक 


छ साहित्य प्रभाकर | 


ऊ 





खुर असखुर नाद जय जय करें, 


हंस न्याय दूबरो, 
खिंह न्याय दूबरो, 


सग॒ न्याय . दूबरो, 


छेल छक्क दुंबयो, 
आषाढ गाढ़ बंधन घछुरा, 


कमधज्ञ राय इम उच्चरे, . 


चढ़ि तुरंग चहुआन, 
जासूं मंड्यो जुद्ध, 
कोय दंत अहि पत्र, 
कोय दंत तुछ त्रन, 
भुव लोक दिखत अचरज भयो, 
पृथिराज़ खलनि खद्धो खुखर, 
पुरे न छग्गी आर, 
गरजी धार गिमार, 
भ्रमिन कूप श्रांह्मरी, 
पूंछ घार ललकार, 
आषाढ मास बरषा समय, 
जंगल उज़ार पशु त्रण चरण, 


$ बलद, बिरद्‌ कहनेवाला भाट ( चंद ) । 


धर फट्ट फट्ट कवि चन्द कहे, 


रोम - रोम - रूग्गे छग्न | 
धन्य धन्य -संगर मरन ॥१३॥ 
मुत्ति लभे न चुगन कहुं | 
करिय चंपे न कुंभ कहुं ॥ 
नाद. बंधियों सुबंधन । 
तजिय दूबरी मित्त बिन ॥ 
कंध न कहुं हरदीया । 

तें किम दूबरों वरदीयां # ॥१४॥ 
आन फैरीत परद्धर | 
तास मानयो सरब्वर ॥ 
कोय अ्रहि डाल मूल तरू। 
गए दश दिशि भाजनि डर ॥ 
मानसवर भर मरंदीया। 
इस दूबरो बरदीया ॥₹०।॥ 


भार छरद्धो न पीठ पर । 
ग्रही गढ़ी न नथ्थ कर ॥| 


 कबुक सम सेन न रतक्तो । 


रथ्थ सथ्यातन ज़ुत्तो ॥ 
कंध न कह हरदीया | 
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तब जंपे कथि चन्‍्द, 
पुरे आर किम सहे, 
नथ्थ हथ्थ किमि सहे, 
हय गय शूर धरज्नी, 


चन्दबरदाई |. 
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सुनहु जयचन्द्‌ राजवर। 
सहे किम भार पीठ पर ॥ 
कूृप भ्रामरि किमि भंडो। 
स्वामि सथ भारथ तंडो ॥ 


केई अरि उर हरदीया । 
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बरषा समान चहुवान गुन, 


पृथिराज खलन जुद्धों खुखचर, इम दूबरों बरदीया ॥१७॥ 


प्रथम नयर नागोर, 
गुजरवे भर भीम, 


मेचाती मुगल, 
ठड्ठा, कर ठील्ये, 


सामंत नाथ हृथ्थां सुकहि, 
पृथिराज़ खलनी बद्धो खुखर, 


बत्तिस रूच्छन सहित, 
इस दुजजन संग्रहे, 
इक छूुटहि महिदान, 
इक अ्रह्महि गिरिकंद, 


चहुवान चतुर सब बिधि इहे, 
इम जंपे चंद बरदाय वर, 


जिंहि कयमाष सुम्त, 
जिहि कयमाष सुमंत, 
जिहि कयमाष सुमंत, 
जिहि कयमाष सुमंत, 


बंधि शाहिब्ब चरिग तन । 
सीम शोघीत सकल बन ॥ 
श्रब्ब भज्ञि पत्र जु खद्धा। 
सही सन सूल न लद्धा ॥ 
लरी कइ मान मरदीया। 
इम दूबरो. बरदीया॥१८॥ 
बरस छत्तिस मास छह । 
सहे जिम सूर चन्‍्द्रञ्मह ॥ 
इक छूटहि भरि दंडहि। 
इक अनुसरहि चरण ग्रहि.॥ 
हिंदुवान सब हृथ्थ जिहि । 
पृथिराज उनिहार इहि ॥१६॥ 
खोदि खछब धन क्यो । 
राज चहुवानह : चढ्यो ॥ 
पारि परिहार घुरस्थरू | 
स्लेच्छ बध्यो बढ सब्बल || 


६ साहित्य प्रभाकर | 
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हु हिं 


चहुं ओर ओर चहुवान न॒प, तुरक हिंदु डरपत डरह। 
यबाराह बाघ बाराह विध, सुबस सुबास जंगल धरह ॥२०॥ 
पिये दूध मन पांच, सेर पेंतीस खु सक्कर । 
अन्न नव ताकड़ि खाय, खाय एक मोटो बक्कर ॥ 
काल-कूट तय सेर, सवा मन घृत खुपोषन | 
कस्तूरी इक सेर, सेर दो केशर चोपन ॥ 
मन चार दही महीबी तरन, भोजराज मटकी भरे । 
सवा पहर दिन चढ़त ही, सिरामणी चामुंड करे॥ १॥ 


“ााऔ <. के: 


क्दिःफाति | 
[ सं० १४४५--१४७४५ तक ] 


६) 


कनक भूधर शिखर वाखिनि, चन्द्रिका चय चारु हासिनि; 
दशन कोटि विकाश बंकिम तुलित चन्द्रकले। 

क्रुद् खुर रिपु बल निपातिनि, महिष शुंस निशुंभ घातिनि; 
भीन भक्त भयापनोदन पाटले प्रबले । 

जय देवि दुगें दुरित हारिणि, दुगमारि विमदं कारिणी; 
भक्ति नप्न सुरासुराधिपष मंगलायतरे | 

गगन मंडंल गर्भ गाहिनि, समर भूमिषु सिंह बाहिनि; 
परशु पाश कृपषाण शायक शंख चक्र घरे । 
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| वकनलअतन 


बंकिंम-टेढ़ा । भयापनोदय-भय दूर करना। पाटलू--बृक्ष विशेष । 
पास-फाँस--रस्सी का एक प्रकार का घेरा । 


पविद्यापति | | 





अप्ट भेरवि संग शालिनि, कृत कपाल कदम्ब मालिनि 
दनुज॒ शोणित पिशित वद्धित पारणारभसे । 
संसार बंध निदान मोचिनि, चन्द्रभान ऊुशानु लोचिनि; 
योगिनी गण गीन शोभित नृत्य भूमि रखे । 
जगति पालन जनन मारण, रूप कार्य खसहस्मत कारण; 
हरि विरशि महेश शेषर चुस्व्यमान पदे | 
सकल पाप कला परिच्यति, खुकवि विद्यापति कृत स्तुति; 
तोषिते शिवखिंह भूषति कामना फलदे । 


कि आरे नव जीव अभिरामा । 
जत देखल तत कहहि न पारिअ छओ अनुपम एक ठामा । 
हरिन इन्दु अरबिन्द करिणि हिम्र पिक बूक अनुमानी ॥ 
नयन बयन परिमल गति तनु रुचि अओ अति खुललित बानी ॥ 
कुच ज्ुग पर चिकुर फुजि परसलर ता अरुकायरू हारा। 
जनि खुमेरू ऊपर मिलि ऊगल चांद बिहुन सबे तारा ॥ 
लोल कपोल ललित माल कुंडल अधर बिम्ब अधजाई । 
भोंह भमर नासा पुट खुन्दर से देखि कीर लजाई ॥ 
भनइई विद्यापति सेबर नागरि आन न पावण कोई । 
कंस . दलन नारायन सुन्दर तखु रंगिनी पण होई ॥ 


(नल लिप कप किन नि तक न पिन न ननननन.3नननन-म-मनाननिभज++++मत-+म++-०७---.-००००५०-५-७७-०० ०-००... कप न 2»«मननन+-भल न बन -न-- 


शेखर-भाल, माथा । फुजि परसरछ-"-खल कर फेल गया | अरुफ़ायलू-- 
लपट गया । बिहुन-बिहीन । अधजाई--नीचे जाता है। कीर-तोता । 
तसछ-उसका । 

छूओ अनुपम एक ठामा5एक स्थान में ६ अमुपम बस्तुयंं देखी । 


८ साहित्य प्रभाकर । 
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( |; ) 

सुधा मुखि के बिहि निरमिल बाला । 
अपरुचव रूप मनोभव मंगल जिभुवन्न विजयी माला । 
खुन्दर बदन चार अरु छोचन काजरे रंजित भेला । 
कनक कमल माझे काल भुजड्निनि शिरयुत खंजन खेला | 
नाभि विवर सच्चे छोम लतावलि भुजगि निशास पियासा॥ 
नासा खगपति चंचु भरम भये गिरि संधि निवासा । 
तिन बान मदन तेजल तिन भवने अवधि रहल दउवाने ॥ 
विधि बड़ दारुण बधइते रसिकजन सोंपल तोहर नयाने । 
भनइ विद्यापति खुन बर युवति इह रसके ओ पय जाने | 
राजा शिवसिंह रूपनारायन ऊरूखिमा देवि रमाने ॥ 
( ४) 
गेलि कामिनि गजहु कामिनि बिहलसि पलूटि निहारि। 
इन्द्र जालक. कुसुम शायक कुहुक भेलि वर नारि ॥ 
जोरि भुज्ञ युग मोरि बेढल ततहि वयन खुछ॑द । 
दाम चम्पफे काम पूजल जैसे शारद चंद ॥ 
उरहि अंचल भांपि* चंचछ आध पयोधर हेरु 
पवन पराभवे शरद घन जनि वेकत कयल सुमेरु ॥ 
पुनहि दरसने जीवन जुड़ायब टूटब बिरहक ओर । 
चरणे यावक हृदय पावक 'दहरइ सब अँग भोर ॥ 
भनइ विद्यापति शुन यदहुपति चित थिर नहिं होय । 
सेजे स्मनि परम गुनमनि पुन कि मिलब तोय ॥ 


विद्यापति | . ६ 


५ आती, 5 अट॥ अल #% आग 2 # 6 #। 2“ 5 जे हक 6० 
" पअककक, उस सं । 





(७) 
है धनि कमलिनि सुन हित वानि, प्रेम करब यव सपुरुष जानि। 
सुजनक प्रेम हेम सम तूल, दहइते कनक दिशुण होय मूल ॥ 
य्ट इते नहिं टूट प्रेम अदभूत, यझसन बाढ़त स्ुणारूक खूत। 
खसबहु मतड़जे मोति नहि आनि, खकल कंठे नहि कोयल बांनि ॥ 
सकल समय नह ऋतु बसंत, सकल पुरुख नारि नह गुणवंत। 
भनइ विद्यापति खुन बरनारि, प्रेमक रीति अब बूकह बिचारि॥ 
नव बृन्दावन नव नव तरुगण नव नव विकलित फुल। 
नवरू वसंत नवह्ल मरूयानिलक मातछ नव अलिकुल ॥ 
(६ ) 
'विहरइ नवल किशोर | 
कलिन्दि पुलिन कुंजबन शोभन नव नव प्रेम विभोर । 
नवल रसाल मुकुल मधुमति नव कोकिल कुल गाय । 
जब युवती गण चित उम्रतायद नव्र-रसे कानन घाय। 
नव युवराज नवरू नव नागरी मिलये नव नव भांति । 
नित निखि ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मतिमाति ॥ 
(७) 
सखि कि पुछलि अनुभव मोय 
से ही परत अनुराग बखान इत तिछे तिले नतन होय । 
जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल ॥ 
सेहोी मधुर बोल ह्रवनहि सखुनल खुति पथ परखन गेल । 


न 


पथ-मार्ग । 


हब हा हक हे आन २4१ हट टॉक #ब हट ४2 ४५ 


9७ साहित्य प्रभाकर | 





कत मधजामिनिभ रमसे ग्माओल न बूफकन केसन केल ॥ 

लाख छ.ख युग हिअ हिआ राखल तइझो हिआ ज्ञुड़न न गेल ! 

कत विद गध जन रस अनु गमन अनुभव काहू न पेख | 

चिद्यापति कह प्राण जुड़ाइते लाखबे न मिलल एक ॥ 
---#<:2#--- 


कत्ररदास 
क्‍ [ सं० १४५५--१४७५ तक ] 
साहब मेरा एंक है , दूजा कहा न जाय | 
दूजा साहेब जो कहाँ , साहेब खरा रिसाय ॥१॥ 
ज्ाको राख साइयाँ , मारि न सक्के कोय। 
बाल न बांका करि सके , जो जग बरी होय ॥२॥ 
साहेय सों सब होत है , बंदे ते कछ नाहिं। 
राई ते परबंत करें , पंत राई माहिं ॥३॥ 
पावक रूपी साँदयां , सब घट रहा समाय 
चित चकमक हछागे नहीं , तातें बुकि बुकि जाय ॥ ४॥ 
आतम अनुभव शानकी , जो कोइ पूछे बात । 
सो गुंगा गुड़ खाइके , कहे कोन सुख स्थाद ॥५॥ 
समद्ृष्टी तब जानिये , सीतल समता, होय । 
सब जीवनकी आतमा , लखे एकसी होय ॥ ६ ॥ 
प्रेम न बाड़ी ऊपजे , प्रेम न हाट बिकाय । 
राजा परजा जैहि रचे , सीस देइ ले जाय ॥७॥ 


अम्ल, 
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प्रेम पियाछा जो पिये 
लछोभी सीस न दे सके 
जब लगि मरने से डरे 
बड़ी दूर है प्रेम घर 
हरि से तू जनि हेत कर 
माल मुलुक हरि देत हैं 
अगिनि आँच सहना सुगम 
तेह निभावन एक रस 


सुमिरन सों मन लाइए 


कह कबीर 'बिसरे नहीं 
माला फेरत ज्ञुग भया 
फरका मनका डारिदे 
माला तो करुमें फिरे 
मनुवाँ तो चहुंदिशि फिरे 
साधू गांठि न बाँधई 
आगे पाछे हरि खड़े 
साई इतना दीजिए 
में भी भूखा ना रहूं 
सूण. पाछे मत मिलो 
लोहा माटी मिलि गया 
साई तुम न बिसारियों 
हमसे तुमरे बहुत हैं 


है 


हर 


३0० ४ २ 


कबोरदास | ११ 
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सीस दच्छिना देय । 
नाम प्रेम का लेय ॥ ८॥ 
तब लगि प्रेमी नाहिं। 
समझे लेहु मन माहि ॥ ६॥ 
कर हरि-जन से हेत । 
हरिज़न हरिहीं देत ॥ १०॥ 
खुगम खड़ को घार। 
महा कठिन व्योपार ॥ ११॥ 
जैसे नाद कुरड़ा। 
प्रान तजे तेहि सह ॥ १२॥ 
पाय न मनका फेर | 
मनका मनका फेर ॥ १३ ॥ 
जीभ किरे मुख माहिं। . ७ 
यह तो सुमिरन नाहिं ॥ १७ ॥ 
उद्र समाना लेय | 

जब मांग तब देय ॥ १५॥ 
जामें कुटुम खमाय । 

साथु न भूखा जाय ॥ १६ ॥ 
कहें कबीरा राम । 

तब पारस केहि काम ॥ १७॥ 
लाख लोग मिलि जाहि। 

तुम सम हमरे नाहिं ॥ १८॥ 





श्र 
हीरा बही 
कपट कुरंगी 


साहत्य अभाकर | 


सराहिए 
मानवा 


जिन ढूंढ़ा तिन पाइया 
में बपुरा बृड़न डरा 
बाद विबादे बिष घना 


मौन गहे सबकी सहे 


ज्ञा मरने से 


जग डरे 


कब मरिहों कब पाइहों 
तीन लोक नो खंड में 
करता करे न करि सके 
सिंहों के लेहंड़े नहीं 
लालों की नहिं बोरियाँ 
कह भूखा भाव का 


धन का धुूखा जो फिर 


चन्दन की कुटकी भरी 
साधुन की भुपड़ी भली 


केसन कहा 


बिगारिया 


मन को क्यों नहिं मूंडिये 
<“ कबिरा संगत सखाधुकी 


संगत बुरी अखाधुकी 


आछे दिन पाछे गये 


अब पछतावा 


क्या कर 
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सहे घनन की चोट 
परखत निकला खोट 
गहरे पानी पैठि 
रहा किनारे बैटठि 
बोले बहुत उपाध 
नम 
सुमिरे नाम अगाध 
मेरे मन आनन्द 
पूरन परमानन्द 
की 
गुरुत बड़ा न कोय 
गुरू करे सो होय 


हंसों की नहिं पाँति 


साधु न चले जमात 
धन का भूखा नाहिं 
सो तो साधू नाहिं 
नहिं बबूछ लखराँव 
ना साकट को गाँव 
जो मूड़ो सो बार 
जामें विषे विकार 
हरे ओर की व्याध्रि 
आठों पहर. उपाधि 
गुरु से किया न हेत 


'चिड़ियाँ चुग गई खेत 


| 
॥ १६ ॥ 
| 
॥ २० ॥ 


ऑककप्दक, 


॥ २१ ॥ 


॥ २१ | 
| 
॥ *ह ॥ 


॥ २७ ॥ 
| 
॥ २७ | 


॥ २६ ॥ 
| 
॥ २७ ॥ 
| 
॥ २८ ॥ 
| 
॥ २६ ॥ 


कबीरदास | 


दलेभ मानुष जन्म है 
तरुवर ज्यों पचा मर 
इक दिन ऐसा होयगा 
घर की नारी को कहे 
माली आवत देखि के 
फूली फूली चुनि लिये 
जो तोको कांटा बुवे 
तोहि. फूछ को फूल है 
दुबंडह को न सताइये 
बिना जीव की स्वांस से 
या दुनियां में आइके 
लेना होइ सो लेइ ले 
ऐसी बानी बोलिए 
ओऔरन को सीतल करे 
नहाये घोये क्या भया 
मीन सदा जल में रहे 
काम काम सब कोइ कहे 
ज्ञेती मन की कटठ्पना 
आसन मारे क्या भया 
ज्यों तेली के बैल को 
दोस पराया देख करि 
अपने याद न आवई 





हर 






देह न बारस्वार | + न टं दूर न बारार। ४ 


बहुरि न छागे डार ॥ ३० ॥ 


कोड काह का नाहिं। 
तन की नारी नाहि ॥ ११॥ 
कलियाँ. करें पुकार । 

कादहिह हमारी बार ॥ ३२॥ 


ताहि बोच तू फूल । 


वाको है तिरसूल ॥ ३३ ॥ 
जाकी मोदी हाय । 
लोह भसम है जाय ॥ ३४७॥ 
छांडि देइ तूं एंठ। 
उठी जात हैं. पेंठ ॥ १५॥ 
मन का आपा खोय । 
आपहुसीतल होय ॥ ३६॥ 
जो मन मेल न जाय। 
धघोये बास न जाय ॥ ३७॥ 
काम न चीन्हे कोय | ४ 
काम कहावें सोय ॥ ३८ ॥ 
मुई न मन की आस । 


घर ही कोस पचास ॥ ३६ ॥ 


चले हसेंत हसंत । 
जाका आदि न अन्त .॥ ४० ॥ 
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माया छाया एकसी , बिरलका जाने कोय | 
भगता के पाछे फिंटे , सनमुख भागे सोय ॥ ४१॥ 
दीपक सुन्दर देखि की , जरि जरि मरे पतड्ढ । 
बढ़ी लहर जो विषय की , जरत न मोड़े अड्ढ ॥ ४२॥ 
जहाँ दया ८ंह धर्म है , जहाँ छोभ तह पाप । 
जहाँ क्रोध तह काल है , जहाँ छिमा तह आप ॥ ४३ ॥ 
ऋतु बसन्‍त याचक भया , हरखि दिया द्रुम पात । 
तातें नव पल्व भया , दिया दूर नहिं जात ॥ ४छ४।॥ 
जो जल बाढ़े नाव में , घर में बाढ़े दाम | 
दोऊ हाथ उलीचिये , यही सयानो काम ॥ ४५॥ 
चाह गई चिन्ता मिंटी , मलुवाँ.. बेपरबाह । 
जिनको कछू न चाहिए. , सोई साहंसाह ॥ ४६ ॥ 
*/ श्वीरे धीरे रे मना , धीरे सब कुछ होय । 
माली सींचे सो घड़ा , ऋतु आये फल होय ॥ ४७॥ 
बुरा जो देखन में चछा , बुरा न मिलिया कोय | 
जो दिल ख्ोजों आपना , मुभसा बुरा न कोय ॥ ४८॥ 
दया कौन पर कीजिए , कापर  निदय होय । 
साई के सब जीव हैं , कीरी कुञ्लर सोय ॥ ४६॥ 
सांच बिना सुमिरन नहीं , भय बिन भक्ति न होय । 
«पारस में परदा रहे , कश्चन केहि बिधि होय ॥५० ॥ 
बोली एक अमोल है , जो कोइ बोले जानि। 
हिये तराजू तोलि के , तब मुख बाहर आनि ॥ ५१ ॥ 
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पानी पीच । 





रूखता सूखा खाइके , ठंढा 
देखि बिरानी चूपड़ी , मत ललचावे जीव ॥ ५२॥ 
चलो चलो सब कोइ कहे , पहुंचे बिरक्ला कोय | 


एक कनक अर कामिनी 
प्रेम प्रीति सों जो मिले 
अन्तर राखे जो मिले 
पाहन पूजे हरि मिले 
तातें ये चाकी भी 
कांकर पाथर जोरिके 
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे 
पोथी पढ़ि पढ़ि जग झुभा 
ढाई अक्षर प्रेम का 
गुरु कुम्हार शिष कुंभ है 
अन्तर हाथ सहार दे 
मनको कह्मों न कीजिये 
मनको ऐसा मारिये 
माया मुई न मन मुआ 
आशा तृष्णा ना मरी 
नारी पूछत सूमकूं 
कहा गाठ से गिर पड़ो 
. नहीं गांठ से गिर पड़ो 
देता देख्यों और को 


दुर्गम घाटी दोय ॥ ५३ ॥ 
तासों मिलिये धाय। 
तासों मिले बलाय ॥ ५७ ॥ 
तो में पुजों पहार । 
पीस खाय संसार ॥ ५०५ ॥ 
मसजिद लई चुनाय । 
क्या बहिण हुआ खुदाय ॥ ५६ ॥ 
परिडत हुआ न कोय । 
पढ़े सो परिडत होय ॥ ५७ ॥ 
गढ़ गढ़ काढ़े खोट । 
बाहर वाहे चोद ॥ ५८ ॥ 
जहाँ तहाँ ले जाय | 
टूक टूक हो जाय ॥ ५६॥ 
मर मर गये शरीर । 
कह गये दास कबीर ॥ ६० ॥ 
कहासे बदन मलीन । न 
कहा किसी को दीन ॥ ६१ ॥ 
नहीं किसी को दीन । 
यासे बदन मीन ॥ ६२॥ 
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आख पास जोधा खड़े , सभी बजावें गाल। 


माँक महल से ले चला 
ज्यों तिरिया पीहर बसे 
ऐसे जन जग में रहे 
साँस गया पिंजर रहा 
साहिब अजहूं न आइया 
पीया चाहे प्रम रख 
एक स्यान में दो खड़ग 
जाति न पूछो साधु की 


मोल करो तलवार का 


साधू ऐला चाहिये 
सार सार को गहि रहे 
आटा तजि भूसी गहे 
फबीर सारहिं छांडिके 
सिर राखे सिर जात है 
जेसे बाती दीप की 
पतिबरता पति को भरे 
लिंह बचा जो लंघना 
सांचे कोइ न पतीजई 
गली गली गोरस फिरे 
तन तुरंग असवार मन 
 ज्ष्णा चली शिकार को 


है| 


9 


हर 


ऐसा काल करार ॥ ६३ ॥ 
सुरति रहे पिय माहिं । 


हरि को भूले नाहिं॥ ६४ ॥ 
ताकन छागे काग | 

मन्द हमारे भाग ॥ ६०॥ 
राखा चाहे मान | 

देखा खुना न कान ॥ ६६ ॥ 
पूछि लीजिये ज्ञान। 
पड़ा रहन दो म्यान ॥ ६७॥ 
जेसा सूप खुभाय |. 
थोथा देश उड़ाय ॥ ६८ ॥ 
चलना देखु निहारि । 

करे असार अहार ॥ ६६॥ 


खिर काटे सिर होय । 
कणटि उजियारा होय ॥ ७० ॥ 


और न आन सुहाय । 


तो भी घास न. खाय ॥ ७१ ॥ 

झूठे जग पतियाय । 

मदिरा बेटि बिकाय ॥ ७२॥ 
र्‌ः हि ४ 

कम पियादा साथ | 

विषे बाज लिये हाथ ॥ ७३ ॥ 





भजन-..- ु 
क्‍ : अपनपी आप ही बिसरो | 
जेसे सोनहा काँच मँद्रिमें भरमत भूंकि मरो ॥ 
ज्यों केहरि बपु निरखि कूप जल प्रतिमा देखि परो ॥ 
ऐसेहि मद गज फटकि शिलापर द्शननि आनि अरो 
मरकट मुठी स्वाद ना बिसरे घर घर नटत फिरो ॥ 
कह कबीर ल्लनी के सुबना तोहि कौन पकरो ॥ ३४ ॥ 
द पण्डित बाद बदौं सो झूठा । 
रामके कहे जगत गति पाचे खांड़ कहे मुख मीठा ॥ 
पावंक कहे पाव जो दाहे. जरूू कहे तृषा बुकाई ॥ 
भोजन कहे भूख जो भागे तो दुनिया तरि जाई ॥ 
नरके सड़ः खुचा हरि बोले, हरि प्रताप नहिं जाने ॥ 
जो कबहूं उड़ि जाय जेंगलको तौ हरि सुरति न आने ॥ 
'बिन्ु देखे बिलु अरस परलस विनु नाम लिये का होई ॥ 
/ : घनके कहे घधनिक जो हो तो निरधन रहत न कोई ॥ 
:  खसाँची प्रीति विषय मायासों हरि भगतनको फाँसी ॥ 
:. कह कबीर यक राम भजे बिन बाँधे जमपुर जाली ॥७५॥ 
भीनी भीनी -बीनी चद्रिया । 
काहे के ताना काहे के भरनी कौन तार से. बीनी चदरिया ॥ 
इंगला पिंगला ताना भरनी खुखमन तार से बीनी चद्रिया ॥ 
आठ कवल दल चरखा डोले पांच तत्त गुन तीनी चद्रिया वा 
सांई को. सियत मास दूस छागें ठोक ठोक कें बीनी चद्रिया ॥ 
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सो चाद्र खुर नर मुनि ओढें ओढ़ि के मैली कीनी चदरिया ॥ 
दास कबीर जतनसे ओढ़ी ज्यों की त्यों घर दीनी चदरिया ॥७६॥ 
सन्‍तो राह दोऊ हम दीठा | 
हिन्दू तुरुक हटा नहिं मानें, स्वाद सबन को मीठा ॥ 
हिन्दू बरत एकादशि साथे, दूध सिंघाड़ा सेती । 
अनको त्यागे मन नहिं अटके, पारन कते सगोती ॥ 
रोजा तुरुक नमाज गुजारै, बिसमिल बाँग पुकारें । 
उनकी बिश्ती कहांते होइहें, सांझे मुरगी मारें ॥ 
हिन्दू दया मेहर को तुरुकन, दोनों घट सों त्यागी | 
वे हलाछ वे भटका मारें, आगि दुनों घर छागी ॥ 
हिन्दू तुरुक की एक राह है, सतगुरु इहे बताई । 
कहें कबीर खुनो हो सन्‍तो, राम न कहेड खोदाई ॥७७॥ 
श्र संग्राम को देखि भागें नहीं, देखि भागें सोई शर नाहीं। 
काम ओ क्रोध मद लोभ से ज्ञूकना, मंडा घमसान तहँ खेत माद्दी ॥ 
सील ओ साव संतोष साही भये, नाम समसेर तहँ खूब बाजे। 
कहैं कबीर कोई जूमि हैं सूरमा, कायराँ भीड़ तहूँ तुरत भाजे ॥७८॥ 
जशानका गेंदकर सुरतिका दुंडकर, खेल चौगान मैदान माहों | 
जगतका भरमना छोड़दे बालके, आय जा भेख भगवन्त पाहीं ॥ 
भेष भगवन्तकी सेस महिमा करे, सेसके सीसपर चरन॑ डारे। 
कामदल जीतिके कवल दल सो धिके, ब्रह्मको बो घिके क्रोध मारे ॥| 
पद्म आखन करें पवन परिचे करे, गगनके महल्‍रूपर मदन जार । 
कहत कब्बीर कोइ संतजन जौहरी, फरम की रेखपर मेख मारे ॥७ ६। 
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करम गति टारे नाहिं टरी | 
मुनि वशिप्ठसे पण्डित ज्ञानी सोधिके लूगन घरी ॥ 
सीता हरन मरन दशरथकों बनमें बिपति परी ॥ 
कहूँ वह फन्‍द्‌ कहाँ वह पारिधि कहेँ वह मिरग चरी ॥ 
 सीताको हरि लैगो रावन खुबरन लड्डः जरी ॥ 
नीच हाथ हरिचन्द्र बिकाने बलि पाताल धघरी ॥ 
कोटि गाय नित पुन्न करत नप गिरगिट जोनि परी ॥ 
पांडव जिनके आपु सारथी विनपर बिपति परी ॥ 
दुरजोधनको गरब पटायो जदुकुल नास करी ॥ 
राहु केतु ओ भावजु चन्द्रमा विधि खंजोग परी ॥ 
कहत कबीर खुनो. भाई साथो होनी हाथ हरो ॥८+॥ 





कमाल 

(सं० १५०७--. 3) 
जिकर कर जिकर कर फिकर कं दूर कर, 

बेठ चोगान बिच बांध ताटी। 
अलक ने खलक कुल जोकि पैदा किया. 

अन्त हो ज्ञायगी खाक माटी । 
मीर उमराबव घड़ि चार के पहर में, 

ऊठ कर चले दरबार हाथी | 
कहत कम्माल कब्बीर का बालरका, 

करम अरू घरम दो सड़् साथी | 
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गुरू नानक । 
[ सं० १४२६--१५६५ तक | 
सब कछ जीवत को व्यौहार । क्‍ 
मात पिता भाई खुत बांधव, अरू पुन ग्रह की नार; 
तन तें प्रान होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार |. 
आध घरी कोऊ नहिं राखें घर तें देत निकार ॥ 
सूग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय बिचार | 
कहु नानक भज राम नाम नित जातें हो .उद्धार ॥ 
मनकी मनहीं माहिं रही। 
ना हरि भज्ञ न तीरथ सेये चोटी काल गही॥ 
दारा मीत पत- रथ सम्पति घन जन पर्ण मही ॥ 
ओर सकले मिथ्या यह जानी भजना राम सही ॥ 
फिरत किरत बहुते ज्ञुग हासख्रो मानस देह लही ॥ 
“नानक” कहत मिलन की बिरियाँ सुमिरत कहा नहीं॥ 
-- ०:४६:७--- द 
सूरदास । 
[ सं० १४५४०--१६२० तक.] 
चरण कमल बंदी हरि राई-.। . 
जाँकी कपा पंगु गिरि रंघे, अन्धे को सब कुछ दरसाई ।. 
बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रड्ुः चले सिर छत्र धराई.। 
सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोँ तेहि पाई ॥१॥ 
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अधिगत गति कछु कहत न आये । 

ज्यों गूंगे मीठे फलको रस अन्तर्गत ही भावषे। 

परम स्वाद सबही ज्ञु निरन्तर अमित तोष उपजावे | 

मन, वाणीको अगम अगोचर जो जाने सो पावे। 

रूपरेख गुण जाति ज्ञुगति बिनु निराल्म्ब मन चक्तत धावे। 

सब बिधि अगम विचारहिं ताते सूर सगुन लीलापद गाव ॥५॥ 

द बन्दों चरण सरोज तुम्हारे । क्‍ 

सुन्द्र श्याम कमल-दुल लोचन ललित त्रिभंगी प्रानन प्यारे | 

जे पद-पद्म सदा शिवके धन सिन्धु सुता उरते नहिं टारे-। 

जे पद्‌-पद्म परसि जल पावन खुरसरि दरस कटत अधमा रे | 

जे पद्‌ पद्म परसि ऋषिपली बलि नृग व्याध पतित बहु भारे, 

जे पद-पद्म र्मत वृन्दाबन अहि सिर धरि अगणित रिपु मारे। 

जे पद-पद्म -रमत पांडव दल दूत भएण सब काज सँवारे। 

सूरदास तेई पद पहछुज त्रिधिध ताप दुख हरन हमारे ॥३॥ 

अब में नाच्यो बहुत गुपाल। 

काम क्रोधको पहिरि चोलना कणठ विषयकी माल ॥ 
महा मोहका नूपुर बाजत, निन्‍्दा शब्द्‌ रखाल । 
भरम भस्लो मन भयो पखावज चलत कुसड्भत चाल ॥ 
तृष्णा नाद्‌ कराति घट भीतर नाना विधि दे ताल । 
माया को कि फेंटा बांध्यो लोभ तिहलूक दियो भाल ॥ 
फोटिक कला काछि दिखिराई, जल थल सुधि नहिं काल | 
सूरदास की सबे अविदा दूर करो नँदलाल ॥७॥ 


२२ साहित्य प्रभाकर | 
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छाड मन हरि विमुखनकों सड्ू । 
जिनके सड़ः कुबुधि उपजति है परत भजनमें भड़ । 
कहा होत पय पान कराये, विष नहिं तजत भुजड़ः । 
कागहिं कहा कपूर चुगाये, स्वान न्हवाये गड़ः । 
खर को कहा अरगज़ा लेपन, मरकट भूषण अड्ः | 
गज़ को कहा नहवाये सरिता धरे खेह पुनि छंग । 
पाहन पतित बान नहिं बेधत रीतो करत निखंग । 
सूरदास खल कारी कामरि चढ़त न दूजो रड़ ॥५॥ 
हरि पद्‌ कमल को मकरन्द | 
मलिन मति मन मधुप परिहरि विषय नीरस फन्‍्द । 
परम शीतल जानि शहर शिर घस्मो तजि चन्द । 
नाक सरबस लेन चाहो सुरसरी को बिन्द | 
अमतहू ते अमल अतिशुण स्वत विधि आनन्द | 
सूर तीनों लोक परस्यो खुर अखुर जस छन्‍्द ॥६॥ 
हरि जू की बाल छवि कहों बरनि। 
सकल खुख की सींव कोटि मनोज शोभा हरनि | 
भ्ुज-भुजड़,, सरोज-नयननि, बदन बिधुजित लरनि । 
रहे बिबरन सलिक नभ उपमा अपर युति डरनि | 
मंजु मेचक खद॒लतनु अनुहरत भूषण भरनि । 
मनहुं खुभग सिड्भार खिसुतर फस्मो अदभुत फरनि । 
चलत पद्‌ प्रतिविंब मनि आंगन घुटुरुषन करनि । 
जलज़ संपुट सुभग छबि भरि छेत उर जज धरनि । 


सूरदास | कु 
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पुण्य फल अनुभवति खुतहिं विलोकि के नंद घरनि । 
सूर प्रभुक्ो बली डर किलकनि रूलित लरखरनि ॥७)॥ 
गये श्याम तिहि ग्वालिनि के घर। . 
देख्यो जाय द्वार नहिं कोऊ इत उत चित चले घर भीतर । 
हरि आवत गोपी तब जान्यो आपुन रही छिपाय । 
सूने सदन मथनियाँ के ढिग बेटि रहे अरगाय । 
माखन भरी कमोरी देखी हे ले छागे खान | 
चिते रहत मनि, खम्भ छांह तन तासों फरत न आन ॥ 
प्रथम आज्ु मैं चोरी आयो भल्‍यो बन्यो है सड्ड । 
आपु खात प्रतिविम्ब खवावत गिरत कहत का रह । 
जो चाही सब देउँ फमोरी अति मीठा कत डारत | 
तुमहिं देखि में अति खुख पायो तुम जिय कहा बिचारत ॥ 
सुनि सुनि बातें श्याम खुद्रकी उमँगि हँसी ब्रजनारि | 
सूरदास प्रभु निरखि ग्वाल मुख तब भज्ि चले मुरारि ॥८॥ 
मैया में नाहीं दधि खायो। 

ख्याल परे ये सखा सबे पमिलि मेरे मुख रूपटायो ॥ 
देखि तुहीं सीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायों । 
तुहीं निरखि नान्‍्हें कर अपने में केसे करि पायो ॥ 
मुख दि पोंछि कहत नद नन्‍्दन दीना पीठ दुरायो । 
डारि सांट मुखुकाइ तबहिं गहि खुतको करठ लगायो ॥ 
बाल-बिनोद मोद्‌ मन मोह्यों भक्त प्रताप दिखायो। 
सूरदास प्रभु जसुमति के खुल शिव बिरंचि बौरायो ॥६॥ 


श्छ साहित्य प्रभाकर | 
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चिते धों कमल नयन की ओर | 
फोटि बन्द बारों मुख छवि पे ये हैं साह कि चोर ॥ 
उज्ज्वल अरुन असित देखति हैं दुहँ नयन की कोर । 
मानों खुधा पानके. कारन बठे निकट चकोर ॥ 
कतहि रिसाति जसोदा इन्ह सों कौन ज्ञान है तोर । 
सूर श्याम बालक मन मोहन नाहिन तरुन किसोर ॥१०॥ 
ऊधो जी हमहिं न योग सखिखेये । 
जैहि उपदेश मिलें हरि हमको सो ब्रत नेम बतैये ॥ 
मुक्ति रहो घर बेठि आपने निगंन खुनत दुख तये । 
जिहि शिर केस कुसुम भरि गूंथे तेहि केसे भसम चढ़ेये ॥ 
जानि जानि सब मगन भये हैं आपुन आप लखेये । 
सूरदास प्रभु सुनहु न वा विधि बहुरि कि या ब्रज ऐये ॥११॥ 
मचुकर यह कारे की रीति । 
मन दे हरत परायो सरबस करे कपट की प्रीति ॥ 
ज्यों घटपद्‌ अम्बुज के दुलमें बलत निसा रति मानि । 
दिनकर उड़े अनत उठि बेंठे फिरि न करत पहिचानि ॥ 
भुवन भुजड़ पिटारे पाल्‍यो ज्यों जननी जिय तात। 
कुल करतूति जाति नहिं कबहूं सहज सु डसि भजि जात ॥ 
फोकिल काग कुरड्रः श्याम घन हमहिं न देखे भाचे । 
सूरदास अनुहारि श्याम की छिनु छिनरु सुरत करावे॥१२॥ 
सब कोड कहत सयानी बातें । 
समुझ्ि न परत बूकि नहिं आवत कही जात नहिं तातें ॥ 





सूरदास | 





पहिले जानि अश्नि चन्द्नती सती बहुत डमहे 
समाचार ताते ओ सीरे आगे जाय हहै 
कहत फिरत संग्राम सुगम अति कुसुम माल करवार । 
सूरदास शिर देत सूरमा सोइ जाने व्यवहार ॥१शञ 
मधुकर हम न होहिं वे बेली ।' 
जिन भजि तजि तुम फिरत और रह करत कुसुम रस केली । 
बारे ते वर बारि बढ़ी है अरू पोषी पिय पानि । 
बिनु पिय परम प्रात उठि फूछत होति सदा हित हानि ॥ 
ए बेली बिरही बृन्दाबन उरकी श्याम तमाल | 
पुहुप वास रस रखसिक हमारे विछलत मचुप गोपाल ॥ 
योग समीर बीर नहिं डोलत रूप डार ढिग छागी | 
सूर परागनि तजति हिये ते श्रीगुपाल् अनुरागी ॥१४॥ 
देखि में लोचन चुवत अचेत | 
मनहंं कमल ससि त्रास ईसको मुक्ता गनि गनि देत ॥ 
द्वार खड़ी इकटक मग जोवत ऊरधश्वास न छेत । 
मानहु मदन मिले चाहति हैं मुंचत मरुत समेत ॥ 
श्रवणन खुनत चित्र पुतरीलों समुझावत जित नेत । 
मनहु बिरह दव जरत विश्व सब राधा रुचिर निकेत ॥ 
कहुं कंकन कहुं गिरी मुद्रिका कहूँ ताटंक कहूँ नेत । 
घुज होइ सूखि रही सूरज प्रभु बधी तुम्हारे हेत ॥१णा 
ऊधो मॉोंहि ब्रज बिसरत नाहीं । 
बृन्द्राबन गोकुल तन आवत सघन तृणन की छाहीं ॥ 


२६ साहित्य प्रभाकर 
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प्रात समय माता यशमति अरू नँद देखि खुख पावत । 
माखन रोटी चस्यो सजायो अति हित साथ खबावत ॥ 
गोपी ग्वाल बाल सँग खेलत सब दिन हँसत खिरात | 
सूरदास धनि धनि ब्रज़बासी जिनसों हँखत ब्रज़नाथ ॥२६। 


छलछन हरि निकसे ब्रज खोरी | 
कटि कछनी पीताम्बर काछे हाथ लिये भैँवरा चकडोरी ॥ 
मोर-मुकुट कुएडलछ स्मवन पर दखन दमक दामिनी छबि थोरी। 
गये स्याम रवि तनया के तट, अड्भरः छसति चन्दन की खोरी ॥ 
आऔचक ही देखी तहँ राधा नेन विशाल भाल दिये रोरी। 
नील बसन फरिया करि पहिरे, बेनी पीठ रुचिर ककमोरी ॥ 
संग लरिकिनी चली इत आव्ति दिन थोरी अति छबि जन गोरी | 
सूर श्याम देखत ही रीझे नेन नेन मिलि परी ठगोरी ॥१७॥ 
बूकत स्याम कोन तू गोरी । 
कहाँ रहति काकी है बेटी देखी नहीं कहूं ब्रज छोरी ॥ 
काहे को हम ब्रज तन आवति खेलति रहति आपनी पोरी | 
स्वनन सुनति रहति नँद ठोटा करत रहत माखन दधि चोरी ॥ 
तुम्दरो कहा चोरि हम लछेहें खेलन चलो सेंग मिल्ि जोरी । 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि बातन भुरइ राधिका भोरी ॥१८॥ 
मोहन मुरली अधर धरी | 
आरज पथ बिस॑रोीं आतुर है बनहँ कि सुधि न करी ॥ 
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खोरी"त्ड़' गली । पोरी-एक प्रकार की कड़ी मिट्टी |. खोरी-छूगाना । 





सूरंदास । द .. २७ 








पद्रिपु पट अटक्यो न सम्हारत, उल्टत पलूरि खरी 
शिव-सुत-बाहन आइ मिले हैं मन चित बुद्धि हरी ॥ 
दुरि गये कीर, कपोत, मधुप, पिक, सारैंग सुधि बिखरी | 
उड़पति विद्ुम विम्ब खिसान्यो दामिनि अधिक डरी ॥ 
निरखे स्याम पतड़ु-खुता तट आनैद उमँगि भरी | 
सूरदास प्रभु ॒ प्रीति परस्पर प्रेम प्रवाह परी ॥१६॥ 


हरि-मुख निरखत नेन भूलाने । 
ये मधुकर रुचि-पडुज-छोभी ताही तें न उड़ाने ॥ 
कुण्ड मकर कपोलन के ढिंग जन्नु रबि रैनि-बिहाने । 
श्रूव सुन्दर नेननि गति निरखत खञ्नन मीन लजाने ॥ 
अखन अधर द्विज कोटि वजञ्रदुति ससिगन रूप समाने । 
कुंचित अलक सिलीमुख मानो ले मकरन्द निदाने ॥ 
तिलक ललाट कंठ मुकतावलि भूषनमय मनि साने । 
सूरदास खामी अँग नागर ते गुन जात न जाने ॥२०॥ 


नेन भंये बोहित के काग । 
उड़ि उड़ि जात पार नहिं पाबें फिरि आवबत नहिं छाग॥ 
ऐसी दशा भई री इनकी अब छागे पछितान | 
मो बरज़त बरजत उठि धाये नहिं पायो अनुमान ॥ 
वह समुद्र ओछे बासन ये, धरे. कहा सुख राखि । 
सुनहु सूर ये चतुर कहावत, वह छबि महा प्रकासि ॥२१॥ 


| इनक कक कक अन++-न>- ५०५५: 


पतज़ -छता-तर>यमुना । 


साहित्य प्रभाकर | 


दि ए 
ह॒ ५ 





अतिहि अरुन हरि नेन तिहारे । 
मानहु रति रस भये रग मेँगे करत केलि पिय परूक न पारे ॥ 
मन्‍्द मन्द डोलत संकितसे सोभित मध्य मनोहर तारे। 
मनहँ कमल संपुट महँ बीघे उड़ि न सकत चश्चल अलिबारे ॥ 
फकलमलात रति रेनि जनावत अति रस मत्त श्रमत अनियारे | 
मानहुँ सकल जगत जीवनको काम बान खर सान सारे ॥ 
अट पटात अछखात पलक पट मूंदत कबहूं करत उघारे। 
मनहूँ मुदित मरकत मनि आंगन खेलत खंजरीट चटकारे ॥ 
बार बार अवलोकि कुरुखियन कपट-नेह मन हरत हमारे । 
सूर श्याम सुख दायक लोचन दुखमभोचन लोचन रतनारे ॥२२॥ 

बित्लु गोपाल बैरनि भई कुंजे | 
जे वे लता छगत तनु शीतद्ठ अब भई विषम अनल की पूंजे ॥ 
ब्था बहुत यमुना तट सगरो ध्वथा कमर फूछनि अलि गुंजे 
पवन पानि घनसार सुमन दे द्धि खुत-किरनिभानु मै भंजे ॥ 


ए ऊच्ो कहियो माधो सों मदन मारि कीन्‍्हीं हम लुंजे। 

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरलको मग जोवत अंखियन भई धूं 
प्रभु मोरे अवगुन चित न धरो । 

समद्रसी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो ॥ 

इक नदिया इक नार कहावत मैलोहि नीर भरयों । 

जब दोनों मिलि एक बरन भये सुरसरि नाम परो ॥ 

इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो । 


पारस गुन अवगुन नहिं चितवत कश्चन करत खरो ॥ 


कि." 


ज ॥२३॥ 
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मलिक मुहम्मद जायसी | 


बह 
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यह भाया श्रम जार कहावे सरदास! सगरो | 





अबकी बार मोहिं पार उतारो नहीं प्रन जात टरो ॥२७॥ 


आपको आपनहीं बिसरो। 
जेसे स्वान काँच के मन्दिर श्रमि श्रमि भूृंकि मरो । 
ज्यों केहरि प्रतिमा को देखत बरबस कूप परो ॥ 
मरकरट' मसाूठि छोड़ि नहिं दीनी घर घर द्वार फिरो । 


“सूरदास” नलिनी के खुबना कह कोने पकरो ॥रणा] 


सबब दिन गये विषय के हेत । 
तीनों पन ऐसे ही बीते केस भये सिर सेत ॥ 
आँखिन अन्ध श्रवण नहिं सुनियत थाके चरन समेत । 
गड़ााजल तजि पियत कृपजल हरि तजि पूजत प्रेत ॥ 
राम नाम बिन क्यों छूटोगे चन्द्र गहे ज्यों केत । 


“सूरदास” कछ ख्चे न छागत राम नाम सुख छेत ॥२६॥ 


दो में एको तो न भई | 
ना हरि भजै न गृह सुख पाये तथा बिहाय गई ॥ 
ठानी हुती और कछ मन में ओरे आनि भई । 
अविगत गति कछु सममि परत नहिं जो कछु करत दई ॥ 
सुत सनेह तिय सकल कुटुम मिल्लि निसिद्नि होत खई । 
पद नख चन्द चकोर विमुख मन खात अँगार भई ॥ 
विषय विकार दवानल उपजी मोह बयार बई। 
श्रमत प्रमत बहुते दुख पायो अजहु न टेव गई ॥ 


३७ साहित्य प्रभाकर | 
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कहा होत अबके पछताने होती सिर बितई । 
“सूरदास” सेये न कृपानिधि जो खुख सकल मई ॥२७॥ 





फ>री कर, टीन मा. की के की ७ कही 








प्रीति करि काहू सुख न लह्यो । 

प्रीति पतड़' करी दीपक सों आपें प्राण दलह्यों ॥ 

अलि-सुत प्रीति करी जरू-खुत सों सम्पति हाथ गद्यो । 

सारड़ः प्रीति करी जो नाद सों सनन्‍्मुख बाण सह्यो ॥ 

हम जो प्रीति करी माधव सों चछत न कछ कह्मी | 
' सूरदास! प्रभु बिन दुख दूनो नेनन नीर बचह्यों ॥२<॥ 

मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी । 

किती वार मोहिं दूध पियत भइ यह अजहूँ है छोटी ॥ 

तू जो कहति बल की बेनी ज्यों हे है लॉबी मोटी । 

काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी स्‍्वें छोटी ॥ 

: कायो दूध पियावत पच्चि पच्चि देत न माखन रोटी । 
“सूर” श्याम चिरजीबो दोऊ भेया हरि हरूधर की जोटी ॥२६॥ 


है ४ 3. भें ललननननननन 


मलिक मुहस्मद जायसी ! 
[ सं० १५४४--१६०० तक | 
अखरावट से |. 
गा-गारइ अब खुनहु गियानी । कहइ ग्यान संसार बखानी | 
मासिक पुल सिरात पथ चला । ते कर भौंहन्ह कर दुइ पला ॥ 


मलिक मुहस्मद्‌ जायसी | ३१ 





चाँद सुरज दुनउ सुर चलहीं | सेत लिलकाट नखत भलमलहीं || 
जागत दिन सोवत निसिमांफा । हरखि भोर विसमय भई साझा 
सुख बइकुंठ भुगुत ओ भोगू | दुख हु नरक जो उपजइ रोगू | 
बरखा रुदन किहा अति कोह । बिजुली हँखी हे चंचल छोह ॥ 
घड़ी पहर बिहरइ हरि साँसा । बीतइ छवो रितु बारह मासा ॥ 
ज्ुग ज्ुग बीतइ पछहि पछ, अवधि घटत नित जाइ॥ 
मीच नियर जब आवबइ, जानहु परलइ आइ॥ 


हि 2५ है 3 


ठा-ठाकुर बड़ आप गोखाईं। जेइ सिरजा जग अपनईइ नाई | 
आपुद्दि आप जो देख चहा | आपन प्रभुता आपसे कहा | 
सबइ जगत द्रपन करि लेखा । आपुहि द्रपन आपुषहि देखा | 
आपुदहि बन ओ आप पखेरू | आपुदि सउज़ा आप अहेरू ॥ 
आपुहि पुहुप फूल- गति फूले | आपुहि भंवर वास-रस भूले ॥ | 
आपुहि फल आपुषद्ति रखवारा । आपुषह्धि सो रस चाखन हारा ॥ 
आपुहि घट घट महँ मुख चाहई । आपुद्दि आपन रूप सराहई ॥ 

आपुष्ि कागद्‌ आपु मसि, आपुदहि छलिखने-हार । 

आपु ही लिखनी आखर, आपुदि पण्डित अपार ॥ 


“-- 9 ४ म8५७0 -+- 


पद्मावत से | 
का सिंगार ओहि वरनों, राजा । ओहिक सिंगार ओहि पै छाज्ञा ॥ 


३२ साहित्य प्रभाकर | 
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प्रथम सीस कस्तूरी केला। बलिवासुकि, काओर नरेसा॥ 
भोंर केस, वह मालति रानी। विहसर लुरे छेहिं, अरधानी ॥ 
बेनी छोरि भार जो बारा। सरग पतार होइ ऑँधियारा॥ 
कोंवर कुटिल केस नग कारे। लहरन्हि भरे भुजेँग वेखारे ॥ 
बेधे जी मलयागिरि बासा। सीस चढ़े लोटहिं चहुं पासा ॥ 
घुंघुर बार अलकें विष भरी | सकरे प्रेम चहें गिड परी ॥ 
अस फँदवार केस वे परा, सीस गिड फाँद । 
अस्टो कुटी नाग सब, अरुझ केसके बाद ॥ 
वरनों माँग सीस उपराहोीं | सेंदुर अबहि चढ़ा जेहि नाहीं॥ 
बिनु संदर अस जानहु दीआ | उजियर पन्थ रेन महँ कीआ ॥ 
कश्चनन रेख कसोटी कसी । जनु घन महँ दामिनि परगसी ॥ 
सुरज-किरन जनु गगन विसेखी | जमुना महँ सरसतो देखी ॥ 
खाँड़े धार रुहिर जनु भरा। करवत छेइ बेनी पर घरा ॥ 
तेहि पर पूरि धरे जो मोती | जमुना मांक गड्ढ के सोती ॥ 
करवत तपा लेहिं होइ चूरू | मकु सोसहि लेइ देह सेंदूरू ॥ 
कनक दुवादस वानि होइ, चह सोहाग वह मांग | 
सेवा करहिं नखत सब उबें, गगन जस गाँग ॥ 


:4#)/($:--- 





सकरें--जंजीर | फंदवार-फन्दे में फंसाने वाले । अस्टो करी नागर: 
वाखकि, तक्षक, कुछक, ककोंटक, पद्म, शंख चूड, महापञ्म, घनंजय ! 
छो--कुके हुए। करबरू--आरा । 


२ 
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नरोत्तम दास | 
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कद 
करोक्तक दास | 
[ सं० १५४०--१६०२ ] 
कवित्त--..- 


[१ ] 
लोचन कमल दुखमोचन तिलक भाल, श्रवननि कुएडल 
मुकुट धरे माथ हैं। ओढ़े पीत बसन गले में बेजयन्ती माल, शंख 
चक्र गदा ओर पद्म लिये हाथ हैं ॥ कहत नरोत्तम संदीपनि गुरू 
के पास, तुम हीं कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गये 
हरि दारिद्‌ हरेंगे पिय, द्वारिका के नाथ थे अनाथन के नाथ हैं ॥ 
[२] 
तें तो कही नीकी सुनि बात हितही की, यही रीति मितई की 
नित प्रीति सरसाइये । मित्र के मिले ते चित्त चाहिये परस्पर, मित्र 
के जो जेंइये तो आप ह जिंवाइये ॥ वे हैं महाराज जोरि बेठत 
समाज भूप, तहाँ यही रूप जाय कहा सकुचाइये । दुख खुख करि 
दिन काटे ही बनेंगे सूलि, विपति परे पे द्वार मित्र के न जाइये ॥ 
[३ ] 
दृष्टि चक चोंधि गई देखत खुबरनमयी, एक तें सरस एक 
द्वारका के भौन हैं। पूछे बिन कोऊ कह काह सों न करे बात, 
देवता-से बैठे सब साधि-साधि मौन हैं ॥ देखत खुदामा धाय 
पुरजन गहे पाय, कृपा करि कहो कहाँ कीने बिप्र गौन हैं ?। धीरज 
अधीर के हरन परपीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है॥ 


डडै । 
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सब य[---- 


शिक्षक हैं सिगरे जग को तिय ताको कहा अब देति है सिच्छा | 
जे तप के परलोक सिधारत सम्पति की तिन के नहिं इच्छा ॥ 
मेरे हिये हरि को पद पहुज बार हजार लो देख परिच्छा। 
औरन के धन चाहिये बावरी ब्राह्मण के धन केवल भिच्छा ॥७॥ 
कोदो सर्वाँ जरतो भरि पेट तो चाहति ना दथि दूध मठौती | 
शीत व्यतीत भयो खसिसिआतहि हों हठती पे तुम्हें न हठौती ॥ 
जो जनती न हितू हरि से तो में काहे को द्वारिका पेलि पठौती | 
या घर से कबहूँ न गयो पिय टूटो तवा अरु फूटी कठोती ॥०॥ 


शीश पगा न झूगा तन में प्रभु जाने को आहि बसे केहि ग्रामा । 
घोती फटी सी छूटी दुपटी अरू पाँव उपानह की नहिं सामा ॥ 
द्वार खड़ो छ्विज दुबल देखि रह्मो चकि सो बसुधा अभिरामा। 
दीन दयालु को पूछत धाम बतावत आपनो नाम खुदामा ॥६॥ 
ऐसे बिहाल बिवायन सों भये कंटक जाल छगे पुनि जोये। 
हाय महा ढुख पायो सखा ! तुम आये इते न किते दिन खोये ॥ 
देखि सुदामा की दीन दशा करुणा' करि के करुणा-निधि रोये। 
पानी परात को हाथ छुयो नहिं नेनन के जल सों पग घोये ॥»॥ 
आगे चना गुरु मातु दिये ते लिये तुम चाबि हमें नहिं दीने | 
श्याम कही मुसकाय सुदामा सो चोरी की बानि में हो जु प्रवीने॥ 
गांठरी कांख में चापि रहे तुम खोलत नाहिं खुधारस भीने। 
. पाछिली बानि अजों न तजी तुम वैसेही भाभी के तनन्‍्दुल कीने॥८॥ 





मीराबाई । 2] 





द्वारका जाहु जू द्वारिका जाहु जू आठहु याम यही भक तेरे। 
जौ न कहो करिये तो बड़ो दुख पैहों कहा अपनी गति हेरे ॥ 
द्वार खड़े प्रभु के छड़िया तहँ भूषति जान न पावत नेरे। 
पांच सुपारी तो देखु बिचारि के भेंट को चारि न चाउर मेरे ॥8॥ 
दोहा--- द 

यह छुनिके तब ब्राह्मणी , गई परोखिनि पास | . 

सेर पाव. चाउर लिये , आई सहित हुझासख ॥१०॥ 
सिद्धि करो गनपति सुमिरि , बाँधि दुपटिया खूंट । 

चले जाहु तेहि मारगहि , माँगत बाली बूट ॥११॥ 


“0 :)#(:७-- 


6-५ €& 
सारादाइई ४ 
[ सं० १५४७--१६३० तक ] 
करम गति टारे नाहि टरे | 
सतबादी हरिचन्द से राजा, नीच घर नीर भरे। 
पाँच पांडु अरु कुन्ति द्रौपदी, हाड़ हिमालय गरे ॥ 
यज्ञ किया बलि लेन इन्द्रासन, सो पाताल धरे | 
ध्मीरा” के प्रभु, गिरिधर नागर, विष से अमृत करे ॥१॥ 
बसो मेरे नेनन में नेंदलाल। क्‍ 
मोहनी मूरति खाँवरि सूरति नेना बने बिसाल । 
अधर सुधारस मुरली राज्ित उर बैजन्ती माल ॥.. 


३६ साहित्य-प्रभाकर । 


क ही मात मी लीक हक 


जा 





छुद्र घण्टिका कटि तट सोमित नृपुर शब्द रसाल । 
“मीरा” प्रभु सन्‍्तन खुखदाई भक्त बछलछ गोपाल ॥२५॥ 
बंसीवारों आयो म्हारे दैस, थाँरी साँवरी खुरत बाली बेस ॥ 
आऊँ आऊँ कर गया खांवरा, कर गया कौल अनेक ॥ 
गिनते गिनते घिल गई डँगली, घिस गई उँगली की रेख ॥ 
में वेरागेणि आदि की, थाॉरे झहारे कद को सँदेस ॥ 
बिन पाणी बिन साबुन खाँवरा, हुई गई धुई सपेद ॥ 
जोगिणि होई जड़र सब हेरूँ, तेरा नाम न पाया भेस ॥ 
तेरी खुरत के कारणे, धर लिया भगवा भेस ॥ 
मोर मुकुट पीतास्बर खोहे, घूँघर वाला केश ॥ 
“मीरा” को प्रभु गिरधर मिल गये, दूना बढ़ा सनेस ॥श॥ 
--:)#(:-- 
० 
हितहारिबंश | 
..[ खं० १५५६--१६५४ तक ] 
ब्रज नव तरुणि कदस्ब मुकुट मणि स्थामा आज्ञु बनी | 
नख सिखलों अंग अंग माधुरी मोहे स्थाम धनी॥ 
यों राजत कबरी गूथित कच कनक-कञ्ज बदनी | 
चिकुर चन्द्रकनि बीच अधर विध मानों श्रसत फनी || 
सोभग रस सिर स्रवत पनारी पिय सीमन्‍्त ठनी | 
प्रकुटि काम कोदरण्ड नेन सर कज्जलू रेख अनी ॥ 





हितहरिबंश । ३७ 


आए नी पिजी 
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भाल तिलक ताटडु गण्डपर नासा जलज मनी। 
दसन कुन्द सरसाधर पल़च पीतम मन समनी॥ 
>५ है २५ है 
पद-अम्बुज जावक ज्ञुत भूषन प्रीतम उर अबनी। 
नव नव भाव विलोम भाभ इम बिहरति बर करनी ॥ 
'हितहग्विंस प्रसंसित स्यामा कीरति बविसद्‌ घनी। 
गावत स्रवननि सुनत सुधाकर विख दुरित दवनी ॥१॥ 


नागरता की राखि किसोरी | 
नव नागर कुछ मौलि खांवरो बरबस किये खिते मुख मोरी ॥ 


रूप रुचिर अड्ड अड्ः माधुरी बिनु भूषन भूषित ब्रजगोरी। 
छिन छिन कुशल खुगन्ध अड्ू में कोक रमस रस-सिंधु फकोरी ॥ 
चञ्लुल रसिक मदन मोहन मन राख्यो कनक कमल कुच कोरी । 
प्रीतम नेन जुगल खंजन खन बांधे विविध निबंधनि डोरी ॥ 
अबनो उदर नाभि सरखी में मनहु कछुक मादिक मद घोरी। 
हितहरिवंस पिचत सुन्दर वर सींव खुद्दढ निगमनि की ठोरी ॥२॥ 
हरि रसना राधा राधा रट | 
अति अधीन आतुर यद्यपि पिय, कहियत हैं ताप नागर नट ॥ 
संभ्रम दुमपरि रम्भन कुञ्नन, ढूंढ़त अनुद्न कालिन्दी तट। 
बिलपत है सत विषीद्त स्वेदित तनु सींचत अंसुबन वंसी बट ॥ 
अंगराग परिधान बसन में, लागत है ताते ज्षु पीत पथ। 
जै श्री हितहरिवंस प्रसंसित स्थामा दे प्यारी कंचन घट ॥श॥ 
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३८ साहित्य प्रधाकर | 
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[ सं० १५६२ 
क्‍ हप्पय- 
अरिहं दम्त तन धर, ताहि मारत न सब कोइ | 
हम सनन्‍तत तन चरहिं, बचन उच्चरहिं दीन होइ॥ 
अम्ठत पय नित स्वहिं, बच्छ महि थम्मन जावहिं। 
हिन्दहिं मधुर न देहिं, कटुक तुरुकहिं न पियावहिं ॥ 
कह कवि “नरहरिं” अकबर सुनो, बिनवत गड जोरे करन | 
अपराध कोन मोहिं मारियत, मुयहु चाम सेवइ चरन ॥१॥ 
सर सर हंस न होत, बाजि गजराज न दर दर। 
तर तर सफल न होत, नारि पतित्रता न घर घर ॥ 
मन मन सुमति न होत, मलेगिर होत न बन बन । 
फन फन मनि नहिं होत, मुक्त जू होत न घन घन ॥ 
रन रन खूर न होत हैं, जन जन होत न भक्ति हरि | 
नर सुनो सकल “नरहारिं” कहत, सब नर होत न एक सरि ॥२॥ 
न कछु क्रिया बिन बिप्र, न कछु कायर जिय छत्री | 
न कछु नीति बिन नृपति, न कछु अक्षर बिन मन्त्री ॥ 
न कछु बाम बिन धाम, न कछु गथ बिन गरुआई | 
न कछु कपट को हेंत, न कछ॑ मुख आप बड़ाई ॥ 
न कछु दान सनमान बिन, न कछु सुमोजन जाखु दिन। 
जन सुनो सकल “नरहरि” कहत, न कछु जनम हरि भक्ति बिन ॥श। 


नरहरि | द ३६ 


फिमममड जज जज जजरज जज ललपड लक दलील रपट ककककक कक, 
जश्ञानवान हठ करें, निधन परिवार बढ़ावे। 


बँघचुआ करें शुमान, धनी सेवक हे धावे ॥ 

पण्डित किरिया हीन, राड दुरबुद्धि प्रमाने | 

धनी न समऊ् धर्म, नारि मभरजाद न माने ॥ 
कुलवन्त पुरुष कुछ बिधि तजे, बन्धु न माने बन्धु हित। 
सन्‍यास धारि धन संग्रहे, ये जग में मूरंख विदित ॥४॥ 





को सिखवत कुलबधू, लाज ग्रृह-काज रड्डः रति। 
हंसन को सिक्‍्खबत, करन पय पान भिन्न गति ॥ 
सज्जन को सिक्खवत, दान अरू शील खुरूच्छन | 
सिंहन को सिक्खवत, हनन गज कुंभ ततच्छन ॥ 
विधि रच्यो जानि “नरहरि” निरखि, कुछ सुभाव को मिट्टवे। 
गुण धर्म अकब्बर साह खुन, को नर काको सिक्‍्खवे॥५॥ 


कुड लिया-- 


सरवर नीर न पीवहीं, स्वाति बूंद की आस । 
फेहरि कबहं न तृन चरें, जो त्रत करें पचास ॥ 
जो ब्रत करें पचास, विपुल गज्जूह वबिदारे। 
धन हे गरबंन करे, निधन नहिं दीन उचारे ॥ 
. “नरहारि” कुछक स्वभाव, मिटैे नहिं. जब लंगि जीचे । 
बरू चातक मरि जाय, नीर सरबर नहीं पीचे ॥६॥ 


“-+ 9 9 १६0 0-- 


४७० साहित्य-प्रभाकर | 
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डाइरमसखल 0 
[ सं० १५८०--१६४६ तक | 
कवित्त-- 

नीर बिन कप कहा तेज बिन भूप कहा, रूच्छ बिन रूप कहा 
तिरिया को बखानिबो । कालरर को खेत कहा कपटी को हैेत॑ 
कहा, दिल बिन दान कहा चित्त माहीं आनिबो ॥ तप बिन 
जोग कहा ज्ञान बिन मौज कहा, कहा जो कपूत पूत डूब्यो 
कुछ जानिबो । जिहा बिन मुख कहा, नेन बिन नेह कहा, 
राम से बिमुख नर पशु सो पिछानिबो ॥ १॥ 

गुन बिन चाप जैसे गुरु बिन ज्ञान असे, मान बिन दान जैसे 
जल बिन सर है। कंठ बिन गीत जैसे हेत बिन प्रीति जेसे, 
वेश्या रस रीति जैसे फूल बिनु तर है॥ तार बिन जंंत्र जेसे 
स्याने बिन मंत्र जेसे, नर बिन नारि जेसे पूत बिन घर है। 
“टोडर” सुकवि जैसे मन में विचार देखो, धर्म बिन धन जेसे 
पंखी बिन पर है॥ २॥ 

जार को विचार कहा गणिका को छाज कहा, गदहा को 
पान कहा आँधरे को आरसी | निगशुनी को ग़रुन कहा दान कहा 
दारिदी को, सेवा कहा सूम की अरंडन की डारसी॥ मदपी' 
फो सुथि कहा साँच कहा लूम्पट को, नीच को बचन कहा 
स्यार की पुकारसी । “टोडर” खुकवि, ऐसे हटी तें न टास्रो 
टरे, भावे कहो सूधी बात भावे कहो फारसी ॥ ३॥ 

ख्ज्ल्की 90२५७३४--- 





बीरबल | | ७१ 
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बीरबल (ब्रह्ा) | 


[ सं? १५४८४--१६४० तक | 


रु छुप्पय-- 
नमैँ तुरी बहु तेज, नमै दाता धनवंतों । 
नमे अम्ब बहु फलयो, नमे जलधर बरसंतो ॥ 
नमे सुकवि जन शुद्ध, नमे कुलबंती नारी । 
नमे सिंह गय हन्त, नमे गजबेल सँभारी ॥ 
कुंदन इमि कसियो नमैं, बचन ब्रह्म सद्या चवे। 
चुनि सूखा काष्ठट अजान नर, भाँज पड़े पर नहिं नवे ॥१॥ 
सर्वेया- 
एक समे नवला तिय सो निशि, केलि करी जब श्याम सिधारे। 
आलसवन्त उद्यो नहिं जात, परेहि परे कर केश खंबारे॥ 
श्रौनन तें तरवन्न गिलसो इक, ब्रह्म भने उपमा उन भारे। 
मास्तोहि राहु धको रथ चन्द्‌ को, टूटि पस्तो रथ चक्र सु नारे॥२॥ 
सखि भोर उठी बिन कंचुकि कामिनि कान्हर ते करि केलि घनी। 
कवि “ब्रह्म” भने छबि देखत ही कहि जात नहीं मुख तें बरनी ॥ 
कुच अग्न नखच्छत कंत दयो सिर नाय निहारि लियो सजनी | 
ससि सेखर के सिर से सु मनों निहुरे ससि लेत कछा अपनी ॥३॥ 


पूत कपूत कुरूचछनि नारि लराक परोस लजाय न खसारो। : 
बन्धु कुब॒द्धि पुरोहित रूम्पट चाकर चोर अतीथ घधुतारो॥ 


४२ साहित्य-प्रभाकर । 
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साहब सूम अरशक तुरंग किसान कठोर दिवान नकारो। 
त्रह्म' भने सुनु शाह अकब्बर बारहो बाँधि समुद्र में डारो ॥७॥ 
पेट में पोढ़ि के पोढ़े मही पर पालना पौढ़ि के बाल कहाये। 
आई जबे तरुनाई त्रिया सँग सेज पे पौढ़ि के रग मचाये ॥ 
छीर समुद्र के पोढ़नहार को “ब्रह्म” कबों चित तें नहिं ध्याये । 
पौढत पौढ़त पोढ़त ही सो चिता पर पौढ़न के दिन आये ॥०॥ 
| --+ 0:४९४७--- 
जगदीश । 
[ स॑ १५४८८ ] 
कुएडल रूप सरूप बिराजत ओ बिच मोती की जोति प्रकासी । 
श्रीज़गदीश बिलोकत आपु गड़ी हिय में नहिं जाति निकासी ॥ 
जाके छखे ते फँसे सनकादिक एक बच्यो सब में अबिनासी | 
छाज़त प्यारीकी नासिकामें अली नत्थ किधौं मनमत्थकी फाँसी ॥ 
द क्‍ . नअऑटकॉ-- रा 
 तुलखीदाख । 
[ सं० १४८६--१६८० तक ] 
( विनय पत्रिका से ) 
वन्‍्दना- 


जय अय जग जननि देवि, खुर-नर-मुनि-असुर-सेवि, 
भक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरनि कालिका । 


अडषि आफ > के. हरी अर के पा बा ख 
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+धटध र जीन जी जौ था हि बे पल, 





मड़ल-मुद-सिद्धि-सदनि पर्व सबंरीस बदनि 
ताप-तिमिर तरुत तरनि-किरन मालिका ॥ 

बम चर्म कर कृपान, सूल सेल धनुष-बान, 
धरनि, दुलनि दानव-दुल, रन-करालिका । 

पूतना पिसाच प्रेत डाकिनि साकिनि समेत, 
भूत अ्रह बैताल खग म्॒गालि जालिका ॥ 

जय महेस भामिनी, अनेक रूप नामिनी, 
समस्त लोक स्वामिनी, हिमसेल बालिका । 

रघुपति-पद-परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम, 
देहु हे प्रसन्न पाहि प्रनत-पाछिका ॥ १॥ 


सजजन-- 


केसवें कहि न जाइ का कहिये#। 
देखंत तव रचना विचित्र अति समुझति मनहिं मन रहिये ॥ 
सूनि भीति पर चित्र रंग नहिं, तल बिनु लिखा चितेरे । 
धोये मिटे न मरे भीति, दुख पाइय इहि तनु हैर॥ 
रविकर नीर बसे अति दारुन, मकर रूप तेहि माही । 
बदन-हीन॑ सी श्रमत चराचर, पान करन जे जाहीं॥ 
कोड कह सत्य, झूठ कह कोऊ, ज्लुगल प्रब् कोड माने । 
तुलंसोदास परि हरे तीन श्रम सो आपन पहिचाने ॥श। 
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. # इस भजन में महात्माजी ने अद्वेतेबाद का प्रतिपादन किया है । 
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मेरो मन हरि हठ न तजैं | 
निसदिन नाथ देडें खिल बहु विधि करत खुभाव निजे ॥ 
ज्यों जुबती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजे । 
हैं अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खलरू पतिहि भजे ॥ 
लोलुप श्रमत ग्रह पशु ज्यों जहाँ तहेँ सिर पदत्रान बजे । 
तद॒पि अधम विचरत तेहि मारंग कब॒हुँ न मूढ़ लजे ॥ 
हों हास्यों करि ज़तन विविध विध अतिशय प्रबल अजे | 
'तुल्खिदाल! बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु॒बरजे ॥३॥ 
जाके प्रिय न राम बेदेही। 
सो छाँड़िये कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यों पिता प्रह्मद, विभीषण बंघु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज-बनितनि, भये मुद्‌ मड़ल कारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत खुहद सुसेव्य जहाँ को । 
अंजन कहा आँख जेहि फूट, बहुतक कहाँ कहाँ लो ॥ 
तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्रान ते प्यारों । 
जासों होथ सनेह राम - पद, एतो मतो हमारो ॥४॥ 
मन पछितेहे अवसर बीते । 
दुलेभ देह पाइ हरिपद भज्ञु, करम, बचन अरु हीते ॥ 
 सहस बाहु दसबदन आदि नृूप, बचे न कार बली ते। 
हम हम करि धन-धाम संवारे, अन्त चले उठि रीते ॥ 
खुत बनितादि जानि स्वारथरत, न करु नेह सबही ते । 
अंतहु॒ तोहि तजेंगे पामर! तू न तजे अबही ते ॥ 


तुलसीदास । ४५ 
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अब नाथहिं अनुराग, जागु जड़, त्यागु ढदुरासा जी ते । 
बुक न काम-अगिनि तुलसी कहूँ , विषय भोग बहु घी ते ॥५॥ 
ममता, तू न गयी मेरे मन तें । 
पाके केस जन्म के साथी लाज गई लोकन तें । 
तन थाके कर कम्पन छागे जोति गई नेनन तें ॥ 
सरवन वचन न॑ खुनत काहु के बल गये सब इन्द्रिन ते | 
टुडे दूसन बचन नहिं आवत खोभा गई सुखन तें ॥ 
कफ पित बात कंठ पर बेठे सुतहिं बुलावत कर तें । 
भाइ बन्धु सब परम पियारे नारि निकारत घर तें ॥ 
जैसे ससि-मण्डल बिच स्याही छुटे न कोटि जतन तें । 
तुलूसिदास बलि जाड चरन तें छोभ पराये धन तें ॥ ६ ॥ 
तू दयालु, दीन हों, तू दानि हों भिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पापपुञ्ञ - हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मो सो ? 
मो समान आरत नहिं, आरति हर तो सो ॥ 
ब्रह्म तू, हों जीव, तू ठाकुर, हों चेरो। 
तात, मात, सखा, गुरू तू सब बिधि हितु मेरो ॥ 
तोहिं मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावें। 
ज्यों ज्यों तुलली कृपालु चरन शरन पाये ॥ ७॥ 
हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी | 
जद्यपि सर्षा सत्य भासे जब लंगि नहिं कृपा तुम्हारी ॥ 
अर्थ अविद्यमान जानिय संख्ति नहिं ज्ञाइ गुसाई। 


+4८ “2 
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बिन बाँधे निज हुठ सठ परबस पस्तो कीर की नाई । 
सपने व्याधि बिबिध बाधा जनु ख॒त्यु उपस्थित आई। 
बेद अनेक उपाय करे जागे बिन्ु पीर न जाई ॥ 
स्‌ ति-गुरु-साधु-स्मति-संमत यह द्वश्य सदा दुखकारी । 
तेहि बिनु तजे, भजे बिल्ु रघुपति, बिपति सकें को टारी ॥ 
बहु उपाय संखार तरन कहँ बिमर गिरा स्रृति गावे । 
ठुलूखिदास मैं-मोर गये बिनु जिड सुख कबहुं न पावे ॥ ८॥ 
गोतावली । 
जागिये कृपानिधान जानि राय रामचन्द्र, 
जननि कहे बार बार भोर भयो प्यारे । 
राजिव लोचन बिसाल प्रीति वापिका मराल, 
ललित कमल बदन उपर मदन कोटि बारे ॥ 
अरुन उदि्ति विगत स्ंरी ससांक किरिन हीन, 
दीप दीप ज्योति मलिन दुति समूह तारे ।. 
मनहु ज्ञान धन प्रकास बीते सब भौ-बिलास, 
. आस त्रास तिमिर -तोम तरनि तेज जारे ॥ 
बोलत खग निकर मुखर मधुर करि प्रतीत खुनहु, 
 श्रवन प्रान. जीवन धन मेरे तुम बारे | 
मनहु वेद्‌ बन्दी मुनि-बुन्द खूत मागधादि, . 
बिरुद बदत जय जय जयति केट भारे ॥ 
खुनत बचन प्रिय रसाल जाग्रे अतिसय द्याल, 
द भागे जज्ञाल विपुल दुख कदस्ब टारे । 





तुलसीदास | 5 


“तुलसिदास” अति अनन्द देखिके मुखारविन्द, 
छूटे श्रम फन्‍द परम मन्द्‌ दन्द भारे ॥६॥ 
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कवितावली । 
सर्वेया-- क्‍ 
अवधेस के द्वारे खकारे गई, खुत गोद के भूपति ले निकसे। 
अवलोकि हों सोच विमोचन को ठगि सी रही, जे न ठगे धिक से ॥ 
तुलली मनरज्ञन रज्ित अज्जन नेन सुखञ्नन -जातक से । 
सजनी ससि में समशीछ उसे नवनील सरोरुह से बिकसे ॥१०॥ 


पग नूपुर ओ पहुंची करकअनि, मंज् बनी मनिमारल हिये। 
नवनील कलेवर पीत फँगा भलकें, पुलकें नप गोद लिये ॥ 
अरविन्द खो आनन, रूप मरन्द अनन्दित छोचन-मूड़ पिये। 
मन में न बस्‍्यो अस बालक जौ तुलसी जग में फल कौन जिये॥११॥ 


तन की दुति स्थाम सरोरुह छोचन कज्ज की मंजुरूताई हरें। 
अति सुन्दर सोहत धूरि भरे, छबि भूरि अनड् की दूरि धघरें॥ 
दमके दतियाँ दुति दामिनि ज्यों, किलकें कल बार-बिनोद करें। 
अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन मन्दिर में बिहरें॥१२॥ 


कबहूं ससि माँगत आरि करें, कबहूं प्रतिविम्ब निहारि डरें। 
कबहूं करताल बजाइके नाचत, मातु सबे मन मोद भरें॥ 
कबहूं रिसिआइ कहें हठिके, पुनि लेत स्ोई जेहि छागि अरें। 
अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन मन्दिर में बिहरें ॥१३॥ 
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बर दन्‍्त की पड़ाति कुन्दकली, अधराधर पलव' खोलन' की | 
चपला चमके घन बीच जगे छबि मोतिन माल अमोलन की ॥ 
घुंघरारी लटें लटकें मुख ऊपर, कुण्डल लोल कपोलन की। 
निवछावरि प्रान करें तुलसी, बलि जाउं छछा इन बोलन की ॥१४॥ 





कीरके कागर ज्यों नप चीर बिभषन, उप्पम अंगनि पाई । 
ओध तजी मगबास के रूख ज्यों, पन्‍थ के साथी ज्यों लोग लगाई॥ 
सड़ः सुबन्धु, पुनीत प्रिया मनो धर्म क्रिया धघरि देह खुहाई। 
राजिव-लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ॥१५७॥ 


एहि घाट ते थोरिक दूरि अहै कटि ऊौं जल थाह दिखाइहों जू। 
परसे पग-धूरि तरे तरनी, घरनी घर क्यों सममाइहों जू ॥ 
तुलली अवलम्ब न और कछू लरिका केहदि भाँति जियाइहौं जू। 
बरु मारिए मोंहिं बिना पग धोए हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू ॥१६॥ 


पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग है। 
भलकीं भरि भाल कनी जल की, पुट सूखि गये मधुराधर बे॥ 
फिरि बूकति हैं चलनों अब केतिक, पर्णकुटी करिहों कित हैे। 
तिय की लखि आतुरता पिय की अँखिया अति चारु चलीं जल चवे ॥| 


जल को गये लंक्खन हैं लरिका, परखो, पिय ! छाँह घरीक हे ठाढे । 
पोंछि पसेड बयारि करों, अरु पाँव पखारिहों भूभुरि डाढ़े॥ 
तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानिके बैठि बिरूम्ब लो कंटक काढ़े | 
जान की नाह को नेह लूख्यो, पुलकों तनु, बारि बिलोचन बाढ़े ॥१८॥ 


तुलसीदास । 
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सीस जदा, उर बाहु विशाल, बिलोचन छाल तिरीछिसी भोहें। 
तून सरासन वान धरे तुलसी वन-मारग में खुठि खोहें॥ 
सादर बारहिंबार खुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। 
पूछति ग्रामबधू खियसों “कहो साँवरो सो, सखि रावरो को है?” | 


रामसतसई । 


दोहा-- 


रामचरण अवलरूम्ब बिनु + परमारथ की आस । 


चाहत बारिद्‌ बूंद गहि 
जहाँ राम तहँ काम नहीं 
सुलूसी कबहूं होत नहीं 
स्वामी होनो सहज है 
गाडर  छाये ऊन को 
तुलसी सब छल छाड़ि के 
अन्तर पति सां हैं कहा 
तुलसी साथी विपत के 
साहस सुकृत सत्यब्रत 
तुलली हमसों रामसों 
छाँडे बने न संग रहे 
तुलसी सो अति चतुरता 
पर मन पर धन हरन को 
8 


3 


। 


तुलसी उड़न अकास ॥ २० ॥ 
जहाँ काम नहिं राम । 
रवि रजनी इकठाम ॥ २१ ॥ 
दुलेभ होनो दास । 
छागी चरन कपास ॥ २२॥ 
कीजे राम सनेह । 
जिन देखी सब देह ॥ २३॥ 
विद्या विनय विवेक । 
राम भरोसो एक ॥ २७॥ 
भलो मिलो है सूत । 
ज्यों घर माँहि कपूत ॥ २५॥ 
राम चरन लवलीन । 
यनिका परम प्रवीन ॥ २६ ॥ 





है छे 
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गड़़ा यझुनां सरसुती , 
तुलसी चातक के मते , 
तुलसी अपने राम कहेँ , 
आदि अन्त निर्वाहिबों , 
काम क्रोध मद छोम की , 
तौछों पण्डित मूरखों , 
लगन महूरत जोगबल , 
राम भये जेहि दाहिने , 
मान राखियो मॉँगिबो , 
तुलली तीनों तब फबे , 
तलसी मीठे बचन तें , 
बसीकरन यह मन्त्र है , 
गोधन गजधन बाजिधन , 
जब आवत सन्‍तोष धन , 
तो लगि जोगी जगत गुरू , 
जब आसा मन में जगी , 
नीच चड़ सम जानिये , 
ढीलि देत भुंड गिर परत , 
रामनाम मनि दीप धघरू , 
तुलली भीतर बाहिरो , 
आवत ही हमें नहीं , 
तुलसी तहाँ न जाइये , 


_ जीह 
जो चाहसि उजियार ॥ ३६ ॥ 


सात सिन्धु भरपूर | 
बिन स्वाती सब धूर ॥ २७ ॥ 
भजन करहु निरसडु । 
जैसे नव को अड्ढभु ॥ २८॥ 
जौलों मन में खान | 
तुलसी एक समान ॥ २६॥ 
तुलसी गनत न काहि । 
सबे दाहिने ताहि ॥ ३० ॥ 


पिय सों सहज सनेहु । 


जब चातक मत लेहु ॥ ३१॥ 
खुख उपजत चहुं ओर | 
परिहरू बचन कठोर ॥ ३२॥ 
ओर रतन धघेन खान | 

सब धन घूरि समान ॥ ३३ ॥ 
जो लगि रहत निरास । 

जग गुरु योगी दास ॥ ३७॥ 
सुनि लखि तुलसीदास । 
खेंचत चढ़त अकास ॥ ३५ ॥ 
देहरी द्वार। . 


नेनन _ नहीं सनेह । 
कश्चनन बरसे मेह ॥ ३७॥ 


तंललीदास । ण्र्‌ 





जगते रहु छत्तीस हे , रामचरन छः तीन । 

तुलसी देखु विचारि हिय , है यह मतो प्रवीन ॥ ३८॥ 
सोई ज्ञानी सोइ शुनी , जन सोदइ दाता ध्यानि | ) 
तुलसी जाके चित भई , राग द्ेष की हानि ॥ ३६॥ 


रासायण । 
चोपाई-- 

सुमति भूमि थल हंदय अगाधू। वेद पुरान उदथि घन साधू ॥ 
वर्षहिं राम सुयश वर बारी | मधुर मनोहर महुलछ कारी॥ 
लीला सगुण जो कहहिं बखानी। सोइ स्वच्छता करें मर हानी ॥ 
प्रेम भक्ति जो बरणि न जाई। सोई मधुरता सीतल ताई॥ 
जो जल खुकत शालि हित होई। राम भक्त जन जीवन सोई॥ 
मेधा महिगत सो जल पावन । सिमिट श्रवन मशु चलेउ सुहावन ॥ 
भरेड सुमानस खसुथलरू थिराना | खुखद शीत रुचि चारु चिराना ॥ 

खुठि सुन्दर सम्बाद वर , बिरचेड बुद्धि विचारि । 

ते यहि पावन सुंभग सर, घाट मनोहर चारि ॥४०॥ 
सप्त प्रबन्ध खुभग सो पाना। ज्ञान नयन निरखत मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुण अबाधा | बरणब सोइ बर बारि अगाधा॥ 
राम सीय यश सलिल खुधा सम । उपमा बीचि विलास मनोरम ॥ 
पुरईन सघन चारु चोपाई। युक्ति मंझ्ञ मति सीप खुहाई ॥ 
छनन्‍्द सोरठा खुन्दर दोहा। सोइ बहुरड़ कमर कुल सोहा ॥ 
अर्थ अनूप खुभाव खुभासा। सोइ पराग मकरन्द सुबासा ॥ 
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सुक्ृत पुञ्ञ मंज्ुल अलिमाला | ज्ञान विराग विचार मराला॥| 
ध्वनि अधरेव-कवित गुणजाती | मीन मनोहर ते बहु भाँती ॥ 
अर्थ धर्म कामादिक चारी | कहत ज्ञान विज्ञान विचारी ॥ 
नवरस जप-तप-जोग-विरागा । ते सब जलूघर चारु तड़ागा ॥ 
सुकृति साधु नाम गुण गाना | ते विचित्र जल विहग समाना ॥ 
सन्‍त सभा चहुं दिसि अमराई । श्रद्धा ऋतु वसन्‍त रूम गाई॥ 
भक्ति निरूपण विविध विधाना । क्षमा दया हुम छता चविताना॥ 
संयम नियम फूल फल ज्ञाना | हरिपद्‌ रतिरस वेद बखाना ॥ 
ओरो कथा अनेक प्रसड़ा। ते शुक पिक बहु वरण बिहड़ा ॥ 





पुलक वाटिका बाग बन , खुख खुविहड़ विहारू । 
माली खुमन सनेह जल , खसींचत लोचन चारु ॥४१॥ 


वर्षाका७ मेघ नम छाये | गजंत छागत परम सुहाये॥ 


 लक्षमण देखहु मोर गण , नाचत वारिद पेखि।. 
भृही विरति रत हषे युत , बिष्ण भक्त कहेँ देखि ॥ ४२॥ 


घन घमरड नभ गजेत घोरा | प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमकि रही घन मांही | खलकी प्रीति यथा थिर नाहीं॥ 
वर्षहिं ज़लद्‌ भूमि नियराये | यथा नवहिं बुध विद्या पाये॥ 
बूंद अघात सह गिरि कैसे ।| खल के बचन सन्‍्त सह जैसे ॥ 
क्षुद्र नदी भरि चलि उतराई | जस थोरे धन खल बौराई॥ 
भूमि परत भा डावर पानी । जिमि जीवहिं माया रूपटानी ॥ 


तुलसीदास । ७३ 
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सिमिशटि खिसिटि जल भर तलावा। जिमि सद्गुण सज्ञन पहँ आवा॥ 
सरिता जल जलनिधि महँ जाई। होइ अचल जिमि जन हरिपाई॥ 





हरित भूमि तृण संकुल , समुम्ि परें नहिं पन्‍थ । 
जिमि पाखणएड विधादते , लुप्त भये सदहुगश्नन्थ ॥ ४३॥ 


दादुर घुनि चह ओर खुहाई। वेद पढ़े जन बढु समुदाई॥ 
नव पल़व भे बिटप अनेका। साधुके मन जस मिले विचेका ॥ 
अके जवास पात बिचु भयऊ। जिमि खुराज खरू ड्यम गयऊ ॥ 
खोजत पन्‍थ मिलहि नहिं धूरी | करे क्रोध जिमि धर्महिं दूरी ॥ 
ससि सम्पन्न सोह महि कैसी | उपकारी की सम्पति जैसी ॥ 
निसि तमघन खद्योत विराजा। जनु दम्मिन कर ज्ञुरा समाजा ॥| 
महा व्रृष्टि चलि फूटि कियारी | जिमि खतन्‍त्र है बिगरहिं नारी ॥ 
क्ृषी निरावहिं चतुर किसाना | जिमि बुध तजहिं मोह मदनाना॥ 
देखियत चक्रवाक खग नाहीं | कलिहिं पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥ 
ऊषर बर्ष तृण नहिं जामा। सन्त हृदय जस उपज न कामा ॥ 
विविध जन्‍्तु संकुल महि भ्राजा । बढ़ें प्रजा जिमि पाइ खुराजा ॥ 
जहूँ तहँ पथिक रहे थकि नाना । जिमि इन्द्रिय गण उपजत ज्ञाना॥| 
कबहु प्रबल चल मारुत , जहाँ तहँ मेघ विलाहिं। 
जिमि कपूत कुल .ऊपजे , सम्पति धर्म नसाहिं ॥४४॥ 
कबहुं दिवस महँ निबिड़ तम॒, कबहुक प्रकट पतड़। 
उपजे बिनसे ज्ञान जिमि , पाइ खुसड़ कुसड़ ॥४७॥ 


“-- ७ 0.४६ ७0७--- 
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गोफ 
| सं० १५६० ] 
सर्वे या- 

चम्पक कानन मध्य हरीपट में शिशु देखि विस्थ्वहु भूल्यों । 
ओ छबि छाँहि बखानन को लूखि, शेषहुने मनर्माँहि न हज्यो ॥ 
सो कवि गोप कहे कस जो, अनिलालन होय रघ्यो अनुकूल्यो । 
भोर समें सर्द बल्म को मुख पाचक पुश्ञ खुपडुज फूल्यो ॥१॥ 
कानन कुकट कोक मरालख, कूक तजे खग भोर मुखी है । 
सीतल मनन्‍्द्‌ समीर बहे, मकरन्द॒हि चोर खुमैन रुखी है ॥ 
कुञन में ज्ु गुलाबन के, चटका सुनि दम्पति होत छुखी है । 
गोप कहे करि रूच्छ खुप्रन, चन्दहिं देखि चकोर दुखी हैं ॥२॥ 
मोर चकोरन की घुनि मार, मरोरत भोर दिखावंत भेसे । 
कोकिल कूकन हक उठे हिय, गशञ्नन खज्नन खज्नर जेसे ॥ 
गोप बिना छलना कलना, ऋतुराज दिखावत है खुख ऐसे । 
किंखुक फूल बिना दल कानन, श्रोन भरे नख नाहर कैसे ॥श॥ 
सफरी विम्ब वारिन चाहतरी, मधु चोर चहे सुख रञ्च मुद । 
सुक मारुत विम्बन चाहत री, जग मे कहि को मन छॉन जुदे ॥ 
मकरन्द गुलाब चहे निचुरे, यह गोप कहे हम पेज बुद। 
सजनी तुम जानत हो जिय में, चकबी नित चाहत चन्द्‌ उदे ॥४॥ 


---9:)#/(४0 --- 





गग |. 


[ सं० १४६४ ] 


सर्वेया--- 
गंग तरंग प्रवाह चले अरु, कृप को नीर पियो न पियो । 
आनि हद रघुनाथ बसे तब, और को नाम लियो न लियो ॥ 
कर्म संयोग सुपात्र मिले तो, कुपात्र को दान दियो न दियो । 
गंग कहें खुन शाह अकब्बर, पूरख मित्र कियो न कियो ॥१॥ 
ताराकि जो ति में चन्द्र छिपे नहिं, सूर छिपे नहिं बादर छाये । 
रन्न चढयो रजपूत छिपे नहिं, दाता छिपे नहिं माँगन आये ॥ 
चश्नल नारि का नेन छिपे नहिं, प्रीति छिपे नहिं पूठि दिखाये । 
गंग कहे खुन शाह अकब्बर, कर्म छिप न भभूत लगाये ॥२॥ 
बाल से ख्याल बड़े से विरोध, अगोचर नार से ना हँसिये । 
अन्न से छाज अगिन्‍न से जोर, अजानत नीर में ना धँसिये ॥ 
बेल को नाथ घोड़े को लगाम, मतंग को अंकुश में कसिये । 
गंग कहे खुन शाह अकब्बर, कूर तें दूर सदा बसिये ॥१॥ 
जट्द कहा जाने भट्ट को भेद्‌, कुंभार कहा जाने भेद्‌ जगा को । 
मूढ़ कहा जाने गूढ़ की बात में, भीरू कहा जाने पाप लगा को ॥ 
पीत की रीत अतीत कहा जाने, भेंस कहा जाने खेत सभा को । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, गद्ध कहा जाने नीर गँगा को ॥४॥ 
ज्ञान घटे कोई मूढ़ की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज लाये । 
प्रीत घटे परदेश बसे, अरू भाव घटे नित ही नित जाये ॥ 


पद साहित्य-प्रभाकर | 
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सोच घटे कोइ साधु की संगत, रोग घटे कुछ ओखद खाये । 

गंग कहे सुन शाह अकब्बर, पाप कटे हरि के गुण गाये ॥णा। 
पावक को जलबंद निवारन, सूरज ताप को छत्र कियो है । 
व्याधि को बैद तुरंग को चाबुक, चोपग को ब्रख दण्ड दियो है ॥ 
हस्ति महामद्‌ को किय अंकुश, भूत पिशाच् को मन्त्र कियो है । 
ओखद्‌ है सबको खुखकार, स्वभाव को ओखद नाहिं कियो है ॥६॥ 
चश्चल नारि की प्रीति न. कीजिये, प्रीत किये दुख होत है भारी । 
काल परे कबु आन बने, कबु नारि की प्रीत है प्रेम कटारी ॥ 
छोहे को घाव दवा सों मिटे, अरु चित्त को घाव न जाय बिखारी । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, नारि की प्रीति अंगार से भारी ॥»॥ 
नई अबला रस भेद न जानत, सेज किये जिय माँहि डरी। 
रस बात करी जब चोंकि चली, तब जाय के कंथ न बाँह धरी ॥ 
इन दोनन की झगभोरन में, गठ नाव पितास्बर छूट परी । 
तब दीपक कामिनि हाथ धा्यो, इह कारन सुन्दरि हाथ जरी ॥८॥ 
सोले सिंगार सजी अति सुन्द्र, रैन रमी सो पिया संग रानी । 
ऊठ प्रभात मुखाम्बुज धोवत, दीकि खिसी हथेरी लिपटानी ॥ 
तामध चित्र हतो गज़राज़, अजीविक बूबक काहु पिछानी । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, डूबत हाथि हथेरी के पानी ॥8॥ 
जा दिन तें जदुनाथ चले, ब्रज गोकुछ से मथुरा गिरिधारी । 
ता दिन ते ब्रजनायिका सुन्दर, रम्पति भम्पति कम्पति प्यारी ॥ 
वाहि के नेनन की सरिता भई, शंकर सीस चले जल भारी । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, ता दिन तें ज़मुना , भई कारी ॥१०॥ 


गंग ॥ ७छ 
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जा दिन कंथ बिदेश चले, गलहू न रहूगी न परी चरना । 
ता दिन तें तन ताप रह्यो मन झूर रही पिय को मिलना ॥ 
भूल गई खुख फूल रहो दुख नेन छंगे गिरि को भरना । 
कवि गंग की नार विचार करे, पिय को बिछरो तो भरो मरना॥ ११॥ 
जा दिन कंथ बिदेश ये, सखि ता दिन से बहु लागत जीको | 
अंग श्टड्रार अंगार से छागत, मानुनि के मन कागत फीको ॥ 
सेज समे कमला भई व्याकुल, सीस रह्यो रलूटकी तझनी को | 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, नेन के नीर में मीजत टीको ॥१श। 
गज से अर्जन कीव भये, अरू गज से गोविन्द घेनु चरावें। 
गज से द्रौपदि दालि भई, अरू गज से भीम रसोई पकावें॥ 
गज बरी त्रथ छोकन में, अरु गज बिना कोइ आवचे न जाबे। 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, गजें से बीबी गुलाम रिफ्रावे ॥१३॥ 
रती बिन राज रती बिन पाट, रती बिन छत्र नहीं इक टीको | 
रती बिन साधु रती बिन संत, रती बिन जोग न होय जती को ॥ 
रती बिन मात रती बिन तात, रती बिन मानस लागत फीको । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, एक रती बिन एक रती को ॥१छ॥ . 
नप मार चली अपने पिय पे, पिय नाग डस्यो दुःख में परिह । 
परदेश गइ बनसोइ अ्रही, मुहि बेच द्‌इ गनिका घरह॥ 
सखुत-संग भयो जरबे को चली, जल पूर भजर्त्रो निकसी तरिहँ। 
महाराज कुमार अहीर भई अब छाछ को सोच कहा करिहँ ॥१५॥ 
नीचे निहार हो नागरी बावरी, ऊँच दिखि असमान फटेगो । 
इन्द्र लोक में होत हलाहरू, सूरज चन्द्र को तेज घटेगो ॥ 


५८ साहित्य-प्रभाकर | 





राख लगाइ बिरागि बनि नर रामहि राम स्वआस रटेगो। 
गंग कहे हम को डर छागत, तेरे लिये करतार लटेगो ॥१६॥ 
बेठि हुती व्ृषभान खुता तहाँ, दृतिका एक अचानक आईं | 
सोच किये बिन बोल उठी, सखि कान्ह बिंदाबन मांहि बुलाई ॥ 
कान उुन्यो नहिं आँख देख्यो नहिं कान्ह कहा विजिया कछु पाई । 
ऐसी हँसी लखि जानि परे हम, पाणी में आग छगावे लुगाई ॥१७॥ 
मात कहे मेरो पूत सपूत के, बहिनि कहे मेरो खुन्द्र सैया। 
तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोंक में लाज अधीक बचैया ॥ 
नारि कहे मेरो प्रावपति, औ जीनके जाके मैं छेऊं बढैया । 
गंग कहे खुन शाह अकब्बर, जीनके गाँठ सफेद रुपैया ॥१८॥ 
सुगनैंनी की पीठ पे बेनी ललें सुख साज सनेह समोइ रही। 
खुचि चीकनी चारु चुभी चितमें भरि भौन भरी ख़ुशबोइ रही ॥ 
कवि “गंग! जू या उपमा जो कियो रूखि सूरति ता श्रुति गोइ रही । 
मनो कश्चन के कदली दल पै अति साँवरी साँपिनि सोइ रही ॥१६॥ 
मन घायल पायल मायल है गढ़ लड़ ते दूरि निसंक गयो। 
तहँ रूप नदी तिबली तरि के करि साहस सागर पार भयो॥ 
गंग भने बटपार मनोज रुमावलि. सों ठग संग छयो। 
पर दोऊ सुमेरु के बीच मनोभव मेरो मुसाफिर लूट लयो ॥२०॥ 
को बरन उपमा कवि गंग सो तोही में हैं गुन ऊरबसी के। 
जा दिन तें दरसी मुसकानि सो कान्ह भये वश तेरी हँसी के ॥ 
चन्द्‌ से आनन पे तिल राजत ऐसे बिराजत दांत 'मिसी के। 
फूलन के फूलबारिन में मंनो खेलत हैं छरिका हबसी के ॥२१॥ 


गंग ! छह 
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एक को छोड बीजा को भजे, रसनाज कटो' उस लब्बर की । 

अब तो गुनियाँ दुनियाँ को भजे, शिर बांधत पोट अटब्बर की ॥| 
कवि गंग तो एक गोविन्द भजे, कछु शड्भु न मानव जब्बर की | 
जिनको हरि की परतीत नहीं, सो करो मिल आश अकब्बर की ॥ 


गल में भलके न रूगे पलके ललके पुनि सो छबि सोचत हैं। 
कवि गंग सुहात न दोस विभावरी सांवरी सी रूचि रोचत हैं ॥ 
कलकी मसिके न सके बसिके रसके ऑअँखुबवान को मोचत हैं। 
उन लछोल कपोलन के रूखिबे हित छालची लोचन लोचत हैं ॥२श॥। 


मेन मयडू समीर सनी निसि कोक पुकारत आरत बानी। 
गंग कहे सखियानि वही कहि दम्पति की रति केलि कहानी ॥ 
हाथ न जोरि निहोरि हहा करि पां परि कानह कही सनमानी | 
मेलि गरे पट देत गरीब गरो भरि नारि गरे रूपटानी ॥२४॥ 
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& कहते हैं गंग ने यह छनन्‍्द अकबर के बहुत हृठ करने पर बनाया 
था। इसमें गंग की निर्भोकता साफ भलकती है। अकवर ने क्रद्ध होकर 
. गंग को हाथी से चिरवा डाला । यह बात जब छोगों ने गंग के छड़के को 

बतलायी तो उसने इसे असत्य प्रमाणित करने के लिये निम्न लिखित छन्द 
बनाया ओर सिद्ध किया कि उनको साक्षात्‌ गणेशजी देव-सभा में ले 
गये हैं। वह छन्द यों है :-- 

सब देवन को दरबार जुरयो, तहँ पिडल छन्द बनाय छनायो। 

काहू ते अर्थ कह्यो न गयो तब, नारद एक प्रसड्र चलायो ॥ 

रतलोक में है नर एक गुनी, कहि गंग को नाम सभा में बतायो । 

खुनि चाह भई परमेसर के, तब गंग को लेन गनेश पठायो ॥ 


६७ साहित्य-प्रभाकर | 
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सोने के चरन में चमक किरये सी उठे छवि पंज झवा के |. 
हाथन लेन बिरी लटक मखतूछ के फूलन जोर जवबा के॥ 
गंग बड़े बड़े मोतिन के संग सोहत थोरे थोरे कुच बाके। 
अंडनि के मनो मंडल मध्य तें दे निकसे चसकुला चकवाके ॥२५७॥ 
निसि नील नये उनये घन देखि फटी छतियाँ ब्रजबालन की | 
कवि गंग तनदृद॒ुति छीन भई खुथरी छबि देखि तमालन की ॥ 
दसहूं दिसि जोति जगामग होत अनूपम जीगन जालन की। 
मनो काम चस्तू की चढ़ी किरचें उचटे कलधौत के नालन की ॥२६॥ 





छप्पय-- 
वुरों प्रीति को पन्‍थ, बुरो जड़ल को बासो । 
बुरो नारि को नेह, बुरो मूरख सों हासो ॥ 
बुरी सूम की सेव, बुरों भगिनी घर भाई | 
थे बुरी कुलच्छनि नारि, सास घर बुरो जमाई ॥ 
 बुरो पेट पम्पाल् है, बुरो युद्ध से भागनों | 
गंग कहे अकबर खुनो, सब से बुरो है मांगनो ॥२,॥ 
क्‍ कवित्त-- 
बेठी थी सखिन सँग पिय को गमन खुन्यो, खुख के समूह में 
बियोग आग भरकी | गंग कहै त्रिविध खुगन्ध लें पवन बच्यो, 
लागत ही ताके तन भई बिथा जर की ॥ प्यारी की परसि पौन 
गयो मानसर पँँह, लागत ही औरे गति भई मानसर की । 
जलचर जरे ओ सेवार जरि छार भयो, जल जरि गयो पड 
सूख्यों भूमि दरकी ॥ २८॥ / 


गंग। ६१ 
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फूट गये हीरा की बिकानी कनी हाट हाट, काह घाट मोल काह 
बाढ़ मोल को लयो । टूट गई लड्ढग फूट मिल्‍यो जो विभीषन है, 
रावन समेत बंश आखमान को गयो॥ कहें कवि “गंग” ढुर- 
जोधन से छत्रधारी, तनक में फूर्ट तें शुमान वाको ने गयो | 
फटे तें नरद्‌ उठि जात बाजी चौसर की, आपस के फूटे कहु 


कौन को भक्तों भयो ॥ २६ ॥ 


सगह ते सरस विराजत विशाल द्वग, देखिये न अति दुति 
कोलहु के दल में । “गंग” घन दुज से छसखत तन आमभूषन, 
ठाढ़े द्रम छाँद देख के गई बिकल में ॥ चख चित भाय भरे शोभा 
के समुद्र माँक, रही ना सँसार दशा औरे भई पल में । मन 
मेरो गरुओ गयो री बूड़ि में न पायो, नेन मेरे हरुये तिरत रूप 
जल में ॥ ३० ॥ 


चकई बिछुरि मिली तू न मिली प्रीतम सों, गंग कवि कहे एतो 
कियो मान ठान री। अथये नछत्र ससि अथई न तेरी रिस, तू 
न परसन परसन भयो भान री ॥ तू न खोलो मुख खोलो कश्न 
ओऔ गुलाब मुख, चली सीरी वायु तू न चली भो. बिहान री। 
राति सब घटी नाँही करनी ना घटी तेरी, दीपक मलीन ना 
मलीन तेरो मान री ॥ ३१ ॥ 


अधर मधुप ऐसे वदन अधिकानी छबि, विधि मानो विधि 
कीन्हों रूप को उद्धि के। कान्ह देखि आवत अचानक मुरछि 
पस्नो, बदन छपाइ सखियान लीन्हो मधि के ॥ मारि गई '“गंग' 


६२ साहित्य-प्रभाकर | 


आज # कि # 9 अ ७ 5 ही 


द्वरग शर बेधि गिरिधर, आधी चितवनि में अधीन कीन्‍न्हो 
अधिके। बान बधि बधिक बच्चे को खोज लेत फेरि, बधिक-बधू 
ना खोज लीन्ही फैरि बधिके ॥ ३२ ॥ 


कहते न समझे न समभाये समझे, सुकवि छोग कहें ताहि 
मानत असारसी। काक को कपूर जैसे मरकट को भूषण ज्यों, 
ब्राह्षण को भक्ता जेसे मीर को बनारसी॥ बहिरे के आगे तान 
गाये को सचाद जेसे, हिजड़े के आगे नारि छागत अँगार सी | 
कहें कवि 'गंग” मन माँहि तो विचार देखो, मढ़ आगे विद्या 
जेसे अंधे आगे आरसी ॥ ३३ ॥ 


डे; /(सीफ न दर 
5 के य्ै ता वे ० 





(० 


6५ 
एनहफ्द्ानरजक (६ 
[ सं १५६४ | 
कवित्त-- 
तुमने ही दीनी मन इन्द्रिय को चश्चलता, तुमने ही कही 
इन्हें जीते सोइ बली हैं। तुमने ही कही पुत्र दारा बिन गति 
नाहिं, तुमने ही कही यही फंदह की गली है॥ तुमने ही कही 


माया त्याग के विराग धरो, तुमने ही कही माया सब से हो 
बली है। निपटनिरञ्ञनी अवर कोई मालिक ना, जाके आगे 


नाथ न्याय हम तुम चली है॥ १॥ 


निपटनिरंजन | ६३ 
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हाँसी में बियाद बसे विद्या माँहि वाद बसे, भोग माँहि रोग 
पुनि सेवा माँहि दीनता । आदर में मान बस शुचि में गिलान 
बसे, आवन में जान बंसे रूप माँहि हीनता॥ योग में अभोग 
ओऔ संयोग में वियोग बसे, पुन्य माँहि बन्धन ओ छोभ में अधी- 
नता। निपट नवीन थे प्रवीननी खुबीन छीन हरि जू सों प्रीति 
सबही सों उदासीनता ॥ २॥ 

सिख्यो है शोक ओऔ कबित्त छन्‍्द्‌ नाद सबें, जोतिष को 
खिखे मन रहत गरूर में। खिख्यो सोदागरी बजाजी और रस 
रीति, सिख्यों छाख फेरन ज्यों बह्यों जात पूर में ॥ 'खिख्यों सब 
जन्त्र मन्त्र तन्‍्त्रन को सिखी लीनो, पिंगल पुरान सिख्यों 
सीखि भयो सूर में। सखिख्यों नहिं बातें घातें निपट सयानों 
भयो, बोलिबो न सिख्यों सबे सिख्यों गयो धूर में ॥ ३॥ 

गांठ में न दाम रीतो देखि देखि घन धाम, निश दिन आठों 
याम चिन्ता चित को दहै। जासों पहिचान तासों दुख को 
बखान कहै, सो तो दुख एक के अनेकन को को कहै ॥ निपट 
निरंजन कुडुम्ब मैया बन्धु मित्त, सम्पति के लोभ फोऊ भूलिन 
भुज्ञा गहै। झूठ झूठ कहि सब खातिर को जमा राखि, जमा 
होय घर में तो खातिर जमा रहे ॥ ४॥ 
क्‍ स्वेया-- 
ऊँट की पूंछ सों ऊँट बेंध्यो इमि, ऊँटन की सी कतार चली है। 

कौन चलाइ कहाँ को बली चलि, जैहें तहाँ कछु फूल फली है ॥ 





६७ साहित्य-प्रभाकर | 





ये सिगरे मत ताकी यही गति, गाँव को नाँव न कौन गली है | 
ज्ञान बिना निपटा निरअंजन, जीव न जाने बुरी कि भरी है ॥५॥ 
है जग मत ओ मतहि को बन्यो, मत को भाजन मत में पाग्यो | 
खेत में मत खतान में मत औ, मतहि मत दशो दिशि जाग्यों ॥ 
भाषे निरंजन अम्भत मूत है, मूत ही सों जग है अनुराग्यो | 
तात को मूत औ मात को मूत तें नारि को मूत ले चाटन लाग्यो ॥६॥ 


जज सजल) जज सी क्‍ििकलनी: कलम जानी पिपार परनरी १९० ही पक) शी पिला जानी? जज सनी सिणनी उअनी आग 


कृपाराम | 
[ सं० १४६८ ] 
दोहा- - 
लोचन चपल कराक्ष सर , अनियारे विष पूरि। 
मन म्ुग बेथें मुनिन के , जग जन सहित बिसूरि ॥१॥ 
आज्ु. खबारे हों गई , नन्दछारू हित ताल | 
कुछुद॒ कुमुदिनी के भद्दू , निरखे औरे हवाल ॥२॥ 
पति आयो परदेश ते , ऋतु बसन्‍त की मानि । 
भमकि भमकि निज महल में , टहले करें सुरानि ॥३॥ 


व 


उश्ककर ऐ 


[ सं० १५६६---१६६२ तक | 
दोहा-- 
जाकी कीरति जगत में , जगत सराहे जाहि। 
ताकों जीवन सफल है , कद्दत “अकब्बर” साहि ॥१॥ 





बलभद्र । हद 
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से या-- 
शाह “अकब्बर” बाल की बाँह, अखचिंत गही चल भीतर भोने । 
सुन्द्री द्वारहि द्वष्टि लगाइ के, भागिबे को श्रम पावत गोने॥ 
चौंकत सी चहुँ ओर बिलोकत, शद्धि सकोच रही मुख मोने। 
यौं छबि नैन छबीली के छाजत, मानों बिछौह परो म्ठग छोने ॥२॥ 


७.११, 


क्छमद्र मिश्क ॥ 
[ सं० १६०० ] 
कवित्त-... 


कालिन्दी के कूल ओ निकुज्ञन की छाया मधि, कोकिला 
कुलाहलूनि जिय जारियतु है। दोहनी की सुधि आये दूनों दुख 
होत दई, मुरली की खुधि आये आंसू ढारियतु है ॥ भने 
बलभद्र तुम दयावन्‍्त दीनानाथ हा ! हा | गोपी नाथ जन यों 
बिसारियतु है। गोधन की छाँह ते छिपाये तब छातीतर मेह ते 
बचाये अब नेह मारियतु है॥ १॥ 


पाटर नयन कोकनद्‌ केसे दल दोऊ, बलभद्र बासर उनींदी 
देखि बालमें। सोभा के सरोवर में बाड़व की आभा कीधों, 
देव-घुनि-भारती मिलों है पुन्य काल मैं ॥ काम कचरत केंधों, 
नाखिका उडुप बेठ्यो, खेलत सिकार तरुनी के मुखताल में । 
५ 


् साहित्य-प्रभाकर | 





लोचन सितासित में लोहित लकीर मानो फन्‍्दे ज्ञुग मीन छाल 
रेसम के जाल में ॥ २॥ 


विष की लतासी बिन पात भान्न दुहितासी आसी, विष 
अलपासी भामिनी की यही भाँति है। कुच चकडोरिन की 
डोरी मखतूलह की जानी अमीघट चढ़ी पिपलीका पाँति है॥ 
जठर अगिनि आभा डोरी नासि कूपकी कि चतुर चितौनि में 
चिहंंटि अहटाति है। अलप उदर पर तेरे रोमराजी कीधों, 
बलभद्ग बानी की विपश्चिही की ताँति है ॥ ३ ॥ 


तार सो तगा सो बार लीक सो लुकञ्जनन सो छन्‍्दी कैसो 
छन्‍्द कहिबे में छलियतु है । चितही परत चौंकि जात है 
चितौननि जहाँ नेननि की गति को गुमान दलियतु है। पग न 
परत धरकत हियो बलभद्र डगनि भरत डग डग हलियतु है। 
कर कुच हार चीर बारन के भारी भार ऐसे छीने लड्ढ पै नीसडुः 
चलियतु है॥ ४ ॥ 


सोभा की तरड्रीनी के तोय की भँवर केधों सोने को खुपथ 
थे मदन कीट कीनो है। पिय नेन गोलका की खेल की खलेल 
कियों बलभद्र पारखी सुलाख काम दीनो है॥ राख्यो करि 
अचछ सचलता बिसारी सब, हेरि चित चंचरीक रन्न्न रस 
भीनों है। नाभी तेरी तरनी नोवास कीधों मोहनी को, मेरे 
मनमोहन को मन हरिलीनो है ॥ ५॥ 


बलभद्र । ६७ 
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पानिप मदन को बदन कलकत अति रुप की तरड्ढ तामे 
प्रान तनियतु है। जोबन की जोति जगभगति प्रभा की मानो, 
अजिर उदोत ताको उर आनियतु है॥ मुकुर ते अमल बनायो 
है बिधाता बिधु, बल्भद्र यह अनुमान मानियतु है। मेरे जान 
भाई आऋलकत तेरे आनन की, ताही को उच्योरो जग जोन्ह 
जानियतु है ॥ ६ ॥ 


कंधों उदयाचलछ उरोजं राका जोबन को, कैधों अथवत 
सिखुताई भान गति है। अन्तर को राग कीथों बाहिर प्रकट 
भयो, केधों मुखराग की कलक भलल्‍लकति है ॥ कीधों चन्द्बदनी 
के बदन गयन्द कुम्भ, कैथों उभें: भास राजे सिव को सकति है। 
केधरों बलभद्र जामी मूल है सजीवन को, ऐसी कुच अगश्न की 
अरुनता लसति है॥ ७ ॥ 


अवलणम्बी अलिन नलिनहीं कोरिका, के अमी कुम्भ ऊपर 
अनडुः छाप दीनी है। कैचों खित कएठ-कणठ राजित गरल 
दुति, कनक गिरिन मनि-मञ़री नवीनी है ॥ सिखुता की तनुता 
तनक तम धरी जनु, तामस की रीति तें तरुनि तेज कीनी है । 
स्यामा के अनूप कुच अग्नन की स्यामताई, मानों बलूभद्र रसराज 
छवि छीनी है ॥ ८॥ 


- 0 कै 2९२४ ७ ---- 


६८ साहित्य-प्रभाकर । 

दादुदयाल । 

[ सं० १६०१--१६६० तक ] 

दोहा-- 

सुर नरक संसयथ नहीं , जिवण मरण भय नाहिं। 
राम विमुख जे दिन गये , सो खालें मन माहिं॥१॥ 
काया कठिन कमान है , खोींचे विरका कोइई। 
मारे पाँचोी मिरगला , दादू खरा सोइ॥शा 
घीव दूध में रमि रहा , व्यापक सबही ठौर। 
दादू बकता बहुत हैं , मथि काढ़ें ते और॥श॥। 
जिहि घर निनदा साधु की , सो घर गये समूल। 
तिनकी नीच न पाइये , नाँव न ठाँव न धूल॥छ॥। 


“-- 9 ७१4६४ ७० 0७---- 
फकक 
जत ९ 
[ सं० १६०१ | 
तीर कमान गही बलमण्डक मार मची घमसान मचायो । 
जोगिनी रज्की भारी भई सिंच सट्डूर मुस्ड की माल ले आयो ॥ 


भीम समान को युद्ध कियो कवि जेत कहे जग में जस पायो । 
साह के काज पे सूर लख्पो सिर टूटि पत्मो धड़ धारु को धायो ॥१॥ 





“++ 9१2९२७---८ 


धारु-रण । धायोन्‍्दोड़ा । 


ज्माल | 
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जया ९ 


[ सं? १६०२-१६६२ तक | 


दि 





छप्पय-- 

जद॒पि कुसड्ड सड़ लाभ, तदपि वह सड् न कीजे । 

जदपि धनिक होय निधन, तदपि घट प्रकरति न लछीजे ॥ 

जद॒पि दान नहिं शक्ति, तदपि सन्‍्मान न खूटे । 

जद॒पि प्रीति डर घटे, तद॒पि मुख उधर न टूटे ॥ 
सुन खुज़स द्वार कीचार दे, कुजस जमाल न मूकिये। 
जिय जाय जद्‌॒पि भलपन करत, तऊ न भलरूपन चूकिये ॥१॥ 


हा-- 
सजन बिसारे ही भरते , सुमिरन करे बिहाल | 
देखो चतुर बिचारि के , साथी कहें जमारू॥शा 


दिन्होी होय खु पाइये , कहते बेद. पुरान। 
मन दे पाई बेदना , वाह! हमारे दान ॥श५॥ 


ओर अगिन मेटन सुगम 
विरह अगिन बिपरीत गति 
रकत मांस सब भख गयो 
अब विरहा कूकुर भयो 


यह तन तो लड्डा भई. 


विरह रूप हनुमेंत भयो 


बिगरत बरसत तोय । 
घन तें दूनी होय ॥४॥ 
नेक न कीनी कानि | 
लाग्यो हाड़ चबानि ॥५॥ 
मने भयो राचन राय | 
देत लगाय लगाय ॥६॥ 


8० 


साहित्य प्रभाकर | 
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विरह अगिन विपरीत गति , कही न जाने कोय | 


दूर भये  देही जरे 
जे नित देखे चाहिये 
असनेही अनभाचते 


सेज ऊजरी कुसुम रुचि 
एक ऊजरी नारि बिन 
चन्द्रमुखी, चित चोरियो 
जब निशि तारा देखिये 
जो संग्रहों तो तन दहै 
भई छछुंदर साँप की 
रहयों एऐसथि अन्त न लहे 
आली बाढ़त विरह ज्यों 
अवधि बीति जोबन बिते 


ज्िय की जिय में रहत है . 


विरह शकति लंकेश की 
को ल्‍्यावे हनुमन्‍्त ज्यों 
जोगिनि हे सब जग फिरी 
बिछुरे सज्नन नां मिले 
पिय बिन दिया न बारिहों 
फरि उजियारों हे सखी 
जब सुधि आवत मित्तब्की 
ज्यों चुने की कांकरी 
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हे 


नियरे सीरी होय ॥५॥। 
ते नेननि ते दूरि। 
रहे निकट भरपूरि ॥८॥ 
ओर ऊजरी राति। 
सबे ऊजरे जाति ॥६॥ 
दिनकर ठुख दे मोहि । 
तब निशतारा होहि ॥१०॥ 
तजों तो प्रेमहि छाज़ । 
नवल विरह विष बाज ॥११॥ 
अवधि दुशासन वीर । 
पंचाली को चीर ॥१५॥ 
म्हेर करो मनमांहि । 
ज्योँहि कूप की छांहि ॥१श। 
हिये रही भरपूरि। 
सजन सजीवन मूरि ॥१४॥ 
कमर बाँधि सगछाल । 
कारन कोन जमाल ॥९१ण। 
मो अंधियारे खुकक्‍्ख। 
काकोी देखूं मुक्ख ॥१६॥ 
विरह उठत तब जागि । 
जब छिरको तब आगि ॥१७॥ 


के हक हज 


छाल. तुम्हारी देखियतु 
जहाँ डारिये तहेँँ बढ़े 
आज अमाॉवस हे सखि 
बीचहि. परिवा परि गयो 
सज्ि सोरह बारह पहिरि 
उतरी कोयर बेन खुनि 
तृषावन्‍न्त भइ कामिनी 
सर सूखत आनंद भई 


चम्पा हसुमत रूप अछि 


प्रेमी प्रति पतिया दियो 
त्रिपुर अटा चढ़ि चाह भरि 
उतरी चरद चमडु लखि 


बन-बन उठत दवागि घन 


हरषि हरषि तिय तहेँ हँसी 
शीतकाल जरू माँक्त तें 


जमाल | 


के _ लीड अल 


९ 


हि 


है 


है 
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सब काहूं सों प्रीति | 
अमरबेलि की रीति ॥१८॥ 
शशि भीतर नेंदलाल । 
कारण कवन जमाल ॥१६॥ 
अटा चढ़ी इक बाल | 
कारण कवन जमाल ॥२०॥ 
गई ताल ततकाल | 
कारण कवन जमाल ॥२१॥ 
ला अक्षर लिखि बाम । 
कह जमाल किहि काम ॥श्शा] 
बीन बजावति बाल । 
कारण कवन जमाल ॥श्शा 
छन-छन छहरि विशाल । 
कारण कवन जमाल ॥२णश। 
निकसत बाफ खुभाय । 


मानहु कोऊ- बिरहिनी. , अबही गई अन्‍न्हाय ॥९५॥ 
सोरठा-- 
में लखि नारी ज्ञान , करि राखो निरधार यह । 


वहई रोग 


निदान , वहे वेद औषद वहै ॥२६॥ 


भादों अति सुख देन , कही चन्द गोविन्द सौं । 
घन अरू तिय के नन , दोऊ बरसे रेन दिन ॥२७॥ 
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8२ साहित्य प्रभाकर | 
रहीम ॥ 
[ सं० १६१० ] 
दोहा-- 
अच्युत-चरण-तरिड्रिणी ५ शिव-सिर-मालति-मार । 
हरि न बनाओ खसुर-सरी , कीजो. इन्दव-भाल ॥१॥ 
अब रहीम मुशकिल पड़ी , गाढ़े दोऊ काम | 


साँंचे से तो जग नहीं 
अमरवेलि बिनु मूल की 
रहिमन ऐसे प्रभ्ुहिं तजि 
उरग, तुरग, नारी, नपति 
रहिमन. इन्हें. सँभारिये 
ऊगत जाही किरन सों 
त्यों रहीम सुख दुख सबे 
ए रहीम दर दर फिरहिं 
यारो . यारी छोडिये 
अन्तर दाव लगी रहे 
के जिय जाने आपनो 
कद्ली, सीप, सुजड़ः मुख 
जैसी सड़ति बेठिये 


। 
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ह। 


है 


झूठे मिलें न राम ॥श। 
प्रतिपालत है. ताहि। 
खोजत फिरिये काहि ॥३॥ 
नीच जाति, हथियार । 
पलटत लगे न बार ॥४॥ 
अथवत ताही काँति | 
बढ़त एक ही भाँति ॥५॥ 
माँगि मंचुकरी खाहिं । 


वे रहीम अब नाहिं ॥६॥ 


घुआँ न प्रगटे सोय । 
के सिर बीती होय .॥७॥ 
स्वाति एक गुन तीन । 
तेसोई गुन॒ दीन ॥4॥ 


अच्युत-बिष्णु । सरसरीरूगड़ग । इन्दृव-भाल-मह्दादेद । उरगम्-्सांप । 


तुरड्रन्घोड़ा। कदली>-केला । 


रहीम । 


3२ 
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कमला थिर न रहीम कहि 
पुरुष पुरातन की बध्ू 
कहि रहीम धन बढ़ि घटे 
घंटे बढ़े उनको कहा 
कहि. रहीम सम्पति सगे 
बिपत कसोटी जे कसे 
कहु रहीम केसे नि 
वे डोलत रस आपने 
काज परे कछु और है 
रहिमन भँवरी के भये 
काह करों बेकुएठ ले 
रहिंमसनन ढाक सुहावनों 
खीरा सिर ते कािये 
रहिमन करुवे मुखन को 
खेर, खून, खांसी, खुसी 
रहिमन दावे ना दे 
गरज आपनी आप सों 
जेसे कुछ की कुल-बधू 
गुरुता फबे रहीम कहि 


* यह जानत सब कोय । 


। 


श 


है 


) 


५ 


; 


घना ीिनजतभ भी ननननन न जन. 


क्यों न चशञश्चला होय ॥धा। 
जात धनिन की बात | 
घास बेंचि जे खात ॥१०॥ 
बनत बहुत बहु रीत । 
सोई साँचे मीत ॥११५॥ 
बेर-केर को सड़। 
उनको फाटत अड्ढ ॥१श॥ 
काज सरे कछु और । 
नदी खिरावचत मोर ॥१३॥ 
कव्पवृक्ष की छाँह। 


जो गर पीतम-बाँह ॥१४॥ 


मलियत लोन छगाय । 
चहियत यही सजाय ॥१०॥ 
बेर, प्रीति, मधुपान । 
जानत सकल जहान ॥१६॥ 
रहिमन कही न जाय | 
पर-घर जात लज्ञाय ॥१७॥ 
फबि आई है जाहि। 


उर पर कुच-नीके छूंगें , अनत बतौरी आहि ॥१८॥ 


केर-केला। अँवरी-दूलद और दुलूहिन की बेदी परिक्रमा । 


मोसन्‍्मुकुट |. बतोरी-फुड़िया । 
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हि 


चित्रकूट में रमि रहे 
जापर बिपदा परत है 
छोटेन सों सोहें बड़े 
सहसन को हय बाँच्रियत 
जब लि चित्त न आपुने 
रहिमन अंबुज अंबु बिल 
जहाँ गाँठ तेंह रख नहीं 


मेंडएपतर की गाँठ में 


“ज्ेहि रहीम तन मन 'लियो 


तासों सुख दुख कहन की 
जैसी परे सो सहि रहे 


धरती ही पर पस्त है . 


जो अनुचितकारी ठिन्हें 
लखे उरज उर बेधियत 
जो बड़ेन को लघु कहो 
गिरिघर मुसलीधर कहे 
जो रहीम उत्तम प्रकृति 


चन्दन विष ब्यापत नहीं 


जो रहीम ओछो बढ़े 
प्यादे सों फरजी भयो 
जो रहीम गति दीप की 
बारे उजियारो. लगे 


हे हक हक भा5 #ा>े आओ अंक ढक 


रहिमन अवध नरेश । 
सो आवत यहि देश ॥१धा 
कहि रहीम यह रेख। 
ले दमरी की मेख ॥२०॥ 
तब छगि मित्र न कोय । 
रवि नाहिन हित होय ॥शशा 
यह रहीम जग जोय । 
गाँठ गाँठ रस होय ॥श्श। 
कियो हिये बिच भोन । 
रही बात अब कौन ॥५श॥ 
कहि. रहीम यह देह । 
सीत, घाम ओ. मेह ॥२४॥ 
ठगे अंक परिनाम । 
क्यों न होय मुख श्याम ॥२०॥ 
नहिं रहीम घटि जाहिं। 
दुख कछु मानत नाहिं ॥२६॥ 
का करि सकत कुसक् । 
लपटे रहत  भुजड़ः ॥२७॥ 
तो अति ही इतराय । 
टेंढे. टेढ़े.. जाय ॥रदा, 
कुछ कपूत गति सोय । 
बढ़े अंधेरो. होय ॥२६ 


रहीम | 


५ हक आक ऑफ जी 


के हा के जिक्र. 


जज 
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बड़ी उजेरो तेहि रहे 
जो रहीम दीपक दखा 
समय परे ते होत है 
जो विषया सनन्‍तन. तजी 
ज्यों नर डारत बमन करि 
टूटे. खुजन मनाइये 
रहिमन फिर फिर पोहिये 
तर्वर फल नहिं खात हैं 
कहि रहीम पर काज़ हित 
टुर दिन परे रहीम कहि 
सोच नहीं वित हानि को 
नाद रीक्ति तन देत म्ग 
ते रहीम पशु से अधिक 
नेन सलोने अधर-मचु 
मीठी भावे लोन पर 
पन्नग-बेलि परतिब्रता 
. हिंम रहीम  बेली दही 


बिगरी बात बने नहीं 


कि हक औ के ही आज, 7 ५, क कक अमय फ 2 का के लीक अं तपक ली 2 तरफ ढक ली कक अर फे कि जी के ली के न 


ह। 
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ग्रे 


9 


है 


| 


हि 


खुत सपूत की सोय । 
गये अँधेरो होय ॥३०। 
तिय रशाखत पट-ओट । 
वाही पट की चोट ॥४१॥ 
मूढ़ ताहि छपदात । 
स्वान स्वाद सों खात ॥१श॥ 
जौ टूटे सो बार । 
ट्टे मुक्ताहार ॥३३॥ 
सरवर पियहिं न पान | ४“ 
सम्पति खसुचहि सुजान ॥३७॥ 
भूलत सब पहिचानि । 
जो न होय हित हानि ॥३५॥ 
नर धंन हेत समेत । 
रीझेहु कछू न देत ॥३६॥ 
कहि रहीम घटि कोन । 
अंर मीठे पर लोन ॥१५॥ 
रति सम मान सुज़ान | 
सत जोजन दहियान ॥३८)॥ 
लाख करो किन कोय । 


रहिंमन फाटे दूध को , मथे न माखन होय ॥हश्ला 


बारे-लड़कपन ओर जलाने पर। 


पलन्‍्नगतूपान । 


स्वानजकुत्ता । रजस-घूल । 


3६ साहित्य-प्रभाकर | 


की जे अब ओ ना ५ न्‍ि अर फनी अर 5 # अियाजई 


मनसिज माली की उपज , 
फल श्यामा के उर लगे , 
मन से कहाँ रहीम प्रभु , 
देखि दृगन जो आबदरें , 
मथत मथत' माखन रहे , 
रहिमन सोई मीत है , 
मान सहित विष खाय के , 
बिना मान अस्त पिये , 
*-“ यह रहीम निज संग ले 9 
बेर, प्रीति, अभ्यास, जस , 
ये रहीम फीके ढुबौ , 
ज्यों तिय कुच आपन गहे. , 
रहिमन अपने पेट सों , 
जो तू अनखाये रहे , 
रहिमन असमय के परे , 
बधिक बंधे झुग बान सो , 
रहिममन ओछे नरन सों , 
काटे याटे स्वान के , 
रहिमन कहत सु पेट सों , 








 मीते अनरीते करे , 


कहि रहीम नहीं जाय | 
फूल श्याम उर आय ॥४०| 
दुग सो कहा दिवान । 
मन तेहि हाथ बिकान ॥७१ 


दही मही बिलगाय | 


भीर परे टहराय ॥४२॥ 
सम्भु भये जगदीश । 
राहु कटायो सीस ॥४७१॥ 
जनमत जगत न कोय | 
होत होत ही होय ॥४७॥ 
जानि महा सन्‍्ताप | 
आप बड़ाई आप ॥७४५। 
बहुत क्यों समुझाय । 
तोसों को अनखाय ॥४६॥ 
हित अनहित है जाय | 
रुधिरे देत बताय ॥४७॥ 
बेर भयो ना प्रीति। 
दोड भांति बिपरीति ॥४८॥ 
क्यों न भयो तू पीठ । 
भरे बिगारत दीठि ॥४ध॥ 





न नमन नकल» कम >> कम न न+++ न «५» भर+कतकाक 
मनसिज-कामदेव । दिवान--यागछ । महील्‍-महा। अनखाय-बिना 


खाये, ईर्ष्या करे । 


रहीम | 
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रहिमन खोटी आदि की , सो परिनाम छखाय | 





जैसे दीपक तम भरते 
रहिमन चुप हे बेठिये 
जब नीके दिन आहहें 
रहिमन जाके बाप को 
ताकी गेल 
 रहिमन जिहा बावरी 
आपु तो कहि भीतर रही 
रहिमन तीन प्रकार ते 
परबल परे, परोस बस 
रहिमन देखि बड़ेन को 
जहाँ. काम आवचे सुई 
रहिमन धागा प्रेम का 
टूटे से फिर ना मिले 
रहिमन निज मन की व्यथा 
सुनि अठिलेहें लोग सब 
रहिमन प्रीति सराहिये 
ज्यों हरदी जरदी तजे 
रहिमन मनहिं लगाइ के 
नर को बस करिबो कहा 
रहिमन. वे नर मरि चुके 
उनते पहले वे मुये 


अकास हो 


ह। 


|्र 


है 


ऐ 


कज्जल वमन कराय ॥५०।॥ 
देखि दिनन को फैर | 
बनत न छरूगिहें बेर ॥५१॥ 
पानी पिशअत न कोय | 
क्यों न कालिमा होय ॥०श॥। 
कहिगे सरग पताल । 
जूती खात कपाल शा 
हित अनहित पहिचान | 

परे मामिला जानि ॥५७॥ 
लघु न दीजिये डारि। 
कहा करे तरवारि ॥०७५।॥ 
मत तोड़ी छिटकाय । 
मिले गांठ परि जाय ॥५६॥ 
मनहीं शू्खों गोय। 
बाँरि न छेहें कोय ॥५७॥ 
मिले होत रंग दून। 
तजे सफेदी चून ॥५८॥ 
देखि लेहु किन कोय । 
नारायन बस होय ॥५६॥ 
जे कह माँगन जाहिं। 
जिन मुख निकसत नाहिं ॥६०॥ 
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रूप कथा पद्‌ चारू पट 
ज्यों ज्यों निरखत सूक्ष्म गति 
वे रहीम नर धन्य हैं 
बॉटनवारे के लगे 
समय लाभ सम लाभ नहीं 
चत॒रन चित रहिमन रूगी 
रहिमन दानि दरिद्र तर 
ज्यों सरितन सूखा परे 
धूर धरत नित शीश पर 
जिहि रज मुनि पत्नी तरी 
५“ शाम न जाते हरिन सँग 
जो रहीम भावी कतहं 
रहिमन सूधी चाल सों 
फरजी मीर न हो सके 
प्रीतम छबि नेनन बसी 
भरी सराय रहीम लरूखि 
रहिमन नीचन सह्ः बसि 
दूध कलारिन हाथ रूखि 
रहिमन अँसुबा नेन ढरि 





जाहि. निकारो गेह ते 


घन दारा अरू खुतन में 
क्यों रह्दीम खोजत नहीं 


5 #*% 5 हक 5 तीज तो हाथ ताक, | #ाक # तप छ लि न के किक तल  फ ॉइृष् आन ++८००22:2::::.2.:....:.: 0 
१तह८०६,/ 


कश्चन दोहा छाल | 
मोल रहीम विखाल ॥६९१| 
पर - उपकारी अडुः। 
ज्यों मेहँदी को रड् ॥६२। 
समय चूक सम चूक । 
समय चूक की हक ॥६३॥ 
तऊ जाँचिबे जोग। 
कुवाँ खनावत लोग ॥६४॥ 
कहु रहीम किहि काज । 
सो दूंढ़त गजराज ॥६५॥ 





 सीय न रावन साथ | 


होति आपने हाथ ॥६६॥ 
प्यादा होत वजीर । 
टेढ़े की तासीर ॥६५॥ 
पर छबि कहाँ समाय । 
आप पथिक फिरि जाय ॥६८॥ 
लगत कलऊु न काहि । 
मद समुभहिं सब ताहि ॥६६॥ 
जिय दुख प्रगट करेइ | 
कस न भेद्‌ कहि देइ ॥७०॥ 
रहत लगाये चित्त | 
गाढ़े दिन को मित्त ॥9१॥ 


रहीम | 9६ 





कमला थिर न रहीम कहि , .लखत अधम जे कोइ । 
प्रभुक्ी खो अपनी कहे , क्‍यों न फजीहत होय ॥3२॥ 
रहिमन पानी राखिये , बिन पानी सब खून । 
पानी गये न ऊबरे , मोती माञ्ुष चून ॥७श। 
श्रम रहसी रहसी धरा , खिस जासे खुरसाण । 
अमर विसम्भर ऊपरें , रखिओ नहयों राण ॥७४॥ 


हक कक. 
ओछे को खसतसड़ु 


सोरठा-- 


, रहिमन तजहु अंगार ज्यों | 


तातो जारे अंग , सीरे पे कारो छगे ॥ ७५॥ 


रहिमन जग की रीति , 


ताह में परतीति 
रहिमन मोहिं न सुहाय 
बरू विष देह बुलाय 
रहिमन पुतरी स्याम 
कंधों... शालिय्राम 
दीपक हिए छिपाय 
कर बिहीन पछिताय 
गई आगि उर लाय 
लागी नाहिं बुकाय 


में देख्यों रस ऊख में । 

, जहाँ गाँठ तहाँ रस नहीं ॥ ७६ ॥ 
, अमी पियावचत मान बिच 

, मान सहित मरिबों भो ॥ 3७ ॥ 
, मनहूँ जलज़ मधुकर लसे । 

, रूपे के अरधा धरे ॥ ७८॥ 


+» नंवलल बधू घर ले चली । 


, कुचल खिनीज सीसे धुने ॥ ७६॥ 

, आगि लेन आई जो तिय । 

$ मेसकि-सभकि बरि-बरि उठे ॥८०॥ 
हि 

ब्रवै-- 


खीन, मलीन, विषमेया, ओगुन तीन । 
मोहिं कहत विधुबदनी, पिय मति-हीन ॥८१॥ 
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लहश्त लहर लहरिया, लहर बहार | 

मोतिन जरी किनरिया, बिथुरे बार ॥८-॥ 
कवन रोग दुहूं छतिया, उपजेड आय । 

ढुखि दुलश्षि उठे कर्रेजवा, रूगि जनु जाय ॥८३॥ 
चुनत फूल गुरलूबबा, डार कटीर । 

ठुटि गा बन्द अगियवा, फटि पटनील ॥८७॥ 





“गा %४ 


केशबदास । 

[ सं० १६१२--१६७४ ] 
| दोहा-- 
केशब केसनि अस करी , जखस अरिहूँ न कराहिं | 
चन्द्र-बदनि सुगलोचनी , बाबा कहि कहि जाहि ॥१॥ 
जहीं बारुगनी की करी , रश्चुक रुचि द्विजराज । 
तहीं कियो भगवन्त बिचु , सम्पति - शोभा खाज ॥२॥ 
अमल कपोले आरली , बाह चम्पक मार | 
अय छलोचने बिलोकिये , मसुग-मद-मय घनसार ॥३॥ 
गति को भार महावरे , अद्भ अड्ः को भार | 
केशव नख सिख शोभिजञ्े , शोभाई. श्टड्रार ॥॥ 








किककीिलन न “नहला, 


बारुनी>-मदिरा । ह्विजराजन्-चन्द्रमा । 


केशवदास । ८१ 
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सर्वे या---- 


बन में वृषभानु कुमारि मुरारि रमें रुचि सों रस रूप टिये। 
कल कूजित पूजित काम कला बिपरीत रची रति केलि हिए ॥ 
मनि सोहत श्याम जराइ जरी अति चौकी चली चल चारु हिए। 
मखतूल के झूल भुलावत केशव भानु मनो शनि अड्ः लिए ॥ण॥। 


केशव एक समय हरि राधिका आसन एक हसे रेंग भीने। 
आनँद सों तिय आनन की दुति देखत दरपन में द्वग दीने॥ 
बाल के भाल में लाल. विछोकत ही भरि छोचन लालरन लीने | 
सासन पीय सवासन सीय हुवासन में जन्नु आसन कीने ॥६॥ 


रुचि पड्डुज चन्दन कश्चन चम्पक रज्नन रोचनह की रची। 
कहिये किहि कारन को इतें छायक कापर भामिनि भोौंह नची ॥ 
अनुमानत हों अखियाँ लखि लाल ये नाहिने राति के रोष रची । 
तन तेरे वियोग तपो तरुनी तिहु माँनहूँ मों हिय माँह तची ॥७॥ 


पाँइ परे मनुहार करें पलछका पर पाँइ धरे भय भीनें। 
सोइ गई कहि केशव कैसहुं कोर करोरह सॉहन कीनें॥ 
साहस के मुख सों मुख छवे छिन में हरि मान महाखुख लछोनें । 
एक उसाँसही के उससे सिगरेई सुगन्ध बिदा करि दीनें ॥८॥ 


' मखतूल-नकाछा रेशम । जरीनसोने के तारों से बना हुआ । 
डुतासन-अशस्नि । द 


दब 
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सुन्दरता मय पावक जावक पीक हिये नख चनन्‍्द नये हैं। 
चन्दन चित्र खुधा विष अंजन टूटि सबे मनि-हार गये हैं॥ 
केशव नैननि नींद्सयी मद्रा मद घूमत मोह भये हैं। 
केलि के नागरि नागर प्रात उजागर खागर भेष भये हैं॥8॥ 
आज्ञु बिराजति हैं कहि केशव श्री वृषभाजु-कुमारि कन्‍्हाई। 
बानी विरश्िि वही क्रम काम रची जो बरी सो बधू न बनाई ॥ 
अड्डा विछोकि त्रिलोक में ऐसी को नारि निहारि न नार बनाई। 
मूरतिवन्त श्टड्रार समीप खिंगार किये जनु खुन्दरताई ॥१०॥ 
भाल गुही गरुन लाल लगें लपटी छर मोतिन की खुखदेनी । 
ताहि. विोकत आरसी ले कर आरससलो इक सारसनैनी ॥ 
केशव कान्ह दुरे दरसी परसखी उपमा मति को अति पैनी। 
सूरज मण्डल में शशि मएडल् मध्य धँसी जनु ताहि त्रिबेनी ॥११५॥ 
सोहें दिवाय दिवाय सखी इक बारक कानन माँहि बसाये | 
जान को केशव कानन ते कित है हरि नेनन माँक सिधाये॥ 
लाज के साज धरेई रहे तब नेनन ले मनही सो म्रिलाये। 
कैसी करों अब क्‍यों निकसे री ! हरेई हरे हिय में हरि आये ॥१२॥ 
सुन्दर सेत सरोरुह में करहाटक हाटक की युंति कोहै। 
तापर भोर भले मन रोचन छोक विलोचन की रुचि रोहे ॥ 


नावक-महावर, पर रंगने का रड्ड। गुन-रस्शी, ढोरा । करहाटक-: 
कमल के फूल के भीतर की छतरी जो पहले पीली होती है, फिर बढ़ने पर 
हरी हो जाती है। टहाटक८-सोना 





केशवदास | | 4९-। 
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देखि दई उपमा जल देविन दीरघ देवन के मन मोहे। 
केशव केशवराय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोहे ॥११॥ 
कलहंस कलानिधि खजञ्नन कञ्ञ कछू दिन केशव देखि जिये। 
गति आनन छोचन पायन की अनुरूपक से मन मानि लिये॥ 
यहि काल करार ते शोधि सबे हछटि के बरषा मिस दूरि किये। 
अब धों बिन प्रान प्रिया रहि हैं कहि कौन हितू अवरूम्बि हिये॥१७॥ 
राघव की चतुरड्ः चम्‌ू चय को गने केसव राज समाजनि। 
शूर तुरड्न के उरम्हें पग तुड़ पसाकन की पद साजनि॥ 
टूटि परे तिनते मुकता धरनी उपमा बरनी कविराजनि। 
बिंदु किधों मुख फेनन के किधों राजसिरी श्रवे मड़छ लाजनि॥रशणा। _ 
तोरि तनी टकटोरि कपोलनि जोरि रहे कर त्यों न रहोंगी । 
पान खबाइ खुधाधर पान के पाँय गहे तस हों न गहदौंगी ॥ 
केशव चूक सबे सहिहों मुख चूमि चले यह तो न सहोंगी। 
के मुख चूमन दे फिरि मोहि के आपनी धाय सों जाय कहौंगी ॥१६॥ 
केशवदास के भाल लिख्यो विधि रड्डू को अड्ड. बनाय संवास्रो। 
छोड़े छुट्यो नहिं घोये धुयो बहु तीरथ के जल जाइ पखास्मो ॥ 
हे गयो रहुः ते राउ तदहीं जब बीरबली बलबीर निहास्रो। 
भूलि गयो जग की रचना चतुरानन बाय रहो मुख चास्तो ॥१७॥ 
पावक पंछी पशु नर नाग नदी नद्‌ छोक रचे दस चारी। 
केशव देव अदेव रचे नरदेव रचे रचना न निवारी॥ 
के वर बीर बली बलबीर भयो छृतछत्य महा ब्रतधारी। 
दे करतार पनो कर तोहि दई करतार दुहू कर तारी ॥१८॥ 





कवित्त-- 


मेरो मुँह चूमे तेरी पूरी साथ चूमबे की चादे ओस आँसू 
क्यों सिरात प्यास डाढ़े हैं। छोटे छोटे कर कहाँ छुवत छबीली 
छाती छवाबो जाके छवायबे के अभिलास बाढ़े हैं॥ खेलन जो 
आई हौ तो खेली जैसे खेलियत केशोदास की सों तें ये खेल कौन 
काढ़े हैं। फूल फूछ भेटति है मोहिं कहा मेरी भटू भेंटे किन 
जाय जे बे भंट्बे को ठाढ़े हैं ॥ १६ ॥ 

हँसत खेलत खेल मन्द भई चन्द्‌ दुति कहत कहानी अरू 
बूफत पहेली जाल । केशोदास नींद मिखु आपन आपन घर हरे 
हरे उठि गई गोपिका सकल ग्वाल ॥ घोर उठे गगन सघन घन 
चहूं दिशि उठि चले कान्ह धाइ बोलि उठी तेहिं काछ । 
आधीरात अधिक अंधेरी माँफ जेहों कहाँ राधिका की आधी 
सेज सोय रहो ननन्‍्दलाल ॥ २०॥ 

जिन न निहारे ते निहोरत निहारबे को काह न निहारे जिन 
कैसे के निहारे हैं। खुर नर नाग नव कनन्‍्यन के प्रानपति पति- 
देवतानिहं के हियनि बिहारे हैं॥ इहि बिधि केसोदास रावरे 
अद्योष अड्भ उपमा न उपजी विरश्वि पचिन्हारे हैं। रूप-मद मोचन 
मदन-मद्‌-मोचन हैं तीय त्रत मोचन बिलोचन तिहारे हैं॥ २१ ॥| 


वा सों स्ग अड्डु कहें तोसों स्ग नयनी सब बह सुधाधर 
तुहं सुधाधर मानिये। वह हिजराज तेरे ह्विजराजि राजें बह 
वह कलानिधि तुहूं कला कलित बखानिये॥ रल्ाकर के हैं दोऊ 
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अली फिजटीी कब रच टी 
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केशव प्रकाश कर अंबर बिलास कुबलय हित मानिये। वाफे 
अति शीतकर तुहं सीता शीतकर चन्द्रमासी चन्द्रतुली सब 
जग जानिये ॥ २२ ॥ 





प्रथम सकल शुत्ि मज्ञन अमल बास, जावक सुदेश केश पाश 
को सम्हारिबो । अड्भगराग भूषण विविध मुख वास राग, कज्नल 
कलित लछोल लोचन निहारिबो॥ बोलनि हँसनि मस॒दु चलनि 
चितोनि चारु, पल पल प्रति पतित्रत परिपारिबो। केशौदास 
सो विलास करहु कुंवरि राधे, इहि बिधि सोरह श्टड्ारनि 
श्टड्रारिबों ॥ २३॥ 


मन ऐसो मन ख॒द सुदुल मणाछिका के, तार कैसो खुर 
ध्वनि मननि हरति है। दाख्त्रों कैलो बीज दानन्‍्त पाँत से अरुण 
ओंठ, केशोदास देखि द्वग आनँद भरति है॥ येरी मेरी तेरी 
मोहिं भावत भलाई तातें, बूकति हों तोहिं और बूफत डरति है। 
माखन सी जीम मुख कञ्ञ सी कोमलता में, काठ सी कठेठी 
बात कैसे निकरति है ॥ २७ ॥ द 


जो हों कहों रहिये तो प्रभुता प्रकद होत, चलन कहों तो 
हित हानि नांहि सहनो । भाव सो करहु तो उदास भांव प्राण- 
नाथ, साथ ले चलहु कैसे लोक लाज बहनो ॥ केशोदास की सं 
तुम सुनहु छबीले छाल, चलेही बनत जो पै नांही राज रहनो। 
जेसिये खिखाओ सीख तुमही खुज़ान प्रिय, तुमही चलछत मोहिं 
जेसो कछु कहनो ॥ २५॥ 
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दुरिहि क्‍यों सूषण बसन दुति योवन की, देह हूं की ज्योति 
होति द्यौस ऐसी राति है। नाहक खुवास छागे है है कैसी 
केशव, सुभावती की वास भौंर भीर पारे खाति है॥ देखि तेरी 
सूरत की मूरति बिसूरति हूं छालनि के हवग देखिबो को ललचाति 
है। चालि है क्‍यों चन्द्मुखी कुचन के भार भये, कचन के भार 
ही छचकि लड़ जाति है॥ २६॥ 


--०:) कर्टू६0--- 


रस्राक्र 
[ सं० १६१५--१६८४ तक ] 
स्वेया- क्‍ 
मालुस हों तो वही रसखानि बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जो पसु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नन्‍्द की घेजु मँफारन ॥ 
 पाहन हों तो वही गिरि को जो धस्तो कर छत्र पुरन्द्र धारन। 
जो खग हों तो बसेरो करों मिल्लि कालिन्दी कूल कद॒म्ब की डारना॥। 


था लकटी अरू कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजि डारों | 

आठ ख्रिद्धि नवों निधि को ख़ुख नन्‍द की गाइ चराइ बिसारों॥ 

रसखानि कबों इन आँखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। 
कोटिन हैँ कलधोत के थाम करील के कुझन ऊपर बारों॥श। 


कलघोतसूसोना । 
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मोरपखा सिर ऊपर राखि हों शुञ्ञ की माल गले पहिरोंगी। 
ओढ़ि पितम्बर ले छकुटी बन गावत गोधन सड् फिरोंगी॥ 
भाव तो वोहि मेरो रसखानि सो तेरे कहे सब स्वांग करोौंगी। 
या मुरली सुरल्लीधर की, अधरान धघरी अधरान धरोंगी॥श॥ 


कान्ह भये बस बाँखुरी के अब कौन सखी हमको चहि है। 
निसि दयौस रहे संग साथ लूगी यह सोतन तापन क्यों सहि है॥ 
जिन मोहि छियो मन मोहन को रसखानि सदा हम कौ दहि है । 
मिल्ति आओ सब सखी भागि चलें अब तो ब्रज में बेंखुरी रहि है॥४॥ 


ब्रह्म में दूंढयो पुरानन गानन वेद-रिचा खुनि चौगुने चायन। 
देख्यो खुन्यो कबहं न कितूं वह कैसे सरूप ओ केसे खुभायन ॥ 
टेरत हेरत हारि पत्यो रसखानि बतायो न लोग लुगायन । 
देखो दुरी वह कुज कुटीर में बेठो प्ोटत राधिका पायन ॥५॥। 


हेरत बारहीं बार उते तुव बावरी बार कहा थों करैगी। 
जो कबहूं रसखानि लले फिर क्‍यों हूं न बीर री धीर घरेगी ॥ 
मानि हैं काह की कानि नहीं जब रुप ठगी हरि रहुः ठरेगी। 
या ते कहूँ सिख मानि भट्ट यह हेरनि तेरे ही पेंड परैगी ॥६॥ 


आली पगे जु रँगे रड् सम्बल सोहें न आवत छारूची नैना। 
धावत हैं उतही जित मोहन रोके सके नहिं घूंघट ऐना ॥ 
कानन को कल नाहिं परे सखी प्रेम सों भींजे सुने बिन बैना । 
भई मधु की मखियाँ रसखानि सनेह को बन्धन क्यों हु छुटैना ॥ 
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ओचक दृवृष्टि परे कहाँ कान्ह जू तासों कहे ननदी अनुरागी | 
सो सुनि सास रही मुख मोरि जिठानी फिरे जिय में रिस पागी ॥ 
नीके निहारि के देखे न आँखिन हों कबहूँ भरि नैनन जागी। 
मो पछिताबो यहै ज्ञु सखी कि कलडु लग्यो पर अछु न छागी॥ 





मोश्पला मुरी बन माल लख्यो हिय में हियरा उमझय री। 
ता दिन तें इन बैरिन कों कहि कोन न बोल कुबोल सह्यो री | 
तो रसखानि सनेह लग्यों कोड एक कह्यों कोड लाख कह्मों री | 
और तो रड्ढ रह्यो न रह्यो इक रहुः रेंगी सोई रड् रह्यो री ॥६॥ 


छीर जो चाहत चीर गहे ये जू लेहु न केतक छीर अचे हो | 
चाखन के मिस माखन माँगत खाहु न माखन केतिक खेहो ॥ 
जानत हों ज्िय की रखखानि सु काहे को एतिक बात बनैहो। 
गोरस के मिस जो रस चाहत सो रस कान्‍्ह जू नेकु न पेहों ॥१०॥ 


बेन वही उनको शुन गाइ ओ कान वही उन बैन सों सानी । 
हाथ वही उन गात सरे अरू पाइ वही ज्ञु वही अज्ञ॒जानी ॥ 
जान वही उन प्रान के संग ओ मान वही ज्ञु करे मनमानी | 
त्यों रसखानि वही रसखानि ज्ञु है रसखानि सो है रसखानी ॥११॥ 


आचत लालू ग़ुलाल लिये मग सूने मिली यक नारि नवीनी | 
त्यों रसखानि लगाइ हिये भटू मोज कियो मन मांहि अघीनी ॥ 
सारी फटी खुकुमारी हटी ऑगिया दरकी सरकी रस भीनी। 
गाल गुलाल रूगाइ लगाइ के अड्ड रिकाइ बिदा करि दीनी ॥१२॥ 
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आयो हुतो नियरे रसखानि कहा कहूँ तू न गयी वहि ठेया। 
यात्रज में लिगरी बनिता सब बारति प्राननि छेत बलेया ॥ 
कोऊ न काह की कानि करे कछ चेटक सो जो कल्लो जदुरेया। 
गाइगो तान जमाइगो नेह रिफ्ाइगों प्रान चराइगो गया ॥११॥ 





सोहत है चँदवा सिर मौर के जेसिये सुन्दर पाग कसी हैं। 
तैखिये गोरल भाल बिराजति जैसी हिये बनमाल लसी है॥ 
रसखानि बिलोकत बौरी भई द्वग मूंदि के ग्वालि पुकारि हँसी है। 
खोलिरी घुंघट खोलों कहा वह मूरति नैनन माँक बसी है ॥१७॥ 


सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गाव। 
जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अछेद अभेद सु बेद बतावें॥ 
जाहि हिये लखि आनन्द है जड़ मूढ़ हिये रसखानि कहावें। 
ताहि अहीर की छोहरियाँ छछियाँ भरि छाछ पै नाच नचावें ॥१५॥ 


दानी भये नये माँगत दान हो, जानि है. कन्‍्स तो बन्धन जेहो । 
ट्ये छा बछरादिक गोधन जो धन है सो सबे धन दहो॥ 
रोकत हो बन में रसखानि, चलछावत हाथ घनो दुख पेहों। 
जैंहे जो मषन काहू तिया को तो मोल छलाके रूला न बिकही ॥१६॥ 


कवित्त-- 
दूध दुह्यों सीरो पत्लो तातो न जमायो कख्तो जामन दयो सो 
धघर्तो घस्तोई खटाइगो | आन हाथ आन पाह सबही के तबहीं ते 
जबहीं ते रसखानि तानन सुनाइगो ॥ ज्यों ही नर त्यों ही नारी 
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कक 
तेसी ये तरुन बारी, कहिये कहा री सब ब्रज बिललाइगो। जानिये 
न आली यह छोहरा जसोमति को बाँखुरी बजाइगो कि 
विष बगराइगो ॥ १७ ॥ ' 


अर आर पाल पे. .#न तर भय नए, मम पका अर अर न आना री जम, #7"५५, अत ;रीचका/# 


जलालुद्दीक । 
[सं० १६१४५ | 
आदि के अड्ड. बिना जग जीवत मध्य बिना जग हीन कहावे | 
अन्त बिना सगरो जग है बस जाहिर जोति खु यों छवि छावे ॥ 
अड्ु जिते जग छोक जलालदी जो मनसा तिय को अति भाव | 
श्याम के अड्ड में रड् प्रसिद्ध है परिडित होय सो अर्थ बतावे ॥१॥ 


ही जन िली जिन बरस 5 जलती ८९८ अर, ढर मर. 


तानसेन्त ॥ 


[सं १६१७ ] 
कवित्त-.... 

गोवन के जाये सी तो, धूर में लपट रहे, गधियाँ न गो होव 
गड़ नहराये सं। सिंहन के जाये ताकी ऐरावत आन माने 
शियाल न सिंह होत, माटी के खिलाये सं॥ हंसन के जाये थो 
तो पीयत मधुर पय, बगले न हंस होत, पय के पिलायें सें। 
कहे मियाँ तानसेन, खुनो शाह अकबर, नफा नहीं होत खल, 
ऊँच पद पाये से ॥ १॥ 


हक जन के #7 १७८ ना न्‍ थे # के के ध हे ढवे तक ढरम 








बगराइगो>फला गया है । 


ननन्‍्ददास | 8१ 
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नन्‍द्दास हर 
[ सं० १६९३ ] 
रोला-- 
ताही : छिन उड़राज उदित रस रास सहायक | 
कुंकुम मण्डित बदन प्रिया जनु नागरि-नायक ॥ 
कोमल फिरन अरुन मानों बन व्याप रही त्यों | 
मनसिज खेल्यो फागु छमड़ घुरि रह्यो गुलाल ज्यों ॥१॥ 
फटकि छटासी किरन कुञ्जअ-सन्थन जब आई। 
 मानहु वितन वितान खु देत तनाव तनाई ॥ 
मन्द्‌ मन्द चल चारु चन्द्रमा अति छबि प्राई। 
भलकत है जन रमा रमन पिय कौतुक आई ॥२॥ 
तब लीनी कर कमल जोग मायास्त्री मुरली । 
अधघटत घटना चतुर बहुरि अघटन झुर जु-रली ॥ 
जाकी घुनि ते निगम अगरम पगटित बड़ नागर | 
नाद ब्रह्म की जानि मोहिनी सब सुख सागर ॥१॥ 
चुनि मोहन सों मिली कछू कलगान कियो अस | 
बाम बिलोचन बास तियन मन हरन होय जस ॥ 
मोहन मुरली नाद स्रवन कीनों सब किनहूँ। 
जथा जथा विधि रूप तथा विधि परस्यो तिनहँ ॥४॥ 


उडराजन्-झचन्द्र | अरुण--छल। मनसिजकामदेव । कंज-रंध्र-छिद्व । 
वितन-कासदेव । रली>मिली हुई । 


६२ साहित्य-प्रभाकर । 





तरनि किरन ज्यों मनि पखान सबही के परसे | 

सुरज कांत मणि-विना नहीं कछु पावक द्रसे ॥ 

खुनत चलीं ब्रज बधू गीत-घुनि को मारग लहि। 

भवन भीत दुम-कुञ्न-पुञ्ञ कितहूँ अटकी नहि ॥णा॥ 

नाद अम्ठत को पन्‍थ रड्रीलो खुच्छम भारी। 

तैहि मग ब्रजतिय चलें आन कोउ नहिं अधिकारी ॥ 

खुद्ध प्रेममय रूप पश्च भूतिन ते न्‍्यारी।. 

तिन्‍हें कहा कोउ कहे ज्योति सी जगत उज़ारी ॥६॥ 

>< "जा >८ हि 

ते पुनि तिहिं मग चली रँगीली तजि अह- संगम-। 

जन्नु पिंजरन ते उड़े छुड़े नव प्रेम बिहड्म ॥ 

कोड तरुनी गुन मय सरीर रति सहित चलीं टुकि | 

मात पिता पिठत॒ बन्चु सबन ऋूकि नाहि रहीं रुकि ॥५॥ 

सावन-सरित न रुके करो जो जतन कोड अति।. 

कृष्ण हरे जिनके मन. ते क्‍यों रुके अगम.. गति ॥ 

चलत अधिक छबि फवित श्रवन मनि-कुणडल कलक | 

सद्भित लोचन चपल ललितयुत बितुल्ठित अलके ॥८॥ 
“ ( रास पद्चाध्यायों से ) 

भंवर यौत / ' 

उऊधंव को उपदेस सुनो ब्रज नागरी । 
रूप सील लावन्य सब शुन आगरी ॥ 


बिहज़्मर-पक्षी ।  कहड्मन्‍्पक्षी।................:र.प.ः 





न्द्दास | ६3 





प्रेम-धुजा रस रुपिनी उपजावत खुख-पुञ्ञ |. 
सुन्दर स्याम बिलासिनी, नव जृन्दांवन कु ॥ 
 खुनो ब्रज नागरी ॥ ६॥ 


कहन श्याम सन्‍्देस एक में तुम पे आयो । 
कहन समे संकेत कहँ अवसर नहिं पायो ॥ 
खसोचत ही मन में रह्यो कब पाऊँ इक ठाउेँ । 
कहि संदेख नेंद्लाल को बहुरि मधुपुरीजाडें ॥ 
सुनो ब्रजनागरी ॥ १० ॥ 


खुनत श्याम को नाम ग्राम गृह की सुधि भली । 
_ भरि आनंँद रस हृदय प्रेम बेली दुम फूली ॥ . 
पुलकि रोम सब अँग भये भरि आये जल नैन । 
कण्ठ घुटे गदगद्‌ गिरा बोले जात न बैन ॥ 
व्यवस्था प्रेम की ॥ ११॥ 


सखुनत सखा के बेन नेन भरि आये दोऊ |. 
बिबस प्रेम आवेस रही नाहीं खुधि कोऊ ॥ क्‍ 
रोम रोम प्रति गोपिका हे रहीं साँवरे गात |. 
कव्पतरोरुह साँवरो ब्रजवनिता भई पात ॥ द 
कक... _डलहि अँग अँग ते ॥ १२॥ 








कल्पतरोरुह--कल्पतवृक्ष । 


जज 5 5 आटे 


६छ साहित्य प्रभाकर | 


६ +आ कि # कह 5६४» 





व्य्वराज ऊझार चन्फाद । 
[ अनुमान सं० १६२४५ ] क्‍ 
धर बाकी दिन पाधरा , मरद्‌ न -मूके माण.। 
धर्णाँ नरिन्दा पघेरियो , रहे गिरिन्दाँ राण ॥१॥ 
जिसकी भूमि अत्यन्त विकट है, दिन अनुकूल है, जो थीर अभिमान 
को नहीं छोड़ता, वह महाराणा बहुत राजाओं से घिरा हुआ पहाड़ों में 
वास करता है। 


पातल राण प्रवाड़ मल , बाँकी घड़ा बिभाड़ | 
खंदाड़ू कुण है खुराँ , तो ऊमाँ मेवाड़ ॥२॥ 


क्‍ विकट सेनाओं के विध्वंस- करने वाले ओर युद्ध में मकछ महाराणा 
प्रतापसिंह ! तरे खड़े रहते मेवाड़ को घोड़ों के खुरों से खंदाणे वाला 


कोन है ? 


पातल॒. जो पतसाह , बोले मुख हुंता बयण । 
मिहर पछम दिस .माँह , ऊरगें कासप राव बत्‌ ॥३॥ 


महाराणा प्रताप यदि बादशाह को अपने मुख से बादशाह करें तो 
कश्यपजो के सन्‍्तान भगवान्‌ सूर्य पश्चिम दिशा में ऊगे। 


पटकूं . मूंछां. पाण , के पटकूं निज तन करग | 
दीजे का ॥ ५८ 
दीज लिख दीवाण , इण दो मँहली बात इक॥ ४ |] 


है दीवान ! में अपनी मुंछों पर हाथ फेरूं या अपनी गर्दन को तलवार 
से काट डालूं, इन दोनों में से एक बात लिख दीजिये । 


पृथ्वीराज्ञ-चम्पादे | &५५ 
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राठोर वीर पृथ्वीराज की यह कविता पढ़ कर महाराणा प्रताप को 
इतना साहस हुआ कि भानों उन्हें दश हजार राजपूतों की सहायता मिल 
गयी । पत्र के उत्तर में उन्होंने नीचे लिखे दोहे भेजे-- 


खुसी हूंत पीथछक कमध , पटको मुूंछाँ पाण । 
पछटण है जेते पतो , कलमा सिर केबवाण ॥ ५॥ 





हे शष्ट्रवर वीर पृथ्वीराज! खुशीसे मंद्धों पर हाथ फेरिये । जब तक पहाड़ने- 
वाला यह प्रतापसिंह मोजूद है, यवनों के सिर पर तलवार चलती रहेगी । 


तुरुक कहासी मुख पतो , इण तन सूं इकछिड़ः । 
ऊगी जाहीं ऊगसी , प्राची बीच पतड़ ॥६॥ 


भगवान्‌ इकलिड्रजी की शपथ है, प्रताप के मुंह से बादशाह नहीं, 
तुरुक ही कहलावेगा । सूर्य का उदय जो पूर्व दिशा में होता है, वहीं होगा । 


साँग मूंड सहती सको , सम जस जहर सवाद । 
भड़ पीथल जीतो भर्नाँ , बेण तुरुक सूं वाद ॥७॥ 


प्रताप शिर पर भाला सहेगा, उसके यश को विष के स्वाद समान 
समभता है। है भट पृथ्वीराज (आप अच्छी तरह तुरुक को विवाद में जीतें। 


अकबर के साथ विवाद होने का पता जब प्रथ्वीराज की राणी को 
लगा, तब उसने यह दोहा लिख कर प्रथ्वीराज के पास भेजा-- 


पति जिद की पतसाह » एह खुणी में आज । 
कहाँ अकबर पातछ कहाँ , कफैरियो बड़ो अकाज ॥ ८ ॥ 


है प्राणपति ! मैंने आज यह छना, कि आपने महाराणा के सम्बन्ध में 
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अकबंर से विवाद किया है। कहाँ अकबर ओर कहा प्रताप ! आपने बड़ा 
अनथ किया । 

पृथ्वीराज को सन्नी जाति की अक का परिचय मिल गया । दोहा पढ़ कर 
पृथ्वीराज को बड़ा दुःख हुआ | .उत्तर में उन्होंने यद्ट कवित्त लिख भेजा--- 

जब ते सुने हैं बेन तब तं न मोको चेन, पाती पढ़ि नेक सो 
विलम्ब न लगावेगो । ले के. जमदूत से समस्त राजपूत आज, 
आगरे में आठों याम ऊंधम मचावेगो॥ कहे प्ृथिराज प्यारी 
नेक उर धीर घरो, चिरजीवी राना श्री मलेच्छन भगावेगो। 
मन को मरद्द मानी प्रबल प्रतापसिंह, बब्बर ज्यों तड़प के 


अकब्बर पे आवेगो ॥ ६॥ 





क्‍ गीत- 
नर तेथ निमाणा निज़ली नारी अकबर गाहक बट अबट | 
चोहटे तिण जायर चीतोड़ो बेचे किम रजपूत बट ॥ 

. शोजायताँ तणें नवरोजे जेथ मुसाणा जणा जण। 
हिन्दू नाथ दिलीचे हाटे पतो न खरे क्षत्री -पण ॥ 
परपच छाज दीठ नह ब्यापण खोटो छाम अलाभ खरो । 
'शज बेचबाँ न आवबे राणो हाटे मीर हमीर हसो॥ 
पेखे आपतणा पुरुषोत्तम रह अणियाल ते बल राण। 
खत्र बेचियाँ अनेक खन्रियाँ खत्रवट थिर राखी खूमाण ॥ 
जासी हाट बात रहसी जग अकबर ठग जासी एकार | 
रह राखियो खत्री भ्रम राणें साराले बरतो संसार ॥१०॥ 
जहाँ पर मानह्ीन पुरुष ओर ल्जाह्ीन स्त्रियाँ हैं, ओर अकबर जेसा 


पृथ्वीराज-चम्पादे । 889 
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ग्राहक है, उस चोपड़ के बाज़ार में आकर चित्तोड़ का स्वामी राजपूती का 


भाग कसे बेचेगा ? 

मुसलमानों के नवरोज़ के समय प्रत्येक व्यक्ति लुट गया। परन्तु 
हिन्दुओं का पति प्रतापसिह उस दिल्ली के बाज़ार में अपना क्षत्रियपन 
क्‍यों ख़रचे ९ 

वंशलज्जा से भरी दृष्टि पर अन्य का प्रपंच नहीं ब्यापता। इसी से 
पराधीनता के उख के छाभ को बुरा ओर अछाभ को अच्छा समझकर 
बादशाही दूकान पर रज बेचने के लिये हमीर का पोता राणा प्रतापसिह 
कदापि नहीं आता । 

अपने पुरुषाओं का उत्तम क्ंव्य देखते हुये महाराणा ने भाले के बल 
से क्षत्रिय-धर्म को अचल रकक्‍्खा ओर अन्य क्षत्रियों ने अपने क्षत्रियत्व को 
विक्रय कर डाला । 

ठग रूपीःअकबर भी एक दिन इस संसार से चछा जायगा. ऑर हाट 
भी उठ जायगी । परन्तु खेसार में यह बात अमर रह जायगी कि क्षत्रिय- 
धर्म में रहकर उस धर्म को केवल राणा प्रताप ही ने रकखा ; अब सब उसे 
काम में लाओ । 
पीथछ घोला आवियाँ , बहुली लागी खोड़। .. 
पूरे. जोबन पदमणी , ऊभी मूंह अमरोड़ ॥११॥ 
पीथल.. पली टमुकियाँ , बहुली लागी खोड़ 
मरवण मत्त गयन्द्‌ ज्यों , ऊभी मुक्ख मरोड़ ॥१२॥ 
पीथर, पली टमुकियाँ , बहुली छूगगी खोड़ 
स्वामीनी . हाँसा . करे. , ताली दे मुख मोड़ ॥१५॥ 


अदिकदजरत, 


पीथल-प्ृथ्वीराज । . घोरला-सफेद केश -। पली-सफेद केश । 
ट्मुक्ियॉं>चमक आंये। मरवण>--कामिणी सन्नी । स्वामीनीज>-स्वामी की । 


हे 


६८ साहित्य प्रभाकर । 


कहर ए,टती डर तन ििक्‍० 
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प्यारी कहे पीथछ खुनो , धोलाँ दिख मत जोय । 
नराँ नाहराँ डिगमराँ , पाकाँ ही रख होय ॥१७॥ 
खेड़ुज॒ पक्का. धोरियाँ , पन्‍्थज गउधाँ पाव। 
नर्रँ तुरड्रॉ, बन फरलाँ , पक्का पक्का खाब ॥रण॥ 








दुरसत आाढा | 
[ अनु? सं० १ ६२५ ] 
सोरठा-- क्‍ जे 
अइरे अकबरियाह , तेज तुहालो तुर्कड़ा | 
नम नम नीसरियाह , राण बिना सह राजवी ॥१॥ 
है अकबर ! तेरे तेज के सामने महाराणा के सिवा सब राजा लोग 
नम [ कुक ] गये । ि द 
सह गावड़ियो साथ , एकण बाड़े बाड़ियों। 
राण न मानी नाथ , ताँडे साँड प्रतापली ॥२॥ 
है अकबर ! सब राजा गउओं के साथी [ सदृश ] हैं। इसीलिये 


तूने एक बाड़े में सबको घाल दिया। किन्तु साँड रूपी प्रतापसिंह तेरी 
नाथ को नहीं मान कर धड़क [ गरज ] रहा है । मे 





नाहराॉ--ब्याप्रों । डिगमरॉ-ययोगी थती । खेडज-खेती । धोरियाँ--बेलों । 


रगंडर्घॉनल्ऊ 5 । 





दुश्सा आढ़ा | है 
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अकबर समद्‌ अथाह , तिहँ डूबा हिन्दू तुरक । 
मेवाड़ो तिण माँह , पोयण पूल :प्रतापसी ॥ ३॥ 


अकबर रूपी अथाह समुद्र में हिन्दू तुरुक सब डूब गये, किन्तु मेवा- 
डाधिपति महाराणा प्रत्मापसिं३ उसमें कमल-फूल के समान रहे । 


अकवरिये. इकबार , दागरू की सारी दुनी । 

अणदागुल असवार , रहियो राण प्रतापसी ॥ ४॥ 

अकबर भे एक बार में ही सब दुनिया को दाग़रू बना दिया । परन्तु बिना 
दाग वाले चेटक घोड़े का सवार, एक राणा प्रतापसिंह रहा है। क्योंकि 
बादशाहो जमाने में यवनाशिक्ृत्य रसों के घोड़ों के दाग़ लगाये जाते थे। 
पर चेटक दाग़ रहित था। वर्त्तमान में भी इस नियम का पूरा पालन हो 
रहा है। अर्थात्‌ दाग़ लगे हुए अश्व पर महाराणाजी सवारी नहीं करते । 


अकबर घोर अँधार , ऊँघाणाँ हिन्द अवर।| : 
जञागे जगदातार , पोहरे राण प्रतापसी ॥ ५॥ 


है अकबर ! घोर अन्धकार छा गया । सब हिन्दू ऊँघ रहे हैं । परल्तु 
जयत्‌ का दाता महाराणा प्रतापसिंह सजग पहरे पर खड़ा है । 





पातल पाध प्रमाण , खाँची साँगा हर तणी। 
रही सदालग राण , अकबर सूं ऊभी अणी ॥ ६ ॥ 


महाराणा संग्रामसिंह के पोते प्रतापसिंह की पगड़ी ही प्रमाणिक ओर 
सच्ची है, सो अकबर के सामने सदेव अनम्र ओर ऊँची रही ! 
 चोथो. चीतोड़ाह , बाँटो बाज॑न्ती तणों। 
माथे _ मेचाड़ाह , थारे राण प्रतापसी ॥७॥ 


जी 


१०० साहित्य प्रभाकर । 
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इस दोहे का गृढ़ अर्थ है--चॉथो बाँटेसपाव, मारवाड़ी भाषा में 
पांव को पा कहते हैं। बाजन्ती>बड़ी । पा+घढ़ीस-गाघड़ी ( पणगड़ी ) 

है चितोड़ के स्वामी मेवाड़ाथिपति महाराणा प्रतापसिंह ! पगड़ी 
तरे ही सर पर है । 


चस्पा चीतोड़ाह, , पोरस . तणो प्रतापसी । 
सौरम अकबर शाह , अलियल आभड़िया नहीं ॥ ८॥ 


_चितौड़ चम्पा है ओर प्रताप-पोरुष उसकी सगन्‍ध है। अकबर रूपी 
भोरा उसके पास नहों फटकता । चम्पा के फूछ पर भोरा नहीं बेठता ।. 

हिन्दूपति परताप , पत राखो हिन्दुआण री | 

सहो विपत सनन्‍्ताप , खत्य लपथ करि आपणी ॥ ६ ॥ 

हे हिन्दूपति प्रताप ! हिन्दुओं की लज्जा रक्खो ओर अपनी प्रतिज्ञा 

पूरी करने के लिये सब कष्टों की सहन करो । 

लोपे हिन्दू छाज , सगपण रोपे तुरक सं । 

आरज कुलरी आज , पूंजी. राण प्रतापसी ॥१०॥ 


दूसरे हिन्दू लण्जा को छोड़कर तुर्क से सम्बन्ध. करते हैं; किन्तु आज 
आर्य्य-कुल का सर्वस्व [ उत्तम द्रव्य ] महाराणा प्रतापसिंह ही है । 


अकबर पथर अनेक , के भूपत भेला किया। 
हाथन छांगो हेक , पारस राण प्रतापसी ॥११॥ 


अकबर ने राजां-रूपी कई पत्थर इकट्टे किए। किन्तु पारस रूपी एक 
राणा प्रतापसिह हाथ नहीं आया । . 


टुरसा आठहा | १७९१ 
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सुख हित स्याल समाज , हिन्दू अकबर बस हुआ । 
रोसीलो. मझगराज , पजुे न राण प्रतापसी ॥श्श। 





गीदड़ रूपी हिन्दू समाज छख के लिये अकबर के वश में हो गया। 

किन्तु रोशीला ( क्रोधी ) सिह रूपी महाराणा प्रताप वश में नहीं आता । 
हलदीघाट:. हरोल _, घमंड उतारण अरि घड़ा | 

आरण करण अडोल , पहुच्यों राण प्रतापसी ॥१श॥ 


शत्र की सेना का गर्व मिटाने के लिए भयहर जड्रः ( लड़ाई ) करनेवाला 
प्रतापसिह हल्दीघाटी में हरोल (सेना का अग्रभाग ) में पहुंचा ॥ 
देवारी सुरद्वार , अडियो अकबरियो अखुर | 
लडियो भड ललकार , पोलां खोल प्रतापसी ॥१४॥ 


फ्े 


देबारी दरवाजा खरद्वार है जहाँ अकबर. जेसा अछर [ राक्षस] अड़ा वहाँ 
बहादुर प्रतापसिह द्रवाज़ा खोल ललकार कर लड़ा । 
' अकबर किला अनेक , फते किया निज फोज सूं । 
अंकल चले नह एक , पाधर लड़े प्रतापसी ॥१५॥ 
अकबर ने अपनी फोज से अनेक किले कतह कर लिये किन्तु प्रतापसिंह 
समभूमि में छड़ता है, इससे उसकी एक भी अकृू नहीं चलती [ इससे 
महाराणा की असाधारण बीरता सूचित की है।... 
 कलपे अकबर काय , गुण पूंगीधर गोड़िया। 
मिणधंर छाबड माँय , पड़े न. राण प्रतापली ॥१६॥ 
सर्प रूपी अन्य राजाओं को वश में कर लेने पर भी अकबर का शरीर 


१०२ साहित्य-प्रमाकर । 
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दुःख पाता है; क्योंकि राणा प्रतापसिद्द जसा मणिधारी सर्प पिदरे में नहीं 
आता (याने वश में नहीं आता ) 





दुन्ती दल सूं दूर , अकबर आबे एकलछो । 
हब 


चोड़े खल चक चूर , पल में करे प्रतापसी ॥१७॥ 


.. अकबर रूपी हाथी सेना से अलग हो क्र अकेला यदि आवे तो [प्रताप 
सिह एक पर भर में उस दुष्ट को चोड़े ही मार डाले ] 


अजरामर धन एह , जस रहज़ाबे जगत में । 
दुख खुख दोनूं देह , खुपन समान प्रतापसी ॥१८॥ 


है महाराणा प्रतापसिह जगत में यश रह जाबे यही अजर अमर घन 
है; वरना देह में दुख खख इन दोनों का होना तो स्वप्न के समान है। 


अकबर जासी आप , दिल्ली पासी दूसरा। 
पुन - रासी परताप , खुजस न जासी खूरमा ॥१६॥ 


अकबर खुद चछा जायगा (याने भर जायगा ) ओर दिल्ली दूसरे को 
मिल जावेगी याने दूसरा बादशाह हो जावेगा, फरन्तु है पुण्य के देर ! शूर 
वीर प्रतापसिह, तेरा यह छयश नहीं जायेगा ( याने स्थिर रहेगा )। 


आभा जगत उदार , भारत बरस भवान भुज । 
आतम संम आधार , प्रथवी राण प्रतापसी ॥२०॥ 


है उदार महाराणा प्रतापसिह ! जगत में आपकी शोभा है ओर यह 
भारतवर्ष आपके भुजों पर है, ओर एथ्वी के आत्मा के सदश आधार भी 


आप ही हैं । 


आुवारक | १०७३ 
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मुबारक | 


[ सं? १६४० ] 





दोहा- 


अलक मुबारक तिय बदन , लटकि परी थों साफ़। 


खुसनवीस मुनसी मदन 
जगी मुबारक तिय बदन 


मनो चन्द्‌ के गोद में 


लगि द्वृग अज्ञन ढिग अलक 


जनु साँपिनि खुत आपनो 


चिबुक कूप में मन पसो 


कढ़त मुबारक ताहि तिय . 


सब जग पेरत तिलन को 
तव कपोल को एक तिल 
चिबुक कृूप रसरी अलूक 
बारी बैस श्टड्रार की 
मन योगी आखसन कियो 
रहो समाधि लगाइ के 
चिबुक सरूप समुद्र में 
तरन गयो बूड़थो तहाँ 
गोरी के मुख एक तिल 


मानहूं पडुज॒ की कली 


लिख्यो काँच पर फाफ ॥१॥ 
अलक आओप अति होइ। 

रही निशा सी सोइ॥१॥ 
देत मुबारक मोदा। 


' भेंटति भरि भरि गोद ॥श॥। 
छबि जल तृषा विचारि। 


अलक डोर सी डारि॥७॥ 
थक्‍यो चित्त यह हेरि। 
सब जग डामो पेरि॥५॥ 
तिल सु चरस द्वग वैल | 
सींचत मनमथ छेल ॥६॥ 
खिब्रुक शुफ़ा में जाय । 
तिल खिल द्वारे छाय ॥७॥ 
मन जानयो तिल नाव। 
रूप कहर दरियाव॥<॥ 
सो मोंहि खरो खुहाय । 


. भौंह वचिलंब्यो आय ॥६॥ 
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सर्वेया---- 
बंसी बजावत आनि कढ़ो वा गली में छली कछु जादू सो डारे। 
नेकु चिते तिरछी करि भोंह चलो गयो मोहन मूठी सो मारे ॥ 
वाही घरीक डरी वह सेज्ञ पे नेकु न आवत प्रान सॉमारे। 
जी है तो जीहै न जीहै सखी, न तो पीहे सबे बिष नन्‍्द के द्वारे ॥ 


कौल से पानि कपोल धरे. वर वारि छौ वारि भरे हिय हारे। 
चित्र. विचित्र भई सी भई है नई भ्रकुटी गई नींद निवारे॥ 
रावरी छागी. है. दीठि मुबारक ताते कहें हम बात पुकारे | 
जागि है जीहै तो जीहै सबे विष पीहेँ न॒ तो सब नन्‍द के द्वारे ॥११॥ 


हमको तुम एक अनेक तुम्हे उनहीं के विवेक बनाय बहो। 
इत आस तिहारी बिहारी उते सरसाय के नेह खदा निबहो॥ 
करनी है 'मुबारक' सोई करो अनुराग छंता जिन बोय दहो। 
धनश्याम सुखी रहो आनेंद सों तुम नीके रहो उनहीं के रहो ॥१२५॥ 


सड़ सखी के गई अलबेली महासखुख सोवन बाग विहारन। 

बाढ़े बियोग बिलास गये सब देखत ही व पछास की डारन ॥ 

जानि वसनन्‍्त ओ कनन्‍्त विदेस सखी छगी बावरी सी वे पुकारन । 

च्वे चलि है चुरिया चलि आवरी आँगुरी अंजनु लाव अँगारन ॥११॥ 
कवित्त-- . कै 

पानिप के पुञ्ञ खुघराई के सदन खुख शोभा के समुद्र साव- 

धान मन मोज के। राजन के वोहित परोहित प्रमोदन के नेह 


उसमान | | १७७ 
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के नकीब चक्रवती चित चोज के॥ दया के निधान पतिब्रत के 
प्रधान युग नेन ये मुबारक विधान नव रोज के। मीनन के 
सिरताज मगन के महाराज खाहिब सरोज के मुसाहिब 
मनोज के ॥ १७॥ 

कनक वरन बाल नगन लरूसत भाल मोतिन के माल उर 
सोहें भली भाँति है। चन्दन चढ़ाई चारू चन्द्रमुखी मोहिनी सी 
प्रात ही अन्हाइ पग॒ुधारे मुसकाति है॥ चूनरी विचित्र स्थाम 
सजि के मुबारक जू ढाकि नख सिख तें निपट सकुचाति है। 
चन्दमें लपेटि के समेटि के नखत मानो दिन को प्रनाम किये 


राति चली जाति है॥ १५॥ 


जदापमा००>पाएडकपरतलायातवककाममाएट खानी, 


उसमाक्र । 


[ अनु० सं० १६४१ ] 

चोपाई-- क्‍ 

आदि बखानों कोइ चितेरा। यह जग चित्र कीन्ह जेहि केरा ॥ 

कीन्हेसि चित्र पुरुष अरु नारी | को जल पर अस सके सवारी ॥ 
कीन्हेसि जोति सूर ससि तारा । को असि जोति सिखइ को पारा ॥ 

 कीन्हेसि बयन बेद्‌ जेहि सीखा | को अस चित्र पवन पर लीखा ॥ 

अइस चित्र लछिखि जानइ सोई | वोहि बिनु मेटि सके नहिं कोई ॥ 

कीन्हेसि रड्ुः स्याम अड सेता | राता पीत अडर जग जेता॥ 

वह सब बरन कीन्ह जहेँ ताईं। आपु अबने अरूप गोखाइई॥ 


7 


१०६ साहित्य-प्रभाकर | 





दोहा-- 
कीन्हा अगिनी पौन पर , भाँति भाँति संसार । 
आपुन सब महँ मिलि रहा , को निगरावइ पार ॥ 





[०8] खृ 
बुकारसीदास ९ 
[ सं० १६४४ ] 

जे, 

सर्वेया-- 
ज्यों मतिहीन विवेक बिना नर, साजि मतड्डज इंचन ढोवें। 
कश्नन भाजन घूल भरे शठ, मूढ़ खुधारस सों पग धोष ॥ 
बाहित काग उड़ावन कारण, डार महामणि मूरख रोच । 
त्यों यह दुलेभ देह 'बनारखि', पाय अजान अकारथ खोबे ॥१॥ 


मात पिता खुत बन्धचु सलीजन, मीत हितू खुख कामन पीके । 
सेवक साज मतड़ज बाज, महादलऊ राज़ रथी रथ नीके॥ 
डु्गंति ज्ञाय ठ्खी बिललाय, परे सिर आय अकेलहि जी के। 
पन्‍थ कुपनन्‍थ गुरू समकावत, और सगे सब स्वार्थ ही के ॥२॥ 


ताहि न बाघ भूजड्रम को भय, पानि न बोरे न पावक जाले। 
ताके समीप रहें सुर किन्नर, सो शुभ रीत करे अघ टाले॥ 
तासु विधेक बढ़े घट अन्तर, सो खुर के शिव के खुख माले। 
ताकि खुकीरति होय तिटहूं जग, जो नर शील अखरिडित पाले ॥३॥ 
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ज्यों कृषिकार भयो चितबातुल, सो कृषि की करनी इम ठाने। 
यीज बचे न करे जल सिंचन, पावक सों फल को थलरू भानें ॥ 
त्यों कुमती निज स्वार्थ के हित, दुर्जन भाव हिये महि आने। 
सम्पति कारण बन्ध बिदारन, सज़्नता सुख मूल न जानें ॥४॥ 


सो करुणा बिन धर्म बिचारत, नैन बिना लखिबे को उमाहे। 
सो दुर-नीति धरे यश हेतु, सुधी बिन आगम को अवगाहे ॥ 
सो हियसून्य कवित्त करे, समता बिन सो तप सों तन दाहै । 
सो थिरता बिन ध्यान धरे शठ, जो सतसड़ः बजे हित चाहे ॥५॥ 


जो वर कानन दाहन को दव, पावक सों नहिं दूसरो दीजे। 
जो दव-आग बुरे न ततक्षण, जो न अखण्डित मेघ बरीसे॥ 
जो प्रगटे नहिं जौ लग मारुत, तौ लगि घोर घटा नहिं खीसे। 
त्यों घट में तप बच्च बिना दृढ़, कर्म कुलाअथन और न पीस ॥६॥ 


सम्यक ज्ञान नहीं उर अन्तर, कीरति कारण भेष बनावें। 
भौन तजें बनवास गहें मुख, मौन रहें तप स्रों तन जावें ॥ 
जोग अजोग कछू न बिचारत, मूरख छोगन को भस्मावें। 
.. अर ५ ै 3 ३५ वि 

फेल करे बहु ज़ेन कथा कहि, जेन बिना नर जन कहावें ॥७॥ 


घीरज तात क्षमा जननी, परमारथ मीत महारुचि मासी | 
ज्ञान सुपुत्र खसुता करुणा, मति पुत्र॒बधू समता अति भासी॥ 
उद्यम दास विवेक सहोदर, बुद्धि कलत्र शभोदय दासी। 
भाव कुटुम्ब सदा जिनके ढिग, यों मुनि को कहिये ग्रहवासी ॥८॥ 


१०८ साहित्य प्रभाकर । 





पुण्य सँयोग जुरे रथ पायक, माते मतड़ः तुरड्ड तबेले। 
मान विभौ झैँग यो सिस्‍्भार, कियो विसतार परिश्रह ले ले ॥ 
बन्ध बढ़ाय करी थिति पूरण, अन्त चले उठि आप अकेले । 
हारि हमाल की पोटसी डारिके, और दिवार की ओट हे खेले ॥ 


काज बिना न करे जिय उद्यम, लाज बिना रन मांँहि न जूझे । 
डील बिना न सथै परमारथ, सीऊ बिना सत सों न अरूर्ते ॥ 
तेम बिना न लहे निहचे पद, प्रेम बिना रस रीति न बूभ्के । 
ध्यान बिना न थँमे मन की गति, ज्ञान बिना शिव पन्‍्थ न सूके॥ 


ज्ञान उदें जिनके घट अन्तर, ज्योति जगी मति होति न मैली । 
वाहिज द्वष्टि मिटी जिन्हके हिय, आतम ध्यान कला विधि फेली ॥ 
जे ज़ड चेतन भिन्‍न रखे सु विवेक लिये परखे गुन थैली 

ते जग में परमारथ जानि गहे रुचि मानि अध्यातम सेली ॥११॥ 


केई उदास रहे प्रभु कारन, केई कहीं उठि जाहि कहींके। 
केई प्रनाम करे गढ़ि मूरति, केई पहार चढ़े चढ़ि छींके ॥ 
फेई कहे असमान के ऊपरि, केई कहे प्रभु हेठि जमीं के। 
मेरो धनी नहिं दूर दिशांतर, मोमहि है मुहि सूकत नीके ॥१२५॥ 


कवित्त-- 
खुकूत की खान इन्द्रपुरी की नसखनी जान, पाप रज खण्डंन 
को पोनरासि पेखिये। भव दुख पावक बुभायबे को मेघ माला, 
कमला मिलायबे को दूती ज्यों विशेखिये॥ सुगति बधू सों प्रीत 
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पालबे को आली सम, कुगति के द्वार हढ़, आगलछसी देखिये । 
ऐसी दया कीज चित, तिहूं छोक प्राणी हित, और करतूत काहू, 
लेखे में न लेखिये ॥ १३ ॥ 


अगनि मे जेखें अरविन्द न विलोकियत, सूर अथवत जैसे 
बासर न मानिये। सांप के बदन जेसे अम्बत न उपजत, काल- 
कूट खाये जेसे जीवन न जानिये। कलह करत नहीं पाइये 
सुजस जेसे, बाढ़त रसांस रोग नाश न बखानिये। प्राणी बच 
माहिं तेसें, धर्म की निशानी नाहिं, याही ते बनारसी विवेक मन 
आनिये,॥ १४॥ 


पावक तें जल होय, बारिध्र ते थल होय, शस्त्र तें कमल 
होय, श्राम होय बन तें। कूप तें बिवर होय, पर्वत तें घर होय, 
बासव तें दास होय, हित्‌ ढुरजन तं॥ सिंह तें कुरड़ होय, व्याल 
स्याऊरू अड्ड होय, विष तें पियूष होय, माला अहिफन तें। विषम 
तें सम होय, सड्डट न ब्यापै कोय, एते शुन होय सत्यबादी के 
दरस त॑ ॥ १५ ॥ द 


कलह गयन्द उपजायबे को विन्धगिरि, कोप गीध के 
अघायबे को खु स्मशान है। सद्डुट भुजड़ के निवास करबे को 
बिल, बैरंभाव चोर को महानिशा समान हैं। कोमल खुशुन घन 
खण्डबे को महापौन, पुण्यबन दाहबे को दावानल दान है। नीत 
नय नीरज नंसायबे को हिमरासि, ऐसो परिग्नरह राग दुख को 
निधान है ॥ १६॥ 


११० साहित्य-प्रभाकर | 
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सहें घोर सहुट समुद्र की तरड्नि में, कम्पे चित भीत पन्‍्थ 
गाहे बीच बन मे । ठाने कषिकर्म जामें, शर्म को न लेश कहं, 
सडडुलेश रूप होय, जूक मरे रन मे ॥ तजे निज धाम को विराजि 
परदेश धावे, सेवे प्रभु कृषण मलीन रहे मन मे । डोले धन कारज 
अनारज मनुज मूढ़, ऐसी करतूति करे, छोभ की रूगन मै ॥ १७ ॥ 


मौन के धरेया ग्रृह त्याग के करेया विधि, रीत के सथ्ेया 
परनिन्दा सों अपूठे हैं। विद्या के अभ्यासी गिरि कन्द्रा के 
बासी शुचि, अंग के अचारी हितकारी बेन छूटे हैं॥ आगम के 
पाठी मन छाय महाकाठी भारी कष्ट के सहनहार रामाहु सों रुठे 
हैं। इत्यादिक जीव सब कारज करत रीते, इन्द्रिन के जीते बिना 
सरवंग झूठे है ॥ १८॥ 

रेती की गढ़ी किधों मढ़ी है मसान के सी अन्दर अँधेरी 
जैसी कन्द्रा है सेल की। ऊपर की चमक दमक पट भूखन की 
धोखे छाग्रे भी जैसी कली है कनेछ की ॥ ओगुन की ओंडी 
महा भोंडी मोह की कनोंड़ी माया की मसूरति है मूरति है मेल 
की। ऐसी देह याहि के सनेह याकी संगति सो हे रही हमारी 
मति कोल के से बेल की ॥ १६ ॥ 


जिन्हके सुमति जागी भोग सों भये विरागी पर खंग त्यागी 
जे पुरुष त्रिभुवन में । रागादिक भावनि सों जिन्ह की रहनि 
न्‍्यारी कब॒हु मगन हें रहे धाम धन में॥ जे सदव आप कों 
बिचारे सरवंग खुद्ध जिन्हके विकलता न व्यापे कबों मन में । 






तेई मोक्ष मारग के साधक कहावे जीव, भावे रहो मन्दिर में 


भाव रहो बन में ॥ २० ॥ 


बनारसीदास | 


१११ 
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अभानक-- 


जो पश्चिम रवि उगे, तिरे पाषान जल | 

जो उलटे भुवि लोक, होय शीतल अनल ॥ 

जो मेरू डिगमिगे, सिद्धि कहँ होय मल | 

तबह हिंसा करत, न उपजत पुण्यफल ॥ २१॥ 
छप्पय- 


अप्लनि नीर सम होय, 
नाहर सग सम होय, 
विष पियूष सम होय, 
बिघन उलट. आनन्द, 
लीला तछाव सम उदधि जल, 
इहिविधि अनेक दुख हो हिं सुख, 


कीप धरम धन दहे, 
कोप सुज़्स आवरहि, 
कोप नीति दुलूमलहि, 
. कोप काज सब हरहि, 
सञ्नरत कोप दुख ऊपजे, 
करुण चिलोप गुण गोप ज्ुत, 


माल सम होय भुजंगम । 
कुटिल गज़ होय तुरंगम ॥ 
शिखर पाषान खंडमित । 
होय रिपु पलट होय हित ॥ 
गृह समान अटवी विकट | 
शीलवन्त नर के निकट ॥२१५॥ 


अग्नि जिम विरख विनासहि। 
राहु जिम चन्द्र गरासहि॥ 
नाग जिम लता विहंढहि। 
पवन जिम जरूधर खण्डहि ॥ 
बढ़े तृषा जिम धूप महँ। 
कोप निषेध महन्त कहेँ ॥२५॥ 
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400 
खेन्माफांते । 
[ सं० १६४६--१७०६ तक ] 

केवित्त-- | 
राखति न दोषे पोषे पिडुल के लच्छन को बुध कवि के जो 
उपकरठ ही वसति है। जो पे पद्‌ मन को हरष उपजावति है 
तजे कोक नर से जो छन्‍्द्‌ सरसति है॥ अछर है बिसद्‌ करत 
ऊषे आपु सम जाते जगती की जड़ताऊ बिनसति है। मानो 
छबि ताकी उद्वत सविता की सेनापति कवि ताकी कविताई 

ब्रिक्सति है ॥ १॥ 


सोहति बहुत भांति चीर सों लपेटि सदा जाकी मध्य द्सा 
सो तो मैन को निदान है। तम को न राखे सेनापति अति 
रोसन है जा बिनु न सूके होत व्याकुल खुजान है॥ परत पतडुः 
मन मोहे तिन तरुन के जोति है रदन होत खुरति निदान है । पूरी 
निधि नेह की उज्यारी दीपै देह की खु प्यारी तू तो गेह की 
निदान समेदान हैं ॥ २॥ 


बिरह हुतासन बरत उर ताके रहे बालम ही पर परी भूषन 
गहति है। सेबती कुसुमह ते कोमछ सकल अंग सूने सेज रति 
काम केलिको करति है। प्राण पति हेत गेह अंगन खुधारे जाके 
घरी है बासरि तन मन सरसति है। देखो चतुराई सेनापति 
कविताई की ज्ु भोगिनी की सरि को वियोगिनी लहति है ॥३॥ 


ही 


सेनापति | ११३ 
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अरुन अधर सोहे सकल बदन चन्द्‌ मंगल दरस बुध बुद्धि 
की विघताल है। सेनापति जालों बुध जन सब जीव कहे कवि 
अति मन्द्‌ गति चलछत रसाल है॥ तम है चिकुर केतु काम की 
बिजे निधुज़ जग जगमगत खु जाके जोति जाल है ॥ अम्बर रूगति 
भुगवति सुखरासिन को मेरे जान बाल नव ग्रहन की माल है ॥४॥ 
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थोरो कछू मांगे होत राखत न प्राण रूगि रुखे हू के मौन 
हो रहत रिस भरि है। आपने बसन देत जोरि बे कीरति छेत 
बितरत जात घन धरा ही में घरि है॥ जाचत ही जाचक सों 
प्रकट कहत तुम चिन्ता मत करो हम सो आसा न करिहे। 
यानी दे अरथ सेनापति की बिवारि देखो दाता अरू सूप दोऊ 
कीने एक सरि है ॥ ५॥ 


तीर ते अधिक बारि घार निरधार महा दारुन मकर चेन 
होत है नदीन को । होति है करक अति बड़ी न खिराति राति 
तिल तिल बाड़े पीर पूरी बिरहीन को ॥ खीकर अधिक चारि- 
चोर अम्बू नीर है न पावरीन बिना केह बनति धनीन को। 


_सेनापति बरनी है बरक्षा सिसिर रितठु सूढ़न को अगम खुगम 


परवीन को ॥ ६ ॥ क्‍ 

लोचन ज्ञुगुल थोरे थोरे से चपल ख्रोई खोभा मन्द्‌ पवन 
चलत जलजात की। पीत है कपोल तहा आई अरुनाई नई 
ताही छबि करि ससि आभा पात पात की॥ सेनापति काम- 
भूप खोचत सो जागत है उज्वल विमल दुति पैये गति गात की | 


८ 


११७ साहित्य-प्रभाकर | 
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सैसव निसा अथोत जोवन दिन उदोत बीच बाल बधू पाई भाई 
परभात की ॥ 9 ॥ 

खुनि के पुरान राखे पूरन के दोऊ कान विमल निदान मत 
ज्ञान को धरति है। सदा अनुमान सनमान सब सेनापति मानत 
समान अरू मान ते बिरति है॥ सखोई है परनसाला सद्यो घाम 
प्रन पाछा पश्चागिनि ज्वाला जोग संयम सुरति है। लछीनी सो 
कुमाला परे आंगुरीन जप छालछा ओढ़ी स्॒गछाढा पे न बाला 


बिसरति है ॥ ८ ॥ 


फलछनि सो बाल की बनाइ शुही बेनी लाल भाल दीनी बेन्दी 
मृगमद्‌ की अखित है। अंग अंग भूषन बनाई ब्रज भूषन ज़ू 
वीरी निज करसों खबाई करि हित है॥ हे के रस बस जब 
दीबे को महावर के सेनापति स्थाम गद्यो चरन ललित है। चूमि 
हाथ नाथ के लगाइ रही आंखिन सों कही प्रानपति : होति अति 


अनुचित है॥ ६॥ 

पून्यो सी तिहारी लछाछ प्यारी में निहारी बाल तारे सम 
मोती के लिंगार रहे साजि के। भफीनी पट चाँदनी सों गात 
अवदात जात छोचन चकोरनि को देखे दुख भाजि के ॥ सेनापति 
तनखुख सारी की किनारी बीच नारी के बदन आछी छबि रही 





अधोत-अथवत, अस्त होना । पद्चागिनि-पाँच अभि ये हैं :--अन्वा- 
हार्य्य, पचन, गार्ईपत्य, आहवनीय, आवसथ्य ओर सभ्य । अवदात--शुञआ, 
उज्ज्वल । 





सेनापति | द ११७ 
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छाजि के॥ पूरन सरद चन्दृबिम्ब ताके आस पास मानहु 
अखरड रहो मण्डरू विराजि के ॥ १०॥ 

चन्द्‌ दुति मन्द्‌ कीनी नलिन मलिन तेही तोते देवअड्डनाऊ 
रम्भादिक तर हैं। तोखी एक तोही और तोसे तेरे प्रतिविश्ब 
सेनापति ऐसे सब कवि ज्ञु कहत हैं॥ समुझे न वेई मेरे जान जे 
कहत तेई प्रतिविम्ब देह तेरे भाषें निरन्तर हैं। याते में विचारी 
प्यारी परे दरपन बीच तेरे प्रतिविम्ब पै न तेरे पटतर हैं॥ ११॥ 


लाल मनरजन के मिलिबे को मञ्जन के चौकी बेठी बार 
सुखवति बर नारी है। अज्ञनग तमोर मनि कश्चन सिंगार बिल 
सोहति अकेली देह सोभा की सिंगारी है॥ सेनापति सहज की 
तन की निकाई ताकी देखि के द्वगनि ताकी उपम विचारी है। 
गात गीत बिनु एक रूप के हरति मनु परबीन गायक की ज्यों 
अछाप चारी है॥ १२॥ क्‍ 

घोड़स बरस की है खांनि सब रस की है ज्ु सुख बरस की 
है करता खुधारी है। अजरी कनक मनि गरूजरी कनक ऐसी 
गूजरी बनक बनी छाल तन सारी है ॥ साह मैं तिहारी सेनापति 
है निहारी में तो गति मति हारी जब रश्चक निहारी है। नन्‍्द के 
' कुमार बारी प्यारी सुकुमार बारी भेष मारवारी मानों नारी 
मार वारी है॥ १श॥ 

अति ही चपल ए बिलोचन हठीले आली कुल को कलऊु 

पटतर-समान । तमोर-ताम्बूल, पान । 





११६ साहित्य-प्रभाकर | 
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कछू मन में न आन्यों है। सेनापति प्यारे सुख सोभा सुधा 
कीच बीच जाइ परे जोरावर बरज्यो न मान्यो हैं॥ में तो 
मत-हीन नेन फेरिबे को मन हाथी पठयो मदन नेह आँदू 
उरभान्यो हैं। पड़ुज को पडु मे चलाइ गज कैसी भाँति मन तौ 
समेत नेन नहाने समान्यों है ॥ १७॥ 


लागें न निमेष चारि ज्ञुग सो निमेष भयो कही न बनति 
तुम जैसी कछू कन्‍त की | मिलन की आस तें डसास नहिं छूटि 
जात कैसे सही ससना मदन मद्मन्त की॥ बीती है अवधि 
हम अबला अवधि ताहि बधि कहा लेहो दया कीजैं जीव जन्‍्त 
की | कहियो पथिक परदेसी सों कि धन पाछे हे गई सिसिर 
कछू खुधि है बसनन्‍त की ॥ १५॥ 

लाल लाल टेसू फूलि रहे हैं विसाल सड्ः स्याम रू भेंट मनौ 
मसि में मिलाये हैं। तहाँ मधु काज आई बैठे मधुकर पुञ्ञ मलय 
पवन उपवन बन धाये हैं। सेनापति माधव महीना में पछास 
. तरु देखि देखि भाउ कबिता के मन आये हैं। आधे अन खुलगि 
सुलगि रहे आधे मनो बिरही दहन काम की ला परचाये हैं ॥ ६१ ॥ 





वृष को तरनि तेज सहसो करनि तपे ज्वलनि के जाल विकराल 
वरचषत है। तचति धरनि जगु भरतु भरनि सीरी छाँह को 
 पकरि पन्‍थी पंछी विरमत हैं॥ सेनापति नेक दुपहरी ठरकत 
'होत धमका विषम जो न पात खरकत हैं । मेरे जान पौन सीरे 
ठौर को पकरि कौनो घरी एक बैठी कहूं घाम बितवत हैं ॥१७॥ 
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सेनापति उचे दिनकर के चलत लुबे नदी नद्‌ कुबे कोपि डारत 
सुखाइ के। चलत पवन मुरभकभात उपयन बन छाग्यों है तपन 
जस्रो भूत छो तचाइ के॥ भीषम तपत रित॒ ग्रीषम सकुच ताते 
सीकर चपत तहखाननि में जाइ के। मानों सीतकार सीतल 
ताके जमाइये को राखे हें पिरश्चि बीज धरा में धराइ के ॥ १८॥ 





तपत है जेठ जग जात है फरनि जस्मो ताप की तरनि मानों 
मफरनि भरत है। इतहि असाढ़ उठी नूतन सघन घटा सीतल 
समीर हिय धीरज हरत है॥ आधे अड् ज्वालनि के जाल विक- 
राल आधे सीतल सुभग मोद हीतरू भरत है। सेनापति श्रीषम 
तपति रितु भीषम है मानो बड़वानल सों वारिधि जरत है ॥१६॥ 


दामिनि दमक खुरचाप की चमक स्याम घटा घमक अति 
धोरवान धोर ते। कोकिला कलापी कर कूजत है जित तित 
सीतल है हीतछ समीर भरकमोर ते॥ सेनापति आवन कह्मों है 
मन भावन सो लाग्यो तरसावन विरह ज्ञुर जोर ते॥ आयो सखि 
सावन विरह सरसावन टग्यों है बरसावन सलिल चहंओर ते॥२०॥ 


दूरि जदुराई सेनापति खुखदाई देखो आई रितु पावल न 
पाई प्रेम पतियाँ। धीर जलूधर की सुनत धुनि धरकी खु द्रकी 
सुहागिन की छोह भरी छतियाँ॥ आई खुधि वर की हिये मे 

आनि खरकी सुमिरि प्रान प्यारी वह पीतम की बतियाँ। बीती 
हीतल--ह॒द्य । छर-चाप-इन्द्रधनुष, यह आकाश में वर्षाऋतु में 
प्रायः कई रड्र का धनुषाकार दिखाई पड़ता है । 


११८ साहित्य-प्रभाकर | 
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आओऔधि आवन की लाल मनभावन की डग भई बावन की 
सावन की रतियाँ॥ २१॥ 

सेनापति उनये नये जलद सावन के चारह दिखनि घूमरत 
भरे तोइ के। सोभा सरसाने न बखाने जाति केहू भाँति आने 
हैं पहार मानो काजर के ढोइ के॥ घन सो गगन छयो तिमिर 
सघन भयो देखि न परतु मानों रवि गयो खोइ के । चारि मास 
भरि श्याम निसा को भरम करि मेरी जान याही ते रहत हरि 
सोइ के ॥ २२॥ 

. विविध वरन सुरचाप के न देखियत मानो मनि भूषन 
उतारिबे के भेष है। उन्नत पयोधर बरसि रस गिर रहे नीके न 
लगत फीके सोभा को न लेस है॥ सेनापति आये ते सरद रितु 
फूलि रहे आस पास कास खेत खेत चहूं देस है। जोबन हरन कुम्स. 
योन उदये ते भई बरष विरध ताके सेत मानों केस है ॥ २३ ॥ 


कातिक की राति थोरी २ खियराति सेनापति है खुहाति 
खुखी जीवन को गन है। फूले हैं कुमुद फूली मालती सघन बन 
फूल रहे तारे मानो मोती अनगन है॥ उद्ति बिमल चन्दु चाँदनी 
छिटकि रही राम को सो जसु अध ऊरध गमन है। तिमिर हरन 
भयो सेत है वरन सब मानहुं जगत छीर सागर मगन है ॥ २४ ॥ 





सीत को प्रबल सेनापति कोपि चढ़यो दल निबल अनल सूर 
गयो सियराइ के। हिम के समीर तेई बरखे विषम तीर रही है 
गरम भोन कोनन में जाइ के॥ धूम नेन रहे लोग आगि पर 


सेनापति । ११६ 


जे ७४ # लि ही 9 टी आई 0 05 ल्‍0 पे हि #। बजट) 2५ 





गिरि रहे हिय सों लूगाइ रहे नेक खुलगाइ के। मानों मीत 
जानि महासीत ते पसारि पानि छतिया की छाह राख्यों पावक 
छपाइ के॥ २५ ॥ 

सिसिर में ससि को सरूप पाचे सचिताऊ दामिनी की दुति 
घामह में दमकति है। सेनापति होत सीतछता है सहस गशुनी 
रजनी की काई बासर में कमकति है॥ चाहत चकोर सूर ओर 
दहूग छोर करि चकवा की छाती तचि घीर धमऋरति है। चन्‍्द 
के भरम होत भोर है कुमोदिनी के ससि सहु पड्ुजिनी फूलि 
न सकति है ॥ २६॥ 

सोता अरू राम जुआ खेलत जनक धाम सेनापति देखि नेन 
नेकहू न अटके | रूप देखि २ रानी वारी फैरि पिये पानी प्रीति 
सो बलाइ छेत के यो कर चटकी ॥ पहुंची की हीरनि में दम्पति की 
भाई परे चन्द्रबिम्ब मध्य मानो सुरकनि कटके। भूछि गयो खेल 
दोऊ देखत परसपर दुंहंंन के द्वग प्रतिविस्वन में अटके ॥ २७ ॥ 


जनक-नरिन्द-नन्दिनी को वदनारविन्द झुन्दर बखानों 
सेनापति वेद चारि कै। बरनी न जाई ज्ाकी नेकह निकाई 
लोनराई करि पड़ज निकाई डारी वारि के॥ बार बार जाकी 
बराबरि को बिधाता अब रचि पचि विधु को बनावत खुधारि 
के। पून्‍्यों को बनाई जब जानत न चैसो भयो कुह के कपट तब 
डारत विगारि के ॥ २८॥ 





रिलीज आद मलिक जम पट किलक दशक कि जम मम लक वन कम 
सविता--सूर्य्य । वासर-दिन । तवि--तपकर । कुहु-असावस्या । 


१२७ साहित्य प्रभाकर 
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बालि को सपूत कपि कुल पुरहत रघुवीर जू को दूत धरि 
रूप विकराल को। जुद मद गाढ़ो पाड़ें रोपि भयो ठाढ़ो 
सेनापति बल बाढ़ो रामचन्द भुवपाल को॥ कच्छप कहलि 
रहो कुण्डली टहलि रहो दिग्गज दहलि आस परो चक चाल 
को। पाइ के धरत अति भार के परत भयो एकई परत मिल्िि 
सपत पताल को ॥ २६ ॥ 

सुख सरसाइ किधों दुख में मिलाइ जाई, जेंसी कछू जानो 
तेसी गति होइ काइ की । जगु जसु कहाँ किथों जाइ अपजस 
कहो नहिं परवाहि काह बात के सहाइ की ॥ ओर हों न चाहों 
चित चाहत हों ताही नित सेनापति जाकी तीनि छोक एक 
नाइकी | होड जनि दूरि मेरे हिय को अमर-पूरि रहो भरि पूरि 
एक प्रीति राम राइ की ॥ ३० ॥ 

नीकी मति लेह रमनी की मति लेह मति सेनापति चेतु 
कहा पाहन अचेत है। करम करम करि करि मनि कर पाइ 
करमनि करि गूढ़ सीस भयो सेत है॥ आधबे बन जतन ज्यों 
रहे बन जतन पुन्य के बन जतन तू मनहिं कित देत है। आवत 
विरामै वैस बीती अभिरामै ताते करि विसरामे भजि रामे किन 
लेत है ॥ ३१॥ 

ताही भाँति धाऊँ सेनापति जैसे पाऊँ तन कन्था पहिराऊँ 
करों साधन जतीन के। भसम चढ़ाऊँ सीस जटा में बढ़ाऊँ 

नाम वाही को पढ़ाऊँ दुख हरन दुखीन के॥ सब बिसराजँ 


पुरहुत- इन्द्र । 





सेनापति | १२१ 
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डर _तासों उरमाऊँ कुज बन बन धाऊँ तीर भूधर नदीन के | 
मन बहिराऊँ मन मन ही रिफ्राऊँ बीन ले के कर गाऊँ गुन वाही 
परबीन के ॥ ३२ ॥ 

कुपथ चलाओ खुधि आपनी मुलावो मोहि मोह मे मिलावो 
तो न कोऊ रखवारों है। जनमु खुधारों भवर्सिधु ते तारों 
आपु उर पाडँ घारो तो न वरजन वारो है॥ सेनापति मोम मेरो 
कछु न कृपानिधान जात प्रान तन मन राम जू तिहारो है। हों 
तो हों विचारो ज्िय आपु ही विचारो तुम देह देहु चारो कहो 
मेरो कहा चारो है ॥ ३३ ॥ 


तुम करतार जग रच्छा के करन हार पुजवनहार मनोरथ 
चित चाहे के। यह जिय जानि सेनापति है सरन आयो हजिये 
सरन महापाप ताप दाहे के॥ जो कह कहां की तरे करमन ते 
ऐसे हम गाहक हैं खुकृत भगति रस छाहे के। अपने करम 
करि हों ही निबहोंगों तो अब हों ही करतार करतार तुम 
काहे के ॥३७॥ 

आधी ते सरस बीति गई है बरस अब दुह्लन द्रस बीच 
रस न बढ़ाइये | के तो करो कोई पे ये करम लिखोइ ताते दूसरी 
न होइ उर सोइ ठहंराइये ॥ चिन्ता अनुलित धरु धीरज्ञ उचित 
सेनापति हे सुचित रघुपति गुन गाइये। चारि वरदान तजि 
पाइ कमलेछन के पाइक मलेछन के काहे को कहाइये ॥ ३५ ॥ 
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कहकर ४ 
[ सं० १६४८ ] 
से या- 
भादों की कारी अँध्यारी निसा ऊूखि बाद्र मन्द फुही बरखावें | 
स्यामाजी आपनी ऊँची अटा पे छकी रसरीति मलारहि गावे ॥ 
ता समे नागर के द्वग दूरि ते चातक स्वाति की मौजहि पावे। 
पौन मया करि घूंघट टारै दया करि दामिनी दीप दिखावे ॥१॥ 


छाई छपा दिन ज्यों दरसी मिल्ति कै चकवान वियोग विसाख्रो । 
सौ गुनो बाढ्यो प्रकास दिसान मै चोगुनो चाव न जात उचाखो ॥ 
कैसी खिली है अलौकिक चाँदनी नागर ताको विचार विचास्रो | 
राधे जू ऊँचे अटा चढ़ि के कहूं आज निलाम्बर घूंघट टाखो ॥२॥ 





कं 


कर्कीणराय | 
[ सं? १६४५० ] 
दोहा-- 
ऊँचे हे खुर बस किये, , सम हें नर बस कीन | 
अब पताल बस करन को , ढरकि पयानो कीन ॥१॥ 
विनती राय प्रवोन की , खुनिए साहि खुजान |: 
जूठी पातरि भखत हैं , बारी, वायस, स्वान ॥२॥ 
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से या[---- 
अड्जु अनडुः तहीं कुच सम्भु सु केहरि लड़ गयन्दहिं घेरे। 
भोंह कमान वहीं म्ुगलोचन खजञ्जन क्‍यों न चुगे तिल नेरे ॥ 
है कच राहु तहीं उदे इन्दु सु कीर के बिम्बन चोंचन मेरे। 
कोउ न काह सों रोख, करे सु डरे डर साह अकब्बर तेरे ॥१॥ 


नीकी घनी गुर नारि निहारि नेवारि तऊ अखियाँ ललचाती। 
जान अजान न जोरत दीठि बसीठि के ठोरन और न हाती ॥ 
आतुरता पिय के जिय की रूखि प्यारी प्रबीन बहै रस माती। 
ज्यों २ कछू न वसाति गोपाल की त्यों २ फिरे घर में मुसक्याती ॥ 


भान के बेठी है प्यारी प्रवीन सो देखे बने नहिं जात बतायो। 
आतुर हे अति कौत॒ुक सो उत छाल चले उड़ि मोद बढ़ायो ॥ 
जोरि दोऊ कर ठाढ़े भये करि कातर नेन सों सेन बतायो। 
देखन बेंदी सखी की लगी मित हैसो नहीं इत यों बहरायो ॥५॥ 


“आई हों बूकन मन्त्र तुम्हें निज सासन सों सिगरी मंति गोई | 

देह तजों कि तजों कुलकानि हिए न ऊूज़ों ऊजि है सब कोई ॥ 

स्वारथ ओऔ परमारथ को गथ चित्त बिचारि कहो अंब सोई | 

जामें रहे प्रभु की प्रभुता अरू मोर पतित्रत भड्ड न होई ॥ ६ ॥ 
कवि त्त-- 

सीतल समीर ढार मज़न के घनसार अमर अंगोछे आछे 

मन से सुधारिहों | देंहों ना पलक एक रागन पलक पर मिलि 


१५७ साहित्य-प्रभाकर । 





अभिराम आछी तपनि उतारिहों॥ कहत “प्रवीनराय” आपनी क्‍ 
न ठौर पाय सुन बाम नैन या वचन प्रतिपारिहों । जबहीं मिलेंगे 
मोहिं इन्द्रजीत प्रान प्यारे दाहिनो नयन मूंदि तोहीं सं 


निहारिहों ॥ 9॥ 


सुन्द्रदास । 
. [ सं० १६५४२--१४४६ तक ] 
सवेया-- 
देखन के नर दीसत हैं परि लक्षण तो पशु के सब ही है। 
बोलत चालूत पीवत खात खु, वे घर वे बन जात सही है॥ 
प्रात गये रजनी फिरि आचत, झुन्दर यों नित भार वहीं है। 
और तो लक्षण आइ मिले सब, एक कमी शिर श्टड्डः नहीं है ॥१॥ 


मन्दिर महू विछायत हैं गज, ऊँट द्माम दिना इक दो हैं। 
तातह मात तिया, खुत बान्धव देख धुं पामर होत बिछोहें ॥ 
झूठ प्रपश्च सों राचि रह्यो शठ, काठ कि पूतरि ज्यों कपि मोह । 

मेरिहि मेरि कहै नित सुन्दर, आँख लगे कहु कौन को को है ॥२॥ 


मे मम देश विलायत है गज, ये मम मन्दिर ये मम थाती। 
ये मम मातु पिता पुनि बान्धव, ये मम पूत सु ये मम नाती॥ 
ये मम कामिनी केलि करे नित, ये मम सेवक हैं दिन राती। 
सुन्दर ऐसेहि छाँड़ि गयो सब, तेल जस्मो सु बुकी जब बाती ॥३॥ 


खुन्दरदास | १२७५ 





तें दिन चारि विश्राम लियो शठ, तोर कहे कछु है गई तेरी । 
जेसहि बाप ददा गये छाँड़ि सु तेसहि तू तजि है पछ फैरी ॥ 
मारहि काछ चपेट अचानक, होइ घरोक में राख कि ढेरी | 
सुन्दर ले न चले कछु ये सग, भूलि कहे नर मेरेहि मेरी ॥७॥ 


देह सनेह न छॉड़त है नर जानत है थिर है यह देहा। 
छीजत जात घटे दिन ही दिन, दीसत है घट को नित छेहा ॥ 
काल अचानक आइ गहे कर, ढाइ गिराइ करे तनु खेहा। 
सुन्दर जानि यहे निहचे धरि, एक निरअञन सों कर नेहा ॥५॥ 


तू कछु और चविचारत है नर, तोर विचार धस्तोहि रहैगो। 
कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिख्यो 'तितनोहि लहैगो ॥ 
भोर कि साँक घरी पल माँक, सु काल अचानक आइ गहैगो। 
राम भज्यो न कियो कछु खुकछूत, खुन्दर यों पछिताइ रहेगों ॥६॥ 


सन्‍त सदा उपदेश बतावत, केश सबे शिर श्वेत भये हें। 
तू ममता अजहूं नहिं छाँड़त, मौतहु आइ सन्देश दये हैं॥ 
आज्भु कि कार चले उठि मूरख, तेरेहि देखत केत गये हैं। 
सुन्दर क्‍यों नहिं राम सम्हारत, या जग में कहु कौन रहे हैं ॥७॥ 


वे श्रवना रसना मुख वेसहि, वैसहि नाखिका वेसहि आँखी। 
वे कर वे पग वे सब द्वार सो, वे नख शीशहि रोम अखंखी ॥ 
वेसहि देह परी पुनि दीसत, एक बिना सब छागत खंखी। 

सुन्दर कोड न जानि सकी यह, बोलत हो रु कहाँ गयो पंखी ॥८॥ 


१२६ साहित्य-प्रभाकर | 
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मातु पिता युवती खुत वांधव, लागत है सबकूं अति प्यारो 
लोक कुटुम्ब खरो हित राखत, होइ नहीं हमते कह न्यारो॥ 
देह सनेह तहाँ लग जानहु, बोलत है मुख शब्द उचारो। 
सुन्दर चेतन शक्ति गई जब, वेगि कहे घर बार निकारो ॥६॥ 





जो दश बीस पचास भये शत, होई हजार तु राख मँगेगी। 
कोटि अरब्ब खरूब असंख्य, धरापति होन कि चाह जगेंगी ॥ 
स्वर्ग पतालकु राज करों, तृष्णा अधिकी अति आग हछगेगी। 
सुन्दर एक सनन्‍्तोष बिना शठ, तेरि तु भूख कभी न भगेगी ॥१०॥ 


भूख लिये दशहूं दिश दोरत, ताहित तू कबहूं न अधे है। 
भूख भरडार भरै नहिं कैसेहु, जो धन मेरु खुमेरु लों पेहे॥ 
तू अब आगेहि हाथ पसारत, या हित हाथ कछू नहिं ऐेहै। 
सुन्दर क्‍यों नहिं तोष करे नर खाइ जु खाइ कितोइक खेहै ॥११॥ 


तीनहि लोक अहांर कियो सब, सात समुद्र पियो पुनि पानी । 
ओर जहाँ तहाँ ताकत डोलत, काढ़त आँख डरावत प्रानी ॥ 
दाँत दिखावत जीभ हिलावत, याहि तें में यहि डाकिनी जानी । 
सुन्दर खात भये कितने दिन, हे तृष्णा अजहूं न अघानी ॥ १२॥ 


कूप भरे अरू वापि भरे पुनि, ताल भरे बरषा ऋतु तीनो । 
कोठि भरे घट माट भरे घर, हाट भरे सबही भरि छीनो ॥ 
खण्डक खास बखार भरे परि, पेट भरे न बड़ोदर दीनो। 
सुन्दर रीतुहि रीतु रहे यह, कौन खडा परमेश्वर कीनो ॥१३॥ 


सुन्द्रदास | १५७ 
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औरन को प्रश्च॒ पेट दियो तुम, तेरतु पेट कह नहिं दीखे। 
ए भटकाइई दिये दसह दिशि, कोडक राँधत कोडक पीसे॥ 
पेटहि कारण नाचत हैं सब, ज्यों घर ही घर नाचत कीसे। 
सुन्दर आप न खावहु पीवहु, कौन करी इन ऊपर रीखे ॥१७॥ 


हाड़ को पिज्र चाम मठ्यो सब, माहिं भसत्रो मल मूत्र विकारा | 
थूक रु लार परे मुख ते पुनि, व्याधि बहै सब औरहु द्वारा ॥ 
माँस कि जीभ सों खाय सब कछु, ताहि ते ताहि को कौन विचारा | 
ऐसे शरीर में पैठि के सुन्दर, कैसे ज्ु कीजिये शोच्च अचारा ॥१ण॥ 


थूक रु लार भस्त्रो मुख दीखत, आँखि में गीड रु नाक में सेढ़ो । 
औरहु द्वार मलीन रहै अति, हाड़ रु माँस के भीतर भेढ़ो ॥ 
ऐसे शरीर में बास कियो तब, एक से दीखत ब्राह्मण ढेंढ़ो। 
सुन्दर गये कहा इतने पर, काहे को तू नर चालत टेढ़ो ॥१६॥ 


ध्वान कहूँ कि खियार कहाँ कि बिड़ाल कह मन की मति तेसी | 
ढेढ़ कहूँ किधों डोम कहूँ किधों, भाँड़ कहूँ किथों भंडइ जेसी ॥ | 
चोर कहूँ बटपार कहूँ ठग, जार कहँ उपमा कहूँ कैसी | 
सुन्दर और कहा कहिये अब, या मन की गति दीसत ऐसी ॥१७॥ 


कोन कुब॒द्धि भई घट अन्तर तू अपने प्रभु सूँ मन चोरे। 
भूलि गयो विषया खुख में सठ लछालच लागि रघ्यो अति थोरे॥ 
ज्यूँ कोड कश्चन छार मिलावत लेकरि पत्थर से नग फोरे। 
सुन्दर या. नरदेह अप्ूछक तीर छूगी नवका कित बोरे ॥१८॥ 


१२५८ साहित्य-प्रभाकर | 


गेह ठज्यों पुनि नेह तज््यों पुनि खेह लगाइ के देह सँवायी । 
मेघ सहै लिए सीत सहे तन धूप समे ज्ञु पैचागिनि बारी ॥ 
भूख सहे रहि रूख तरे पर खझुन्द्रदास समे दुख भारी। 
डासन छाड़ि के कासन ऊपर आखन मारि पे आस न मारी ॥१ ६ 





कोडक अड्भ विभूति लगावत, कोडक होत निराट दि्गस्बर । 
कोडक सेन कषायक ओढ़त, कोडक काथ रेंगे बहु अम्बर ॥ 
कीउक बलल्‍्कल शीश जटा नख, -कोउक ओढ़त हैं ज्ञु बधस्वर । 
सुन्दर एक अज्ञान गये बिनु ण सब दीसत आहि अडस्बर ॥२०॥ 


कोउक जात प्रयाग बनारस, कोड गया जगनाथहि धावे। 
कोड मथुरा बद्री हरिद्वार सु, कोड गड्ग कुरुक्षेत्र नहाये ॥ 
कोडक पुष्कर है पश्च तीरथ, दोरिहि दोरि ज्ञु दारिका आबे। 
सुन्दर वित्त गड़यो घर माँहि सु, बाहर दूंढ़त क्यों करि पावे ॥२१॥ 


आपहि चेतन ब्रह्म अखण्डित, सो श्रम ते. कुछ अन्य परेखे। 
दूंढ़त ताहि फिरे जित ही तित, साधन योग बनावत भेखे॥ 
ओरत कष्ट करे अतिशय करि, प्रत्यक-आतमतत्व न पेखे। 
सुन्दर भूछि गयो निज रुपहि, है कर कड़ुण दर्पण देखे ॥२२॥. 


कवित्त-- 
बालू के मन्दिर माँहि बंठि रह्यो स्थिर होई, राखत है जीवन 
की आशा केऊ दिन की । पल पल छीजत घटत जात घरी घरी 
विनशत बेर कहा खबर न छिन की ॥ करत उपाय झूठे लेन देन 


सुन्ददास॥] १२६ 
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क्षान पान, घूसा इत उत फिरे ताकी रही मिनकी | सुन्द्र 
कहत मेरी मेरी करि भल्‍यो शठ, चश्जुल चपल माया भई किन 
किन की ॥ २३॥ 

पायो है मनुष्य देह ओसर बन्यो है एह, ऐसी देह बेर बेर 
कहो कहाँ पाइये। भूलत है बावरे तू अब के सयानो होइ, रतन 
अमल सो तो काहे कूं ठगाइये॥ समुझ्तमि . विचारि करि ठगनि 
को सडुः त्यागि, ठगबाजी देखि कहुं मन न डुल्शस्ये। सुन्दर 
कहत ताते सावधान क्‍यों न होइ हरि को भजन करि हरि में 
समाइये ॥ २७ ॥ 

घरि घरि घटत छिजत जात छिन छिन, भिजतहि गलि ज्ञात 
माटी के सो ढेल है। मुकुत के द्वार आइ सावधान क्यों न होइ, 
बेर बेर चढ़त न तिया को सो तेल है॥ कर ले सुकृत हरि भजि 
छे अखण्ड नर, याही में अन्तर परे यामें ब्रह्म मेल है। मानुष जनम 
यह जीत भावे हार अब सुन्दर कहत यामें ज्ञुवा के सो खेल है ॥ 

कामिनी को तनु मासु कहिये सघन बन, वहाँ कोड जाय 
सो तो भूले ही परतु है। कुजर है गति कटि केहरि को भय ज़ामें, 
चेणी काली नागिनी सी फणिक्‌ं धरतु है॥ कुच हैं पहार जहाँ, 
काम चोर बसे तहाँ, साधिकें कटाक्ष बाण प्राण को हरतु हैं। 
सुन्दर कहत एक और डर जामें अति, राक्षसी बदनि खाऊँ खां 
ही करतु है ॥ २६ ॥ 

काक अरु राखभ उल्दक जब बोलत हैं, तिनके तो बचन 
खुहात कहु कोनकूं। कोकिल रु सारी पुनि सूचा जब बोलत है, 


€्‌ 


४१३७ साहित्य-प्रभाकर [| 
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सब कोड कान दे सुनत रव रोनक ॥ ताहि ते सुबचन विवेक 
बोलिये जू, यूंहि आक-बाक बकि तोरिये न पोनक्‌ । 

सुन्दर समुझ्ति ऐसे बचन उचार करो, नहिं तो समुुक्ि करि बैठो 
गहि मोनकूं ॥ २७॥ 

सुनत नगारे चोट बिकले कमल सुख अधिक उछाह भवयों 
मायहूं न तन में । फेरे जब साँग तब कोई नहिं घीर घरे कायर 
कम्पायमान होत देखि मन में ॥ कूदि के पतड़ जैसे परत पाचक 
माहिं ऐसे टूटि परे बहु सावंत के घन में । मारि घमसान करि 
सुन्दर जुहारे स्थाम सोई सूरबीर रोपि रहे जाइ रन में ॥२८॥ 

पाँव रोपि रहे रण माहिं रजपूत कोऊ हय गज गाजत ज्ञुस्त 
जहाँ दल है। बाजत ज्ञुकाऊ सहनाई सिन्धु राग पुनि सुनतहि 
कायर की छूटि जात कल हैं॥ भलकत बरछी तिरीछी तरवार 
बहे मार मार करत परत खलभल है। ऐसे ज्ञुद्ध में अडिग्ग 
सुन्दर सुभट सोई घर माहिं सूरमा कहावत सकल है ॥ २६ ॥ 

. असन बसन बहु भूषण सकल अड्डु सम्पति विविध भाँति 
भर्तो सब घर है। श्रवण नगारो खुनि छिनन में छाँड़ि जात 
ऐसे नहिं जाने कछ मेरो वहाँ मर है॥ तन में उछाह रण माहिं 
टूक ट्रक होइ निर्मय निसडु वाके रश्नह न डर है। सुन्दर कहत 
कोड देह को ममत्व नाहिं सूरभा को देखियत सीस बिज्न 
श्र है॥ ३० ॥ 

. योबन को गयो राज और सब भयों साज, आपनी दुहाई 
फैरि दमामो बजायो है। लकुटी हथ्यार लिये नेन कर डाल 





विभ्वनाथ । १३१ 


द दिये, श्वेत बार भये ताके तम्वू सो तनायो है॥ दशन गये सु 
मानों द्रवान दूरि किये, जो घरी परी सो आनि बिछोना 


'बिछायो है। शीश कर कस्पत सु सुन्दर निकास्यो रिपु, देखतहि 
देखत बुढ़ापो दोगरे आयो है॥ ३१॥ 





क्श्विवाय $ 
[ सं? १६५४५ ] 
कवित्त-- 

कमलानिवासी चाकू मूढ़ मति गती दीनी, प्रतापी उदार 
चार्कूं कौड़ी नहिं दीनी है॥ कामिनी कनक जैसी मूरख के पाले 
परी, शंखिनी अगोचर सो चत्रकूं दीनी है॥ खमुद्र अगाध नीर 
खारो कर दीनों तने, खग-बग से बनायो कहा गति कीनी है। 
कहे विश्वनाथ जगदीश के परों हों पाँय विरश्थी ने कहा कछे 
विजिया को पीनी है ॥ १ + 

दुश अदुष् को बिचार छोड़ क्सूमति, जेसे सब जीवन को 
हिय पे धरत हैं। कोकिला रु काग को विवेक सहकार बाँधि, 
जैसे निज्ञ अन्तर में कबहूं करत हैं॥ पावन अपावन हु ठौर को 
विचार सोई, बिन ही विचारे मेघ बंद ज्यों परत हैं। तेसे ही 
जगत्‌ माँहि प्रभु के चरण छीन, -भनत बिचार भेद बुद्धि में न 
रत हैं ॥२॥ 


१३२ खसाहित्य-प्रभाकर । 
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हि #< 
जइसए । 
[सं० रईध८ ]... 
स्वेया-- 
रुचि पाँइ मयाँइ दई मिहँदी जिदि को रैंग होत मनो नग है। 
अब ऐसे में स्याम बुलावें सली कहि क्‍यों चलों पड्ु भयो मग है॥ 
अधराति मअँवेरी न सूके कछू भनि जोइसी दूतिन को सँग है। 
अब जाईँ तौ जात चुयो रैंग है रँग राखों तो जात खबे रंग है ॥१॥ 


>'किलपरिकानना+नानमा-मपयादारनपाकजयानाओ, सा कसम पकममकाजननयान_कगफिमप 3३७. 


क्हारी 
. [ सं० १६६०--१७२० तक ] 
दोहा-- ः 
फ़ैसरि के सरि क्‍यों सके , चम्पक कितक अनूप. 
गात-रूप छखि जात दुरि ., जातरूप को रूप ॥ १॥ 
श्स सिंगार मझनः किए ., कछ्षन. भज्ञन देन । 
अज्जन - रक्षन हैं. बिना , खज़्न गज्नन नेन ॥ २॥ 
खेलन सिखये अछि भले , चतुर अहेरी मार-। 
काननचारी नैन म्ूग , नागर नरनि खिकार ॥३॥ 
फिरि-फिरिखित उतही रहत ,+ टुदठी छाजकी छाव। 
अर - अड्ड छवि कौंर में , भयो भोर को नाव ॥४॥ 


जातरूपन्य्सोना । 





बिहारी । 


अर फैली बी पल जज. 


किती न गोकुल कुल-बधू , 
कौने तजी न कुछ-गली , 
स्वार्थ, सुकझत न श्रम बृथा , 
बाज पराए पानि पर , 
मिल्ति चन्दन-बेंदी रही , 
ज्यों ज्यों मद-लछाली चढ़े , 


कश्नन तन घन बरन वर , 
जानी जाति खुबास ही , 
नीकी लसत ललाट पर , 
छविहिं चढ़ावत रवि मनो , 
मेरी भव -बाधा हरो , 
जा तन की माई परे , 
अधर धरत हरि के परति , 
हरित बाँस की बांखुरी , 
कहलाने एकत बखत , 
जगत तपोबन सों कियो , 
लिखत बैठि जाकी सबिहि , 
भए न केते जगत के , 
पहिरि न भूषण कनक के , 
दरपन के-से मोरखें , 


सबिह्ठि--तस्वीर । 


पट जी जट जी ही फिर हे # 


काहि न केहि सिख दीन । 
हूं मुरली-खुर लीन ॥ ५॥ 
देखि विहड़ विचारि | 

तू पंछीन न मारि ॥ ६ ॥ 
गोरे मुंह न छरूखाय । 
त्यों त्यों उघरत जाय ॥ ७॥ 
स्यो रड़् मिल्ति रहु।. 
केसरि छाई अड्ु ॥ ८॥ 
टीको जड़ित जड़ाय । 
ससि-मण्डल में आय ॥ ६॥ 
राधा नागरि सोय | 
स्थाम हरित दुति होय ॥१०॥ 
ओठ दीठि पट जोति । 
इन्द्र-यनुष रंग होति ॥शश॥ 


अहि मयूर, स्ठंग बाघ । 


दीरघ दाघ निदाघ ॥१श॥ 
गहि-गहि. गहब गरूर । 
चतुर॒ चखितेरे कूर ॥११॥ 
कहि आचवत यहि हेत । 
देह दिखाई देत ॥१५७॥ 





१३७ 





पत्रा ही तिथि पाइयत 
नित - प्रति पुन्योई रहे , 
भई ज्ु तन छवि बसन मिलि , 
अड्भ-ओप आँगी दुरी , 
मानहं बिधि तन अच्छ छवि , 
द्रग-पग पोंछन को किए , 
मोर मुकुट कटि काछनी , 
यह बानिक मों मन बसों , 
जप-माला, छापा, तितक , 
मन काचे, नाचे बृथा , 
मीत न नीत, गलीत यह , 
खाए खरे जो बचे , 
छुटी न खिसुता की ककक , 
दीपति देह दहन मिल्लि , 
देह दुलहिया की चढ़े , 
त्यों-त्यों ठखि सोतिन सबे , 
ज्यों-ज्यों जोबन जेठ-दिनि , 
त्यों-त्यों छिन-छिन कटि-छपा , 
पहुंचति कट रन खुभट लो , 


लाखनहूँ की भीर में , 


खसाहित्य-प्रभाकर | 


3 बब्लऋल 


वा घर के चहुं पास । 

आनन ओप उज़ास ॥रणा 
बरनि सके सु न बेन । 

आँगी अड्ः दुरे नवतहद्धा 
स्वच्छ राखिबे - काज । 

भूषण पायन्दाज ॥१७॥ 
कर मुरली, उर माल । 

सदा बिहारीलाल ॥१८॥ 
सरे न एकौ काम | 

साँचे राचे राम ॥शध॥ 
जो धरिण घन जोरि। 
तो जोरिये करोरि ॥२०॥ 
मभेलक्यो जोबन अड़ः । 
दिपति ताफता - रड् ॥२१॥ 
ज्यों-ज्यों जोबन जोति । 
बदन मलिन दुति होति ॥शशा 
कुच मिति अतिअधिकाति। 
छीन परति नित जाति ॥२३॥ . 
रोंकि सके खब नाहिं । 
आँखि वहीं चलि जाहि ॥र२छ॥ : 


उजास८उजेला । ताफता--पृपछाँह । 








बिहारी | १३५ 
फिरि फिरि दौर न देखिये , निचले नेन रहें न। 
ये कजरारे कौन पे , करत कजाकी नेन ॥र्णा। 
अंग अंग छवि की रूपट , उचटति जाति अछेह | 
खरी पातरीहू तऊ , छगे भरी-सी देह ॥२६॥ 


इन अखियाँ दुखियान को _ 
देखे बने न देखियो 


लाज-लगाम न मानहीं 
ये मुँह-जोर कुरंगलों 
उड़ी गुड़ी लखि लाछ की 
बौरी-लों दोरी फिरति 
छुटत न पैयतु बसि छिनकु 


मास्तों फिरि-फिरि मारिए 


क्यों बसिये किम' निबहिए 
लगारूूगी. छलोयन करें 
जुरे दुहुन के द्वग कमकि 
हलकी फोज हरोल ज्यों 
छुटे छुटावत जगत ते 
मन बांधत बेनी बँधे 
भाल लाल बेंदी छण 
गह्यो राहु अति आह करि 
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 अगना-अंगना 


खुख सिरज्योई नाहि। 
बिन 
नेना मों-वबस नाहिं। 
एंचत हू चलि जाहि ॥२८॥। 
माँद । 
छुवति छबीली छाँह ॥२६॥ 
नेह-नगर यह चाल | 
खूनी फिरे खुस्याल ॥३०॥ 
नीति-नेह पुर माहि । 
नाहक मन बँधि जाहि ॥३१॥ 
रुके न भीने चीर | 
परत गोल पर भीर ॥१्शा 
सटकारे, सुकुमार | 
नील छबीले. बार ॥श्शा 
छुटे बार छवि देत । 
मनु॒ ससि-खूर समेत ॥३७॥ 


देखे अकुलाहि ॥रण 





कजाकी>लूट-मार । हरोल-सेना का अग्र भाग । 


१३६ 


साहित्य प्रभाकर | 


असर जारी मय जरीप रत नी घटी फिल्‍मी नी ९० घी जल १ पनरीच चीनी जज लीक तार ताज न जओनील्‍रीर बीज नाक नि सी सी आस आय सो पी सी शी आम की आल आम आज 


लोने मुँह डीडि न लगे , यों कहि दीनो ईठि। 


दूनी हें. लागन लगी 
नासा मोरि नवाय द्वूग 
कांटे-ली कसकति हिए 
जोग जुगति सिखए सबबे 
चाहत पिय अद्वेतता 
बर जीते सर मेंन के 
हरिनी के नेनान ते 
पांय महावर देन को 
फिरि-फिरि जानि महावरी 
भूषन-भार . सम्हारि है 
सूधे पांच न परत धरि 
तो रस राच्यो आन बस 
जीभ नियोरी क्यो लगे 
नेक उते उठि बैठिये 
छुटी जात नहँदी छिनकु 


यों दुलि मलियतु निरदई 


कर धरि देखों धरधरा 
कटत जात जेती कटनि 
आलरू-बाल उर प्रेम-तरु 
नभ लाली, चाली निसा 
रतिपाली आली अनत 
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र 
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भ्क 


भ्छ 


शक 


दिए डिठोना डीठि ॥१णा। 
करी कका को सौंह | 
गड़ी कटीली भौंह ॥३६॥ 
मनोी महामुनि मन । 
सेवत कानन . नेन ॥३७॥ 
ऐसे देखे में न। 
ये हरि नीके नेन ॥३८॥ 
नायनि बैठी आय । 
मीड़ति जाय ॥१४९।॥ 
क्यों यह तन खुकुमार । 
सोभा ही के भार ।४०। 
कहे कुटिल मति कूर । 
बोरी चाखि अंगूर ॥४१॥ 
कहा रहे गहि गेहु। : 
महँदी सूखन देहु ॥४२॥ 
दुई, कुसुम-से गात । 
अज्ञों न उर को जात ॥४१५॥ 
बढ़ि रख-संरिता सेतु । 


. तितो-तितो इढ़ होतु ॥४७॥ 


चटकाली धघुनि कीन | . 
आए बनमाली न ॥४ण। 


बिहारी । 





निसि अधियारी नील पट 
कहो दुराई क्‍यों दुरे 
ज्ुवति जोन्ह में मिलि गई 
सौंचे के डोरन लगी 
हठ न हटठीली करि सके 
आन गाँठि ज्यों घुटत त्यों 
नेना नेक न मानहीं 
तन - मन मारेह  हँसे 
रहै निगोड़े नेन ढिग 
हों कसु के रिस को करों 
अजहूँ न आये सहज रंग 
अबहीं कहाँ चलाइत 
पलन पलटि बनीनु चढ़ि 
अख़ुवा परि छतियाँ छिनकु 
कौन खुने कासों कहां 
बदा-बदी जिय लेत हैं 
हों ही बौरी विरह बस 
कहा जानि ये कहत हैं 
बाम बाहु फरकत मिले 
तो तोहीं सों भेंटि हों 
टटकी धोई  धोवती 
लसति रखोई के बगर 
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१३७ 


पहिरि चली पिय गेह । 


दीप - सिखा - सी देह ॥४६॥ 


नेनन होति लखाय । 
अली चली संग जाय ॥४७७॥ 
यह पाचस ऋतु पाय । 
मान गाँठि छुटि जाय ॥४८॥ 
कितो कह्यों समुझाय । 
तिन सों कहा बलाय ॥४६॥ 
गहे न चेत अचेत । 
ये निरखे हँसि देत ॥५०॥ 
विरह - दूबरे. गात । 
ललन चलन की बात ॥५१५॥ 
नहिं. कपोल ठहरात । 
छन-छनाय छवि जात ॥षशा 
खुरति बिसारी नाह। 
ये बदरा बद्राह ॥५श॥ 
के बोौरो सब गाँव । 
ससिहि सीतकर नाँव ॥णछ॥ 
जो हरि जीवन-घूरि । 
राखि दाहिनी दूरि ॥णणा 
चटकीली : मुख-जोति । 


जगर मगर दुति होति ॥५६॥ 


१३८ 


ड्य््य्््य्य्स्ल्ल्ल्ल्लल्ल्ल्ल््््िडिड:रड७सस क्‍  लड सकल स ल ॉन अं, टी जजटीजजटी पी जजरीफ टी फलटीफ ली जी ८ बकरी प्री जी कली पल ५हा। “१०५ 


साहित्य प्रभाकर | 


मीििजलल जरा ,ट 5 क्‍ट १७5 हा 5न्‍8,9८50.ट % 5 2 जाके, # १७ ६ ८7, / $-/९../ट४ ./” बाप चल एटा पटरी पट ल्‍रीफ जीप नीला 


वैटि रही अति सघन बन , पेठि सदन तन माँह। 


देखि दुपहरी जेठ की 
पीढि दिए ही नेक मुरि 
भरि गुलाल की मूठि सो 
मोर-मुकुट की चन्द्रकनि 
मनु ससि सेखर को अकस 
को छूट्यो यहिं जाल परि 


ज्यों ज्यों सुरम्ति भज्यो चहत 


मोर चन्द्रिका स्यथाम सिर 
लखबी पायन पर ल॒ठति 
जिन जिन देखे वे कुसुम 
अब अलि रही शुलाव की 


को कहि सके बड़ेन सो 


दीने दई गुलाब की 
हम उरभत, टूटत कुडुम 


परत गाँठि दरजन-हिए 


कोऊ कोटिक संग्रही 
मो सम्पति यदुपति खदा 
या भव - पारावार के 
तिय-छवबि छाया गाहनी 
जगत जतायो जिहिं सकल 
ज्यों आँखिन सब देखिये 


ह। 


हू 


टू 


छाहों चाहति छाँह ॥५७॥ 
करि घूँ घट-पदट टारि । 
गई मूठि-सी मारि ॥५८॥ 
यों राजत नंद-नंद | 
किय सेखर सत चंद ॥५६॥ 


 कत कुरडः अकुलात | 


त्यों त्यों उरकत जात ॥६०ा 
चढ़ि कत करत गशुमान । 
खुनियत राधा मान ॥६१॥ 
गई सुबीति बहार | 
अपत करटरीली डार ॥६१२५॥ 
करत बड़ीये. भूल । 
इन डारन ये फूल ॥६शा। 
ज्ुरत चतुर-चित प्रीति । 
दई नई यह रीति ॥६४॥ 
कोऊ लाख - हज्ञार | 
बिपति - विदारन हार ॥६५॥ 
उलंधि पार को जाइ। 
गहे! बीच ही आइ ॥६६॥ 
सो हरि जानयो नाहिं। 
आँखि न देखी जाहिं ॥६७॥ 


सर दफा नाक्रभायाप बात पभधपाभाा का ताममंभयानाक भरशातताान कस व रपयातभानका भा यान भला दमरपान कामवा१त भवन पपाराभत भापपधव काफापाक पा थे याद २वा सारा उदयन नाना दतभाताउचम वि लात काली नि डीपदाकानशध की पिन धरा तएा आभार यारा जे हक 


अछि इन कछोयन को कछु 
नीर भरे नित प्रति रहे 
लरिका छेबे के मिखुनि 
गयो अचानक आँगुरी 
बेसर मोती धनि तुही 
पीबो कर तिय अधर को 
कागज पर लिखत न बनत 
कहि है सब तेरो हियो 
जब जब वे सुधि कीजिये 
आँखिन आँख लगी रहे 
घर घर डोलत दीन है 


दिये लछोम चसमा चखनि 


सीतलूताएरु खुगन्ध की 
पीनसवारे जो दठज्यो 


अहमद | 


9 


। 


१३६ 





बजहए न्‍ह अं अभी + अपन के नी ५ जरी फलनीी पलटी ० करी १ चलन बज अली डक * 






डउपजी बड़ी बलछाय । 
तऊ न प्यास बुकाय ॥६८॥ 
लड़र मों ढिय आय । 
छाती छेल . छुवाय ॥६६॥ 
को पूछे कुल जाति। 
रस निधरक दिन राति ॥9०। 
कहत संँदेखस रजात । 
मेरे हिय की बात ॥७१॥ 
तब तब सब सुधि जाहिं । 
आँखें छागति नाहिं ॥७श। 
जन जन याचत जाय । 
लघु पुनि बड़ो लखाय ॥$३॥ 
महिमा घटी न मूर । 
सोरा जानि कपूर ॥9७॥ 


सड़ति खुमति न पावई , परे कुमति के धन्‍न्ध । 


रखो मेलि कपूर में , हींग न होय खुगन्ध ॥3५०॥ 
ज्ड्छ््ाल ५ 
[ सं १६६० | 
दोहा--- 
प्रीमा नहीं बजार में , वहे बज्ञार उज़ार । 
प्रीतम मिले उजार में , वहे उजार बज्ञार ॥ १॥ 





री जन करी. 


१४० साहित्य-प्रभाकर । 


कहा करों बेकुण्ठ ले , कब्पबृक्ष की छाँह। 
अहमद ढाँक खुहावनी , जहाँ प्रीतम गल-बाँह ॥२॥ 
अहमद या मन सदन में , हरि आवें केहि बाद । 
विकट जुरे जौ छों निपण , खुले न कपट- कपाट ॥ ३॥ 
प्रेम जुबा के खेल में , अहमद डउब्टी रीति। 
जीते ही को हारिबो , हारे ही की जीति ॥४७॥ 
कहि अहमद कैसे बने , अनभावत को खसड़। 
दीपक के मन में नहीं , जरि जरि मरें पतड़ ॥५॥ 





सुह्द्र 
[ सं० १६६६ | 
सर्वेया- 

कश्नन के पिंजरा रुचि सों निज हाथन ते कमनीय सँवारे। 
डारि दए परदा तिन पे प्रति जामिनि राखि दण श्खबारे ॥ 
'खुन्दरा ते पकचान घने पथ सानि खबावत जाहि नि-नन्‍्यारे। 
काहे को केलि के मन्दिर में सुक सारिका राखत पीतम प्यारे ॥१॥ 
मञ्जन के अँग रज्नन अज्जन दे करि खज्नन नेन नचावे। 
अस्बर भूषन वेष बनाइ अनूप जो कंचुकी चोवा चढ़ावे॥. 
साजि सिद्भारन सेज बनाइ के झुन्दर मन्दिर सूनो बतावे। 
वूम्े तऊ न इते पर कूर तो और कहा कोड ढोछ बजाबे ॥२॥ 








कमनीय--छुन्दुर । 





बाल उठीं रति केलि किये कवि सुन्दर सोहत अड़ः रखो हैं। 
आरसी में मुख देखि सकोचन सोचन कछोचन होत लजो हैं॥ 
लाल हँसे इंहिं बीच रही छलना पिय को तकि के तिरछोहें। 
: पोंछि कपोल अगौछत ओंठ अमेठति आँखिन एंठति भाहें ॥शा 
आये कहूं रति मानि के भोरहीं सूषन भेष सबे बदले हें। 
यों पिय को तकि रूप तिया तऊ बोली कछू न बुरे न भले हैं ॥ 
आँखिन छोर तें आँसू गिरे कहि सुन्दर काजर सों मसले हैं। 
सो छवि यों अरविन्दन तें अलिके चेटुचा मनो छूथि चले हैं ॥श॥ 
बातन मितन सो अटक्यो की मिली तिय काऊ रहे रगि ताही । 
और तो चूक न 'सुन्द्र' वा दिन में कह्यो ओठनि छागी है स्याही ॥ 
आए नहीं सखि बूमिये कैसी कहा मन देत हैं तेरो गवाही । 
चोप घटी कि मिल्यो चित-चाव की आई है नींद की बेपरवाही ॥ 
मास्रो है फ़ूछ की मालनि सों कर बाँधि के त्यों फिरि चोगुने चाईन । 
सुन्दर वासों कितो खिमिये न तजे तऊ आपने सील खुभाइन ॥ 
बाहिर काढ़ि दियो दे कपाट हों पोढ़ि रही पट तानि गुसाँइन । 
जौ पल में पल खोलि की देखों तो पाँयतें बेठे पलोटत पाँइन ॥६॥ 
छाती नितम्ब लखे दुलही के सखीन हूं की मनसा ललचानी । 
ऐसी नवेली को नायक हजेरी आपुस में सब यों बतरानी ॥ 
सुन्दर जोबन रूप सराहत खुन्दरी आँखिनहीं में छज़ानी । 
दीठि बचाय सखीन हूं की निज देह को देखि उहो मुसुकानी ॥७॥ 


थक बा कल पल 
तकि-देखकर । खिमिये--खीकना, नाराज होना । 


१७२ साहित्य-प्रभाकर | 
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भोर मये मथरा को चलंगे यों बात चली हरि ननन्‍्द्लला की । 
बोलि सकी न सकोचन तें खुनि पीरी भई मुख जोति तिया की ॥ 
हाथ लगाय लिलाट सों बेठी यहै उपमा कवि खुन्दर ताकी | 
देखें मनो कर आयु के आखर ओर रही कछु है बच्ि बाकी ॥८॥ 


७६. 


सोवत लेति करोट नवोढ़ की नीचे लगे पलिका तें परी हैं। 
देखि तहाँ हरि सुन्दर दौरि के जाइ के नागिन सी पकरी हैं ॥ 
ले दुपटा अपनो अपने कर पोंछि के सेजहि मार धरी हैं। 
प्यारे को प्यार निहारियों रीक्मि भई चकचूर सखी सिगरी हैं॥8॥ 





वचिन्तामाणेः | 
[ सं? १६६६ ] 
सवेया---- 
श्री यदुनन्दन द्वारका नाथ विभूति महाकवि को बरने क्यों । 
श्रीपति आपुहि बूकत हैं अरू देखि महाछवि रीभत हैं यों॥ 
लालन के भंभरीनि के मन्दिर सुन्दरि वृन्दून सों भलकी यों । 
लाल सलाकन सों जकरे विलसे मुनियान भरे पिंजरा ज्यों ॥१॥ 


कोकिल कूक सुने उमगे मन ओर खुभाउ भयो अब ही को। 
फूली लता दुम कुआज खुहात छगे अलि गुञ्जञत भावत जी को ॥ 





विभूति-ऐश्वर्य । सछाकन>-छड़ियों से । मुनि्याँ--एक प्रकार की चिड़िया 
दोती है, 'सुनियान' झुनिया का बहुबचन है। 


चिन्तामणि | १७३ 
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कारन कौन भयो सजनी यहु खेल छगे गुड़ियान को फीको। 
काहे ते साँवरो अडुः छबीली लगे दिन हक ते नेननि नीको ॥२॥ 
सूधी चितौनि चिते न सके ओ सकी न तिरीछी चितौनि चिते। 
गुड़ियान को खेलिबो फीको लगे अरु कामकला को विलास किते ॥ 
लरिकापन जोबन सन्धि भई दुहुं वैस को भाव मिले न हिते। 
बिबि चुम्बक बीच को छोहो भयो मन जाइ सके न इते न उत ॥३॥ 
अवलोकनि मैं पलकें न लगें पलकौ अवलोकि बिना रलके। 
पति के परिपूरन प्रेम पगी मन और खुभाड छगे न रूके ॥ 
तिय की बिहँसोौहीं विकोकनि में मन आनंद आँखिन यों ऋलके। 
रसवन्त कफवित्तन को रखु ज्यों अखरान के ऊपर हे कलके ॥७॥ 
कोटि विछास कटाछ कलोलर बढ़ावे हुलासन प्रीतम हीतर। 
यो 'मनि! यामें अनूपम रुप जो मैनका मैन-बधू कहि ईतर ॥ 
सुन्दरि सारी झुपेद में सोहत यों छबि ऊँचे उरोजन की तर। 
जोबन मत्त गयन्द के कुम्भ लसे जनु गंग तरंगनि भीतर ॥५॥ 
यों 'मनि! मैन महीप प्रताप तिया तन बेर सुभाव गिले हैं। 
आनन पूर निशाकर के ढिग बार घने तम आई हिले हैं॥ 
वे खुखमा के सम्ृद कछू अँगुरी पँखुरीन प्रकास खिले हैं। 
छोड़ि सदा को विरोध कहा कर-कज्जञन सों नख-यचन्द्र मिले हैं॥६॥ 
आनि कढ़े कबहूं या गली कढ़ि क्‍यों निरणखे गुरु लोग सकोचन। 
ज्यों घर के खर के हियरे हम जानति हैं मर जाइगी सोचन॥ 


हुलासन--आनन्द । हीतर--हृदय में । कुम्भ--मस्तक । गिले-नष्ट हो गये हैं । 





१४७ साहित्य-प्रभाकर । 
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कुण्डल लछोल हँसोहें कपोलनि ननन्‍्द्लऊलछा छखिते दुख मोचन। 
पाउँ कहँ सखि ठौर इकन्त हों देखों जहाँ हरि को भरि लोचन ॥७9॥ 


के आक # कि ढक ७ के अके जे कक 


 आँखिन मूंदिबे के मिस आनि अचानक पीठि उरोज लगावे। 
केहँ कहाँ मुसुकाइ चिते अँगराइ अनूपम अंग दिखावे॥ 
नाह छुई छल सों छतियाँ हँसि भोंह चढ़ाइ अनन्द्‌ बढ़ावे। 
जोबन के मद मत्त तिया हित सों पति को नित चित्त चुरावे ॥८॥ 


मूफण |. - 
[ सं० १६७०--१७७२ ] 
द सर्वे या-- 
पावक तुल्य अमीतन को भयो, मीतन को भयो धाम खुधा को | 
आनँद को गहिरो समुदे कुमुदावलि तारन को बहुथा को ॥ 
भतल माँहि बली सिवराज भो भूषन भाखत सत्र म॒ुधा को। 
बन्दन तेज त्यों चन्दन कीरति सोंघे सिंगार बधू बसुधा को ॥१॥ 


दानव आयो दगा करि जावली दीह भयारो महामद्‌ भास्तो। 
भूषन बाहु बली सरजा तेहि भेटिबो को निरसहु पधास्रो॥ 
बीछू के घाय गिरे अफजल॒हिं ऊपर हो सिवराज निहास््रो। 
दाबि यों बेठो नरिन्द्‌ अरिन्दृहि मानों मयन्द्‌ गयन्द्‌ पछास्पो ॥२॥ 


मुधानअसत । सॉधे>छूगन्धित । 
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जीति लई बसुधा सिंगरी घमसान घमरड के बीरन हू की । 
भूषन भौंसिला छीनि लई जगती उमराबव अमीरन हू की॥ 
साहि तने सिवराज़ की धाकनि छूटि गई ध्ृति धीरन हू की । 
मीरन के उर पीर बढ़ी यों ज्ञु भूछि मई खुधि पीरन हू की ॥शा। 


छाज धरों सिव जू सों ररो सब सेयद्‌ सेख पठान पठाय के। 
भूषन हां गढ़ कोटन हारे उहाँ तुम क्‍यों मठ तोरे रिसाय के॥ 
हिन्दुन के पति सों न विसात सतावत हिन्दु-गरीचनि पाय के। 
लीजे कलड्ु न दिल्ली के बालम आलम आलमगीर कहाय के ॥४॥ 


केतिक देख दल्यो दल के बल दच्छिन चडुल चापि के राख्यो । 
रूप गुमान हस्पो गुजराति को सूरति को रख चूसि के चाख्यो ॥ 
पञ्न्‍नन पेलि मलिच्छ मजयो सब सोई बच्यों जेहि दीन हे भाख्यो । 
सो रँंग है सिवराज बली जेहि नोरेंग में रेंग एक न राख्यो ॥५॥ 


दच्छिन नायक एक तहीं भ्रुव भामिनि को अनुकूल हे भावे। 
दोन-द्याल न तो सो दढुनी पर स्लेच्छ के दीनहि मारि गिराबे॥ 
श्री सिवराज सने कवि भूषन तेंगे सरूप को कोऊ न पावे। 
सूर खुबंश में सूर सिरोमनि हें करि तू कुछ चन्द्‌ कहावे ॥६॥ 


ले परनालो सिवासरजा करनाटक लों सब देश बियूंचे। 
बेरिन के भगे बालक-बृन्द कहे कवि भूषन दूरि पहंचे॥ 
नाँघत नाघत घोर घने बन हारि परे यों कटे मनो कूंचे। 
राजकुमार कहाँ सुकुमार कहाँ बिकरार पहार वे ऊँचे॥आ- 


१० 
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पञ्र॒ हजारिन बीच खड़ा किया में उसका भेद न पाया। 
भूषन यों फद्दि ओरेंगजेब उजीरन सों बे-हिसाब रिफ्ोाया ॥ 
कम्मर की न कटारी दई इसलाम ने गोसलखाना बयाया। 
ज्ञोर सिचा करता अनरत्थ भली भई हत्थ हथ्यार न आया ॥4॥ 





दारहि दारि मुरादहि मारि के सड्रर साह खुजें बिचलायो। 
के कर में सब दिछ्चि की दौलति औरहं देख घने अपनायो ॥ 
बैर कियो सरजा सिद सों यह नोरंग के न सयो मन भायो। 
फ्तैज़ पठाई हुती गढ़ लेन को गाँठिड्ठु के गढ़ कोट गँवायो ॥६॥ 


कवित्त-- 

प्रेतिनी पिसाच5रू निसाचर निसाचरिहु, मिल्लि मिलि आपुस 
में गावत बधाई है। भेरों भृत प्रेत भूरि भूधर भयडुर से, ज्ुत्थ 
जुत्थ जोगिनि जमाति ज्ञुरि आई है॥ किलकि किलकि के 
कुतृहल करति काली, डिम डिम डमरू दिगम्बर बजाई है। 
सिवा पूछे सिचर सों 'समाज आज़ कहाँ चली, काहू पे सिवा 
नरेस भकुटी चढ़ाई है ॥ १० ॥ 

बदल न होहिं दल दच्छित उमण्डि आयो, घटा ये न होंहिं 
. इभ सिवाजी हड्ढारे के। दामिनी दमडु नाहिं खुले खग्ग बीरन 
के, इन्द्र धनु नाहिं ये निसान हैं सवारे के ॥ देखि देखि मुगलों 
की कामिनी बिगर त्यागे, उककि उक्कि घर छाँडत बिडारे के । 
दिल्ली-पति भूछ मति गाज़त न घोर घन, बाजत नगारे ये सितारे 
गढ़वारे के ॥ ११॥ 
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बाज़ि गजराज सिवराज सेन साजत ही, दिल्ली दिलगीर 
दसा दीरघ दुखन की | तनियाँ न तिलक सुथनियाँ पगनियाँ 
न, धामें घुमरातीं छोड़ि सेजिया खुखन की ॥ 'भूषन' भनत 
पति बाँह बहियाँ न तेऊ, छहियाँ छबीली ताकि रहियाँ रुखन 
फकी। बालियाँ बिधुर जिमि आलियाँ नलिन पर, लालियाँ मलिन 
मुगलानियाँ मुखन की ॥ १२॥ 

कत्ता की कराकन चकता को कटक काटि, कीन्ही सिवराज 
वीर अकह कहानियाँ । 'भूषन! भनत तिहुं छोक में तिहारी घाक, 
दिल्ली औ बिलाइति सकल बिललानियाँ ॥ आगरे अगारन हैं 
फाँदती कगारन छू, बाँचती न बारन मुखन कुम्हलानियाँ। 
कीबी कहें कहा ओ गरीबी गहे भागी जाये, बीबी गहे सूथनी 
सु नीबी गहे रानियाँ॥ १३॥ 

ऊँचे घोर मन्द्र. के अन्द्र रहन वारी, ऊँचे घोर मन्दर के 
अन्द्र रहाती है। कन्द मूल भोग करें कन्द्‌ घूछ भोग करे, तीन 
बेर खातीं ते वे तीन बेर खाती हैं॥ भूषन सिथिर अड्रः भूषन 
सिथिल अड्भ, बिजन डुलातीं ते <ब बिजन डुछाती हैं। “भूषन' 
भनत सिवराज बीर तेरे त्रास, नगन जड़ातीं ते वे नगन 
जड़ाती हैं ॥ १४ ॥ 

. अतर गुलाब रसचोचा घनसार सब सहज खुवास की खुरति 
विसराती हैं। पल भर पढलेँग ते भूमि न धरत पाँव भूली 
खान पान फिर बन बिललाती हैं ॥ “भूषन' भंनत सिचराज 
तेरी धाक खुनि दारा हार बार न सम्हारे अकुलाती हैं। ऐसी 
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परी नरम हरम बादसाहन की नासपाती खातीं ते बनासपाती 
खाती हैं ॥१०॥ 

सोंधे को अहार किसमिल जिनको अहार, चार को सो अडुः 
लड्ु चन्द्‌ सरमाती हैं। ऐसी अरि-नारी शिवराज वीर तेरे त्रास, 
पायन में छाले परे कन्द्‌ मूल खाती हैं॥ गश्रीषम तपनि ऐसी 
तपति न खुनी कान, कञ्ज को सी कली बिनु पानी मुरभाती हैं । 
तोरि तोरि आछे से पिछोरा सों निचोरि मुख, कहें सब “कहाँ 
पानी मुकतों में पाती है? ॥ १६ ॥ 

अफजलखान को जिन्होंने मेदान मारा बीजापुर गोलकुण्डा 
मारा जिन आज है। भूषन भसनत फरासीस त्यों फिरडूगी मारि 
हबसी तुरुक डारे उलटि जहाज है॥ देखत में रुसतमर्खाँ को 
जिन खाक किया सालति झखुरति आज सुनी जो अवाज़ है। 
चोंकि चौंकि चकता कहत चहुंधाते यारो छेत रहो खबरि कहां 
लौं सिचराज है ॥ १७॥ 

दारा की न दोर यह रारि नहीं खज़ुबे की बाँधिबो नहीं है 
कैधों मीर सहबारू को। मठ विस्वनाथ को न वास प्राम 
गोकुछ को देवी को न देहरा न मन्दिर गोपाल को ॥ गाढ़े गढ़ 
लीन्हें अब बैरी कतलान कीन्‍्हें ठोर ठोर हासिल उगाहत है साल 
को | बूडत है दिल्ली सो सम्हारे क्‍यों न दिलीपति धक्का आनि 
लाग्यो सिवराज महा-काल को ॥ १८॥ क्‍ 

चकित चकत्ता चोंकि चों कि उठे बार बार दिल्ली दहसति चिते 
चाह करषति है । बिलेखि बदन बिलखात बिजेपुर-पति फिरत 
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फिरड्डिन की नारी फरकति है॥ थर थर कॉँपत कुतुब साहि 
गोलकुण्डा हहरि हबसि भूप भीर भरकति है। राजा सिवराज 
के नगारन की धाक खुनि केते पातसाहन की छाती दरकति 
है ॥ १६॥ क्‍ 

मारि करि पातसाही खाकसाही कीन्‍न्हीं जिन जेर कीन्‍्हीं 
जोर सो ले हद सब मारे की। खिसि गई सेखी फिसि गई 
सूरताई सब हिखि गई हिस्मति हजारों छोग सारे की ॥ बाजत 
दमामे छाखों धौंसा आगे घहरात गरजत मेघ ज्यों बरात चढ़े 
भारे की। दूलहो सिवाजी भयो दच्छिनी दमामे वारे दिली 
डुलहिन भई सहर सितारे की ॥ २० ॥ 

वेद राखे विदित पुरान राखे सार-ज़ुत राम नाम राख्यो 
अति रसना सुघर में । हिन्दुन की चोटी रोटी राखी हैं सिपाहिन 
की काँधे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में॥ मींडि राखे 
मुगल मरोड़ि राखे पातसाह बरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर 
में। राजन की हद राखी तेग-बल सिवराज़ देव राखे देवल 
स्वधर्म राख्यो घर में ॥ २१॥ 

इन्द्र निज हेरत फिरत गज़-इन्द्र अरु इन्द्र को अजुज हेरे 
टुग्गाधि नरीस को । भूषन भनत सुर सरिता को हन्स हेरे विधि 
हेंरे हन्स को चकोर रजनीस को ॥ साहि-तने सिवराज करनी 
करी है तें जु होत है अचम्भो देव कौटियो तेंतीस को | पावत 
न हेरे तेरे जसमें हिराने निज गिरि को गिरीस हैरें गिरिजञा 
गिरीस को ॥ २२॥ ा 
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उतरि पढेँग ते न दियो है धरा पे पग तेऊ सग-बग निखि 
दिन चली जाती हैं। अति अकुछातीं मुरकातीं ना छिपातीं गात 
बात न सोहाती बोले अति अनखाती हैं॥ भूषन भनत खिंह 
साहि के सपूत सिवा तेरी धाक खुने अरि-नारी बिललाती हैं। 
कोऊ करे घाती कोऊ रोतीं पीटि छाती घरे तीनि बेर खातीं ते 
वे बीनि बेर खाती हैं॥ २३ ॥ 

अन्द्र ते निकसीं न मन्दिर को देख्यो द्वार बिन रथ पथ ते 
उघारे पाँव जाती हैं। हवाहू न लागती ते हवाते बिहाल भई 
लाखन की भीर में सम्हारती न छाती हैं। भूषन भनत सिवराज 
तेरी धाक सुनि हयादारी चीर फारि मन भंभलाती हैं। 
ऐसी परी नय्म हरम बादसाहन की नासपाती खातीं ते बनास- 
पाती खाती हैं ॥ २४ ॥ 

सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग ताहि खरो कियो 
जाय जारन के नियरे। जानि गेर मिसिल गुसीले गुस्सा धरि 
उर कीन्हो ना सछाम न बचन बोले सियरे ॥ भूषन भनत महा- 
बीर बलकन ठाग्यों सारी पातसाही के उड़ाय॑ गयें जियरे। 
तमक ते लाल-मुख सिवा को निरखि भये स्थाह मुख नौरड 
सिपाह मुख पियरे ॥ २५ ॥ 

उते पातसाह ज्ू के गजन के ठट्ट छूटे उमड़ि घुमड़ि मतवारे 
घन भारे हैं। इते सिवराज जू के छूटे सिंहराज ओ विदारे 
कुम्भ करिन के चिक्ररत कारे हैं। फौजें सेख सेयद मुगल औ 

जारन--लम्पटों । 
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पठानन की मिलि इखलासखां हू मीर न सँभारे हैं। हद हिन्दुवान 
की बिहद्द तरवारि राखी केयो बार दिल्ली के शुमान भारि 
डारे हैं ॥ २६ ॥ क्‍ 

छुल्यो है हुलाल आम-खाल एक सड़ः छूल्यो हरम सरम 
एक सड्ढ बिनु ढड़ ही। नेनन ते नीर धीर छूल्यो एक सड़ 
छूट्यो खुख-रुचि मुख-रुचि त्यों ही बिन रड्ः ही॥ भूषन बखाने 
सिवराज मरदाने तेरी धाक बिललछाने न गहत बल अडः ही। 
दक्खिन के सूबा पाय दिली के अमीर तजं उत्तर की आस जीव 
आस एक सड्ढ ही ॥ २६ ॥ 

महाराज सिवराज तेरे बेर देखियत घन बन है रहे हरम 
हबसीन के। भूषन भनत तेरे बेर रामनगर जवारि पर बह-बहे “ 
रुधिर नदीन के ॥ सरजा समत्थ बीर तेरे बेर बीजापुर बैरी 
बेयरनि कर चीन्ह न चुरीन के। तेरे रोस देखियत आगरे दिली 
में बिन सिन्दुर के बुन्द मुख इन्दु जमनीन के ॥ २७ ॥ 

पूरब के उत्तर के प्रबल पछाँह हूं के सब बादसाहन के गढ़ 
कोट हरते। भूषन कहें यों अवरड्ः सों वजीर जीति लैबे को 
पुरतगाल सागर उतरते ॥ सरजा सिवा पर पठावत मुहीम काज 
हजरत हम मरिबे को नाहिं डरते। चाकर हैं उज्भुर कियो न 
जाय नेक पे कछू दिन उबरते तो घने काज करते ॥ २८ ॥ 

निकसत स्यानतें मयूखें प्रढय भानु केसी फारें तम तोम से 
गयन्दन के जाल को | लागत लपटि करठ बेरिनि के नागिनि सी 
रद्रहि रिकावे दे दे मुस्डन के माठ को ॥ छाल छितिपाल छत्न 





१७२ साहित्य-प्रभाकर । 
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साल महा बाहुबली कहाँ लो बखान करों तेरी करबाल को। 
प्रति-मट कटक कटीले केते काटि २ कालिका-ली किलकि 
कलेऊ देत काल को ॥ २६ ॥ 

आए दरबार बिललाने छरीदार देखि जापता करनहार नेकहू 
न मनके । भूषण भनत भौंखिला के आय आगे ठाढ़े बाज भये 
उमराय तुझुक करन के॥ साहि रहो जकि सिव साहि रहा 
तकि और चाहि रहो चकि बने ब्योंत अनबन के | 'ग्रीषम के 
भाजु सो खुमान को प्रताप देखि तारे सम तारे गये मूंदि 
तुरकन के ॥ ३० ॥ द 

इन्द्र जिमि जम्भ पर बाड़व सुअस्म पर रावन सदस्म पर 
रघुकुल राज है। पौन बारिवाह पर सम्भु रतिनाह पर ज्यों 
सहसबाह पर राम ह्विजराज है॥ दावा द्रुम दण्ड पर चीता 
सगझुण्ड पर भूषण बितुण्ड पर जेसे झछगराज है । तेज तम 
अन्स पर कान्ह जिमि कन्‍्स पर त्यों मलिच्छ बन्स पर सेर 
खिवराज हैं ॥ ३१॥ 

दुरज़न दार भजि भजि बेसम्हार चढ़ीं उत्तर पहार डरि 
खिवाजी नरिन्द तें। भूषन भनत बिन भूषन बसन, साथे भूखन 
पियासन हैं नाहन को निन्दतें॥ बालक अयाने बाट बीच ही 
बिलाने कुम्हिलाने सुख कोमछ अमल अरबिन्द तें। द्वगजल 
कज्लल कलित बढ़यो कढ़धों मानो दूजा सोत तरनितनूजा को 
कलिन्द तें ॥ ३२ ॥ 

करंबाल--तलवार । 
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बचेगा न समुहाने बहलोलखाँ अयाने भूषन बखाने दिल 
आनि मेरा बरजा। तुभते सवाई तेरा भाई सलहेरि पास कद 
किया साथ का न कोई वीर गरजा॥ साहिन के साहि उसी 
आऔरेंग के लीने गह जिसका तू चाकर ओऔ जिसकी तू परजा। 
साहि का ललन दिली दल का दुलन अफ़ज़ल का मलन सिवराज 
आया सरजा ॥ ३३ ॥ 
चित अनचेन आँसू उमगत नेन देखि बीबी कहें बेन मियाँ 
कहियत काहिने। भूषन भनत बूझे आये दरबार ते कैंपत बार 
बार क्‍यों सम्हार तन नाहिने॥ सीनो धकथकत पसीनो आयो 
देह सब हीनो भयो रूप न चितोत बाएँ दाहिने। सिवाजी की 
सड़ु मानि गये हो खुखाय तुम्हें ज़ानियत दक्खिन को सूबा 
करो साहिने ॥ ३४ ॥ 
...._ राखी हिन्द॒वानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो अस्मृति पुरान॑ 
राखे वेद विधि सुनी में। राखी रजपूती राजधानी राखी राजन 
की धरा में धरम राख्यो राख्यो गुन गुनी मैं॥ भूषन खुकवि 
जीति हद्द मरहद्नन की देस देस कीरति बखानी तब सुनी में। 
साहि के सपूत सिवराज समसेर तेरी दिल्ली दल दाबि के द्वाल 
राखी दढुनी में ॥ ३५ ॥ 
देवल गिरावते फिरावते निशान अली ऐसे डुबे राव राने सबे 
गए लबकी। गौरी गनपति आप औरन को देत ताप आपके 
मकान सब मार गये दबकी ॥ पीरा पयगम्बरा दिगस्वरा 
दिखाई देत सिद्ध की सिधाई गई रही बात रबकी | कासिहु ते 


0 


१्५छ साहित्य-प्रयाकर | 
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कला जाती मधुरा मसीद होती सिवाजी न होतो तो खुनति 
होति सबकी ॥ ३६ ॥ 

डाढी के रखेयन की डाड़ी सी रहति छाती बाढ़ी मरजाद 
जस हद हिन्द॒वाने की । कढ़ि गई सेयत के मन की कसक सब 
मिट गई ठसक तमाम तुरकाने की॥ भूषन भनत दिल्लीपति 
दिल धकधका खुनि सुनि धाक सिवराज मरदाने की। मोटी 
भई चण्डी बिनु चोटी के चबाय मुण्ड खोटी मई सम्पति चकत्ता 
के घराने की ॥ ३७ ॥ 





कतिराझ 
[ सं० १६७४--१७७२ ] 
स्वेया---- 
कुन्दन को रह फिको लगे, कलकी अति अड्डून चारु गोराई। 
आँखिन में अलसानि, चिंतोनि में मंझु विछलासन की सरसाई ॥ 
को बिन मोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुसकानि मिठाई । 
ज्यों ज्यों निहारिए नेरे है नेननि, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई॥ 


सश्चि विरश्वि निकाई मनोहर, छाज की मूरतिवन्त बनाई। 

तापर तो वष्ठ भाग बड़े, मतिराम लसे पति-प्रीति खुहाई ॥ 

तेरे सुसील सुमाव भट्ट, कुल-नारिन फो कुछ-कानि सिखाई | 

नेही जने पति. देवत के शुन गोरि सबे गुनगोरि पढ़ाई ॥२५॥ 
कुन्दन>सोना ।- भटन्नायिका । . . 


अयकी केर बह करी 


मतिरात | १५ 
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क्यों इन आँखिन सो निरसडु है, मोहन को तन पानिप पीजे। 
नेकु निहारे कलडुः लगें, इहि गाँव बसे कह केसे के जीजे ॥ 
होत रहे मन यों मतिराम, कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजे। 
है बनमाल हिए लगिए अरु हे मुरली अधरा-रस पीज ॥३॥ 


रावरे नेह को छाज तजी, अरु गेह के काजञज्ञ़ सबे बिसरायो। 
डारि दियो गुरु लोगन को डरू गाँव चवाई में नाँव धरायो ॥ 
हेत किये हम जो तो कहा, तुम तो 'मतिराम” सबे बिखरायो | 
कोऊ कितेक उपाय करो, कहूँ होत है आपनो पीड परायो ॥४॥ 


जाके लगे ग्रह-काज तज्यों, न सिखी सखियान की सीख सिखाई। 
बेर कियो सिगरे ब्रज गांउं में, जाके लिये कुल-कानि गँवाई ॥ 
जाके लये घर-बाहर हू, 'मतिराम' रहे हँसि छोग चवबाई। 
ता हरि सों हित एकहि बार, गँवारि में तोरत बार न लाई ॥ण। 


बीति गई ज्ञुग जाम निसा, मतिराम! मिटी तम की सरखाई । 
जानति हों कहूँ और तिया सों, रम्यो रस में हँलि की रसिकाई ॥ 
सोचति सेज परी यों नबेली, सहेली सों जात न बात खुनाई। 
चन्द्‌ चढ्यो उद्याचल पै, मुख-चन्द पै आनि चढ़ी पियराई ॥६॥ 


मो ज्ञुग नैन-चकोरन को, यह रावरो रूप खुधा ही को नेवो। 
कीजे कहा, कुल-कानि ते आनि, पस्मो अब आपुनो प्रेम छिपेवों ॥ 
कुआन में 'मतिराम” कहें, निसि द्यौसहु घात परे मिलि जैवो। 
लाल, सयानी अलीन की बीच, निवारिये हां की गलीन को ऐवो ॥ 


१५६ साहित्य-प्रभाकर । 
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मानहूँ पायो है राज कहूँ, चढ़ि बैठत ऐसे पलास की खोढ़े 
गुञ्ज-गरे, लिर मोर पखा, 'मतिराम! जू गाय चरावत छोड़े ॥ 
पोतिन को मम तोखो हरा, गदहि हाथन सों रही चूनरी पोढ़े। 
ऐसे ही डोलत छल भये, तुम्हें लाज न आवति कामरी ओढे ॥८॥ 





खैलन चोर मिदीचरनिं आज्ञु गई हुती पाछिले द्योस की नांई। 
आली कहा कहों एक भई मतिराम नई यह बात तहाँई ॥ 
एकहि भौन ढुरे इक सड्डहि अड्ज सो अड्डढ छुवायो कनन्‍्हाई | 
कम्प छुट्यो तज॒ स्वेद बढ्यो तनि रोम उठ्यो अँखियाँ भरि आइं॥६॥ 


फैछि कि राति अघाने नहीं दिन ही में लला पुनि घात छगाई। 
प्यास छगी कोड पानि दे जाड यों भीतर बैंठि के बात खुनाई॥ 
ज्ञठओ पठाइ गई दुलही हँसि हेरे हरें मतिराम बुलाई। 
कान्ह के बोल पै कान न दीनों सु गेह की देहरि पे घरि आई॥१णा 


आज्ु कहा तजि बैठी हो भूषण ऐसे ही अड्ड कछू अरसीले। 
बोलत बोल रुखाई लिये मतिराम खुने तें सनेह खुशीले ॥ 
कौन कहो ठुख प्रान-प्रिया अँखुधान रहे भरि नैन लजीले। 
कौन तिन्हें दुख है जिनके तुम-ले मन-भावन छेल छबीले ॥११॥ 


गोप-खुता कहें गौरि गोसाईनि पाँय परों बिनती खुनि लीजे। 
दीन दयानिधि दासी के ऊपर नेकु खु चित्त दया-रस भीजे॥ द 
देहि जो ब्याहि उछाह सो मोहन मात पिताहु के सो मन कीजे।. 
सुन्दर साँवरो ननन्‍्दकुमार बसें उर में बरू सो बरू दीजे॥१२॥ 


मतिराम | १५७ 





बारन धूप अँगारन धूप के धूप अध्यारी पसारी महा है। 
आनन चन्द समान उग्यो मझुद मन्द हँसी जनु जोन्ह छटठा है॥ 
फेल रही मतिराम जहाँ तहँ दीपति दीपन की परणा है। 
लाल तिहारे मिलाप को बाल सु आज करी दिन ही में निशा है ॥१श 


आपने हाथ सों देत महावर आपहि बार खिंगारत नीके। 
आपनहीं पहिरावत आनि के हार सँवारि की मौलसिरी के॥ 
हों सखि लाजन जात मरी मतिराम स्वभाव कहा कहों पी के। 
लोग मिले घर घेर करें अबहीं ते ये चेरे भये दुलूही के ॥१४॥ 


आयो बिदेस ते प्रान पिया मतिराम अनन्द बढ़ाई अलेखे। 
लोगनि सों मिलि आँगन बेठि घरी ही घरी सिगरों घर पेखे ॥ 
भीतर भौन के द्वार खड़ी सुकुमारि तिया तन कम्प विशेखे। 
घूघट को पट ओट किये पट ओट दिये पिय को मुख देखे ॥१५॥ 


प्यार पगी पगरी पिय की बसि भीतर आपने सीस सँवारी। 
एते में आँगन ते उठिके तहँ आइ गये मतिराम बिहारी ॥ 
देखि उतारनि छागि तिया पिय सॉंहनि सों बहुरी न उतारी। 
नैन नवाइ लज़ाइ रही मुखुकाइ छछा उर लाइ पियारी ॥१६॥ 


आयत में हरि को सपने छखि नेसुक वाट सकोच न छोड़ी। 
आगे है आड़े भये मतिराम चली सुचिते चख लालच ओड़ी ॥ 
ओठन के रस लेन को मोहन मेरी गही कर कस्पत ठोड़ी। 
और भट्ट न भई कछु बात गई इतने हीं में नींद निगोड़ी ॥१७॥ 


१५८ खाहित्य-प्रभाकर | 
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कवित्त-- 

साँक ही सिंगार साजि प्रानप्यारे पास जाति, बनिता बनक 
बनी बेलि सी अनन्द की। कवि 'मतिराम” कल किकिनी की 
धुनि बाजै, मन्द्‌-मन्द चाल ज्यों विराजत गयन्द्‌ की ॥ केसरि 
रंगे दुकुल, हाँसी में फरत फ़ूछ, केसन में छाई छवि फूलन के 
वृन्द की। पाछे पाछे आवत अध्यारी-ली भँवर-भीर, आगे 
फेल रही उजियारी मुख चन्द की ॥ १८॥ 

वारने सकल एक रोरि ही की आड़ पर, हा-हा पहिरि न 
आभरन ओर अहड़ः में। कवि 'मतिराम' जेसे तीच्छन कराक्ष 
तेरे, ऐसे कहाँ सर हैं अनडर के निषड़ में ॥ सहज स्वरूप खुघराई 
रीकि मनु मेरो, छोभि रहो देखि रूप अमझ तरडु में। सेत 
सारी ही सों सब सोते रगीं स्याम रंग, सेत सारी ही में स्याम 
रंगे छाल रंग में ॥ १६॥ 

सकल सहेलिन के पीछे-पीछे डोलत है, मन्द्‌ मन्द्‌ गौन आज़ु 
हिय को हरतु है। सनमुख होत खुख होत 'मतिराम' जबे, पौन 
लागे घूं घट को पट उघरतु है ॥ जमुना के तट, बन्सीबट के निकट, 
नंद्लाल को सकोचनि तें चाहयो न परतु है। तन तो तिया को 
वर-भाँवरे भरत, मन खाँवरे बदन पर भाँवरे भरतु है॥ २०॥ 

चरन धरे न भूमि बिहरे तहाई जहाँ, फूले फूले फूलन 
बिछायो. परजडुः है। भार के डरनि खुकुमारि चारु अड्गनि मैं, 
करत न अडूराग कुंकुम को पड है। कहे मतिराम देखि बातायन 
बीच आंयो, आतथ मलीन होत बदन मयड्ु है। कैसे बह 


मतिराम । १५६ 





बाल लाल बाहर बिजन आवे, बिज़नबयार लागे रूचकत 
लड़ है ॥ २१॥ 

सोने कैसे बेली अति सुन्दर नवेली बाल, ठाढ़ी ही अकेली 
अलबेली द्वार महियाँ । मतिराम आअँखियाँ सुधा की बरषासी 
भई, गई जब दीठि वाके मुखचन्द्र पहियाँ॥ नेक नीरे जाइ करि 
बातनि छगाइ करि, कछू मन पाइ हरि वाकी गही बहियाँ । 
सैननि चरचि हई गौननि थकित भई, नैननि में चाह करे बेननि 
में नहियाँ॥ २२ ॥ 


दोहा--- 

निरछी चितवनि स्थाम की , रूसति राधिका ओर। 
भोग नाथ को दीजिये , वह मन खुख बरजोर ॥२३॥ 
मेरी मति में राम है , कवि मेरे मतिराम | 
सित प्रेरों आराम है , चित मेरे आ-राम ॥२४॥ 
मो मन-तम-तो महि हटो , राधा को सुखचन्द । 
यढ़े जाहि लखि सिन्धु-छों , नंद. नन्दन-आनन्द ॥र५ण॥ 
मुज् गुज़् को हार उर , मुकुट - मोरपर - पुञ्ञ । 
कुअबिहारी बिहरिण , मेरेई मन - कुज ॥२६॥ 
चन्द्रमुखिन के भोंह ज्ञुग , कुटिक कठोर उरोज । 


बाननि सो मन को जहाँ 
जहाँ चित्त चोरी करे 
रूप ठगत है द्वगन कों 


मारत एक मनोज ॥२७॥ 
मधुर बदन मुसकानि । 
और न दूजोी जानि ॥२८॥ 


१६० साहित्य-प्रभाकर | 


पियत रहे अधरानि को , 
तातें मीठो कढ़त है , 
नेन जोरि मुख मोरि हँसि , 
आग छेन आई हिये , 
प्रीतम॒ को मन भावती , 
बाँहि न छूटे कण्ठ ते , 
विरह तज्जे तिय कुचनि-लों , 
गिरि उड़गन ज्यों गगन ते , 
बैछ्या आनन-कमर के , 
काटन चाहत भावते , 
भली छगें उर भावते , 
काम निसेनी-सी बनी , 
अनिमिख नेन कहै न कछु , 
निरंखे मोरपखान के , 
खुनि सुनिगुन संब गोपिकनि , 
कंढी अधर की माधुरी , 
अदा ओर नंदलछाल उत , 
चपछा चपलाई तजी , 


जागत ओज मनोज के , 


पापर होत पुरेनि के , 


हिल आ अ5 आ हक, क्‍लक. $ # 7५ 


रस अति मधुर अमोल । 
बाल बदन तें बोल ॥२६॥ 
नेसुक नेह जनाय। 
मेरे गई लगाय ॥३०ा 
मिलत प्रेम उत्कण्ठ | 
नाहिं न छूटे कण्ठ ॥३१॥ 
अँसुआ सकत न आय | 
बीचहि जात- बिलाय ॥३२५॥ 
अरुन अधर दल आय । 
दीजे भौंर  डड़ाय ॥३३॥ 
करी भावती आप । 
यह बेनी की छाप ॥३४७॥ 
समुके सुने न कान । 
भई पखान-समान ॥३५॥ 
समुझो सरल सवाद । 
हें मुरली को नाद ॥३६॥ 
निरखो नेक निसडु । 
चन्दा तज्यो कलडुः ॥३७॥ ह 
परसि पिया के गात। 
चन्दन. पड़ित गात ॥श्दा 
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कलफात सखक ४ 


[ सं? १६७७ ] 


स्वेया- 
सेसिय कुज बने छवि पुञ्ञ रहें अलि गुञ्जत..यौं रस लीजे। 
जैन विसाल हिये बनमाल विलोकत रूप सुधा भरि पीज॥ 
जामिनि जाम की कौन कहे जुग जात न जानिये ज्यों छिन छीजे । 
आनैंद्‌ यों उमग्योई रहै पिय मोहन को मुख देखिवो कीजे ॥१॥ 


देह धरी पर काज हि को जग माँऊ है तो-सी तुहीं सब लायक । 
दौरी थकी अँग स्वेद भयो समुझी सखि हाँ न मिले खुखदायक ॥ 
मोहूं सों प्यार जनायो भली-विधि जानी ज्ु जानी हितून की नायक। 
साँच की मूरति सील कि सूरति मन्द्‌ किये जिन काम के सायक ॥ 


प्यारु बतावे सबे जग के निज्ञु स्वास्थ रो खुखु नेकु न पेहों। 
कोऊ न काह को साथी जहाँ सु तहाँ बसिक कहो लाहु का लेहों ॥ 
कान कुबान खुनी बहुते मुरछी धुनि सों तिनहूं को ' रिसेहों । 
त्यागि जेजाल सबे वृज में बसिहों गुन-पुज्ञ शुपाल के गेहों ॥३॥ 
््ि कवित्त-- क्‍ 

किथों काहू अद्भुत चन्द्‌ के चकोर भये इकटक टकी निसि 
चारों जाम जागे हैं। किधों अनिमिष रहे मुख छबि देखत ही 
भोर ही सरोजनि की छवि छीनि भागे हैं ॥ बन्दन वलित नव 
नीरज निरखि कीधों. सौरभ के छोभ अछि अकुलाइ छागे हैं। 


११ 


१६२ साहित्य-प्रभाकर । 
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साँची कहीं लालन गुलाल्ह ते जीतत है लाल २ लछोइन ये कौन 
रसपागेहैं।॥8॥ 
उज्लछ सिंगारु सोहे फ़ूलनि को हारू अरू तैंसी ससि सरद 
जुन्हाइये बितान की । फूले फूले बदन को राजत सखी समाज 
तैसिये सुहाई मुखुकानि है निदान की॥ विधि की खुघरताई 
कहिये कहाई अब जोरी सम सौज खुख साज के समान की। 
जैसी चाह मोहन की खित की निकाई आज़ तेसी बनि आई है 
कॉवरि वृषभानु की॥५॥ 


-इसपाानकककरांगरजरररगरपादाममााकपमरकाक-ारनीकि, 
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घासीराम 
[ सं १६८० ] 
स्वेया-- 
स्थाम लिखे गुन पाती के आखर जोग चिठी वह जो खुनि पैंहे। 
बाँचत ही उड़ि जाइगो प्रानं कपूर छों फेरि न हाथ न छू है ॥ 
ऊचो खुपाड खुनी खबरें श्ृषभान-लली तन क्यों विष ब्वे है। 
कौंड कली सम राधे हमारी सो वा कुविजा की खबासिनि है है ॥ 


कवित्त-- 
कर सों गहत घिरि आईं सबे आसपास, चित्र की सी पूतरी 
श्रवन मग दे रहीं। कज्ाल कलित चख सज़ल उमहि आई भरि 
आई छतिहाँ अनडूः रस है रहीं ॥ घासीराम खुकपि सनेही श्याम 


घासीराम | १६३ 





लिखी सुनि प्रेम कालिन्दी की वे खुरति कछु के रहीं। बहुरि 
वियोग के हरफ खुनि ऊशधो-मुख हेरि के खलोनी दीह साँस ले 
चिते रहीं ॥ २॥ । 

तिमिर निवासी खुधानिधि सो सहोद्र है बाप रतनाकर 
कलपबुक्ष वारो है। बहुत कृपालु दुज दीनन को रच्छपाल 
खुनियत साँचु अति पुरुष तिहारों है॥ घासीराम खुकवि 
सलोनो गात कश्चन लो साँचे सो सुधारि के विरश्चि अवतारो है । 
ऐसी गुन आगरी समूह सुखदानि हें गरीबन के ऊपर बडोई 
बेर पारो है॥ ३॥ 

. बहुत प्रचण्ड-दव-पुञ्ञ में परे जे दुम ता-पर अखरड पौन 
चितहि बिचारे रे। ऐसे में कछ॒क जल छोड़िवो सलाह निर्दापन 
की बानि गहि हिम्मति न हारे रे। घासीराम खुकवि बने न तो 
चुप करु या समे कठोरताई ओऔरटि जिन धारी रे | बरे जात विटपी 
विहाल आगि परे अरे बारि वर्ष न तो अँगार मति डारे रे ॥ ४॥ 


चुभि जेहें तीछन पगन तरबन तब कहाँ लंगि हैरि २ कण्टक 
निपाटोगे | जेहें पच्छ उरफि खुरमि सकिहें न फिरि हे कर विपच्छ 
ठाट कोन विधि ठाटोगे॥ घासीराम खुकवि कमल मुकतन बिन 
घोंघिन के भीतर सु कौन रस चायोगे। असित कराल काग 
सड्भति अग्रेजि पोषरीन में मराल काल कब लगु काटोगे ॥ ५॥ 


. अरे कूर किन्सुक गरूर जनि ठानु कि हमास्तरो सीस ऊपर 
द्विरिफ पग ठायो है। यह कछु भेद है नियारो कवि घासीराम 


१६७ साहित्य-प्रभाकर | 


आलस के हैत नहीं तुमहिं जतायो है॥ व्याकुल मधुप तौ न 
जानति है मेरी जानि फूली नव मालती वियोग सो सतायो है। 
झूमत अलिन्द याहि देह की खबरि नाहिं आगि मानि तेरे तीर 
जरिबे को आयो है॥ ६ ॥ 

पीड पीड करत मिले जो मोहि पिड आनि सोने चोंच चातिक 
मढ़ाऊँ करि आदरन । कठिन करापिन के कए्ठन कटाइ डारों 
देत दुख दादुर चिराइ डारों गादरन ॥ घासीराम भिल्लीगन 
मन्दिर मुदाइ डारों बधिक बोलाइ बाँधों बक के बिरादरन । 
विरह की ज्वालन सों जलहि जराइ डारों स्वासन उड़ाऊँ बैरी 
बेदरद बादरन ॥ ७ ॥ 

कबके खरे हे कान तद॒पि न छाँड़े मान, करि के गुमान काहे 
करत यवाव री । विधना दई है कंधों रूप की निकाई कान, ऐसी 
मन भाई कहां बनें न बनाव री ॥ कहे घासीराम एक आत अचम्भो 
नयो, रीत ही ठई है के भई है. मति बावरी। सेवा किये पाथर 
की मूरति पसीजत है, एती बड़ी सूरत पसीजत न रावरी ॥ ८॥ 





राजहएःररऋ ४ 
[ सं० १६८० ] 
... कवित्त-- 
सोरहो सिंगार सजि चली ब्राल लाल गृह, देख चाल 
मयगर मराल्ह लजायो है। अड् की खुगन्ध पाय झुकी भीर 
भौंरन की, चन्द्रमुखी देखि के चकोर वृन्द धायो है॥ केलि-भचन 


बनवारों। १६५ 
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राजाराम सोवें सुख सेज प्यारे, प्यारी ढिग जाय पाँय पायल 
बजायो है। चोंकि चिते कहें कान्ह आय क्यों जगायो मोहिं 
मैं नहीं जगायो तम्हें मैन ही जगायो है॥ १॥ 

€5€ 

जसवन्तासह । 

(मारवाड़ ) 
[ सं० १६८२--१७२८ तक | 
दोहा-- 

मुख-ससि वा ससि सों अधिक , उद्ति जोति दिन-राति । 
सागर ते डपजी न यह , कमला अपर सोहाति ॥ १॥ 
नैन कमर ये ऐन हैं , और कमल केहि काम । 
गमन करत नीकी लगें , कनकलछता यह बाम ॥२॥ 
धरम दुरे आरोप ते , छुद्ाहुति होय । 
उर पर नाहिं उरोज ये , कनक-लता फल दोय ॥३॥ 
परजस्ता शुन॒ और को , और विष आरोप । 
होय खुधाधर नाहिं यह , बदन खुधाधर ओप ॥ ७॥ 


अर भा नह धर कमरा राम, #नाि अर ९ /2म 2०५. अमन सात 3 पल ११०./# फवककल९म५ #मूक तक फमल्‍क. 


[/७ 
कनबारः है 
[ सं० १६६० ] 
दोहा- 
घन्य अमर छिति छत्रपति , अमर 0तिहारो. मान । 
साहजहाँ की गोद में , हन्यो . सलावतखान ॥ १॥ 
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उत गँकार मुख ते कढ़ी , इत निकसी जमधार । 
वार कहन पायो नहीं , कीन्होीं जमधर पार ॥२॥ 
कवित्त | 

आनिकी सलावतखाँ जोर के जनाई बात, तोरि धर-पञ्जर 
करेजे जाय करकी | दिलीपति साह को चलन चलिये को भयो, 
गाज्यो गजसिंह को सुनी है बात बर की ॥ कहें बनवारी 
बादसाहि के तखत पास, फरकि फरकि छोथि लोथिन सो 
अरकी। कर की बड़ाई के बड़ाई बाहिबे की करों, बाढ़ि की 
बड़ाई के बड़ाई जमधर की ॥ ३॥ ः 

नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखि, यह बरसाने वंर मुरली 
बज़ावेंगे। साज्ञु ला सारी लाल करें लालखारी, देखिबे की 
लोलसा री छाल देखे सुख पावंगे ॥ तूही उरबसी उरबसी 
नहिं और तिय, कोटि उरबसि तजि तो -सों चित्त लावेंगे। सेज 
बनवारी बनवारी तन आभरन, गोरे तन-वारी बनवारी आज 
आयेंगे ॥ ४॥ 

6 रे है ले 
मणिमणहन मिझर मणडनक! ॥ 
[ सं० १६६० ] 
सवैया- क्‍ 

अलि हों तो गई जमुना-जरू को खु कहा कहों बीर विपति परी | 
घहराय के कारी घटा उनई इतने ही में गागरि सीसं-धरी ॥ 
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रपस्यो पग घाट चढ़यो न गयो कवि मण्डन है के बिहाल गिरी। 
चिरजीवहु नन्‍्द को बारों अरी गह्ठि बाँह गरीब ने ठाढ़ी करी ॥१॥ 


लेलन को रस छाँड़ि दियो दिन द्ैक ते राति कहाँ बसती हो। 
मण्डन अड्ः सस्हारन को -नित चन्दन केसर के घसती हो ॥ 
छाती बिहारि निहारि कछू अपनी अँगिया की तनी फसती हो। 
तो तन को अचरा उघरो कहो मो तन ताकि कहा हँसती हो॥श 








० पी (७. 

कक 

[ सं० १६९० ] 

्ि क्‍ सवेया । ५ 5 

कवि बेनी नई उनई है घटा मोरवा बन बोलत कूकन री | 
छहरें बिजुरी छिति मण्डल छी लहर मन मैन भभूकन री॥ 
पहिरो चुनरी चुनि के दुलही सँग लाल के झूलिये झूकन री। 
रितु पावल यों ही बितावती हो मरि हो फिरि बावरी हकन री ॥ 
रति रडू जगी चख मींजत ज्यौं त्यौं त्यों मनमोहन चोपत सो । 
कवि बेनी हद्दा करि हाँसी कियो सो जगावे न जागत कोपत सो॥ 
कर मण्डित मोतिन के गज़रा द्वग मीडत आनन वोपत सो । 
अरबिन्दन को पकरे मनो तारे कलानिधि भूषति सोपत सो ॥२॥ 
छहरें सिर पै छवि मोरपला, उनके नथ के मुकता हहरें। 
फहरे पियरों पट 'बेनी” इते, उनकी चुनरी के कवा भहरें। 
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रस-रडू भिरे अभिरे हैं तमाल, दोऊ .रस ख्याल चहें रूहरें। 
नित ऐसे सनेह सो राधिका-स्याम, हमारे हिये में सदा ठहरे ॥३॥ 
कवित्त । 

राति रति-रंग में रसीली अरसीली बेठी सेज में बिलोकि 
सोहे आदरस धरि के। बेनी कवि बेनी तें खुले हैं कच मेचक पे 
पेंच पेंच छाये मुख मण्डल बगरि के ॥ तिन में अरूको सीस फूल 
सो अतूल छबि प्यारी खुरकाइ लीन्हें ऐसो कर करि के। बाँध 
तम बृन्दनि निरखि द्निकर मानो प्रात अरबिन्दन छोड़ाये बन्धु 
लरि के ॥ ४ ॥ 

वियत बिलोकत ही मुनि मन डोलि उठे बोलि उठे बरही 
बिनोद भरे बन-बन। आकुल विकल हे बिकाने रे पथिक जन 
ऊर्छ-मुख चातक अधो-मुख मराल गन ॥ बेनी कवि कहत मही 
के महा-भाग भये खुखद संयोगिन वियोगिन के. ताप तन। 
कअञ-पुञज गज़्न कृषी-दल के रञ्षन सो आयो मान भजन ये अज्ञन 
बरन घन ॥ ५॥ द 

बदन खुधाकरे, उघारत खुधाकरे प्रकास बखुधा करे सुधा 
करे मुधा करे। चरन धरा धरे म्ुनाल ऊधरा धरे सु ऐसे अधरा 
धरे ये बिम्ब अधरा धरे॥ बेनी द्वग हा करे निहारत कहा करे सु 
बेनी कविता करे जिबेनी समता करे। खुरत में सीकरे सु मोहन 
बसी करे विरश्िह यसी करे सु सोतिन मसी करे॥ ६ ॥ 


जाम < 0 ७“ शाम आइााआाअअइ आम इस 


आदरस-दर्पण। मेचक-चीकने । वियत-आकाश । वरहीरमोर | ., 
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आाअका कह 5 
.... झुखदेक मिश्र । 
[ सं० १६€० ] द 

ु स्वेया-- 

डोलनि मन्द्‌ मनोहर बोलनि चारु चितौनि में छाज है भारी। 
रोस न नेकु कहूं कविराज कहे पिय के लित की हितकारी ॥ 
सील की रासि खुधाई भरी अरु आप खुधाधर रूप खुधारी। 
धन्य धनी धरनीतल में जिनके घर ऐसी. पतित्रत नारी ॥१॥ 


जात न मो पै चलो सजनी जननी पै कहो किन जाइ सखबेरी। 
कंधों उपाय तुही करु बेगि सो पांइ परों तब आगे हे ये री ॥ 
भाँति भई उर की कछु और लखे कविराज डेरात घनेरी। 
कहे ते हैं बढ़ि आये नितम्व॒ गई घटि है कटि काहे ते मेरी ॥२॥ 
आई पिया सड्ढ केलि किये कविराज हिये खुख कोटि छिपाये। . 
सालत झूमत नेन सरोज ज्यों भोर भये अलि पौन सताये ॥ 
येंदी जराय की बाल के भाल तहाँ बिथुरे कच यों उपमाये। 
चन्द समीप मनो मिलि के मनि के भूंगरे फनि केतिक आये ॥३॥ 


जोहें जहाँ मगञु नन्‍्दकुमार तहाँ चली चन्दमुखी खुकुमार हैं। 
मोतिन “ही को कियो गहनो सब फूलि रही जनु कुन्द की डार है ॥ 
भीतर ही ज्ञु लखी खु लखी अब बाहर जाहिर होत न दार है। 
जोन्हसी जोन्हेँ गई मिलि यों मिल्ि जात ज्यों दूध में दूध की घार है ॥ 
... कचन्बाल । फनिल्‍साँप । केतिक-कितने ही । जोहें-प्रतीक्षा करते हं। 


]] 
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प्रीतम गौन खुन्यो गजगौनी को भोजन भौन सबे बिसरो है। 
अड्ड परी तलवेली महा कविराज तहाँ भरि आयो गरो है॥ 
मैनन तें धरि धार धयो जल कजञ्जन सों उर आय परो है। 
चीरिंबें को तिय को हियरा विरहा बढ़ई मनो सूत धरों है ॥ण। 


यों कछु कीन्हीं अचानक चोट जु ओट सखी न सकी के दुकूल है । 

देह कँपे मुख पीरी परी सो कह्नो नहिं जो है गयो हिय सूल है ॥ 

_माँक उरोज में आनि छग्यो अगिरात जहीं उचक्यो भुज मूल है। 

कौन है ख्याल खेछार अनोखे निसड्ु है ऐसे चलेयत फूल है ॥६॥ 
कक 8 कवित्त |. 

. न्यायी है रही है दिन द्ोक ही ते भाभी लरि, ता बिन्र न भावे 
भौन कही कहा कीजिये। नेक हू न छुने बेर सो कह जो टेरियत 
आँधरी परोसिनि या दुख कैसे जीजिये॥ दादा को दुहाई हों 
दुहाई तेरी राखिद्ों न आपनी डुहाई कविराज आनि छीजिये। 
मैया गई माइके हु भैया घर नाहीं आज नन्‍्द के कन्हैया मेरी 

गैया दुहि दीजिये॥ 9॥ . 23 
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र्ज्ञ 
[ सं० १६६२९ ] 
| . क्वित्त- . रे 
हम्स-गति गामिनी ज्ु देह-दुति-दामिनी. झं काम की-सी 
कामिनी हु निरुषम मागरी। नमिराज ज्ू के प्यारी ऐसी धो 


नोलकण्ठ। १७१ 





हजार नारी रूप.के खँवारी एक-एक हुँ ते आगरी ॥ निवास्ो 
निदाघ ज्ञोर चन्दन की कीनी खोर, कड्ुन को सुन्यो सोर उपज्यो 
विराग री। मिथला को राज छोरि मोह के जू बन्ध वोरि, नमे 
इन्द्र कर जोरि ऐसे घर्म छाग री ॥ १॥ 

कबहूं उत्तड़' अड्ड होत हैं मतडुः चड़ः कबहूँ पतड़ूः भ्ड़ः कीटक 
अकार जू । कबहुंक धनी निरधनी खुखी दुखी जीव, कबहुंक 
वेद-विप्र कब॒ह चरडार जू ॥ जेसे घट एक भेष घटन अनेक घाट, 
तेसे एक जीव के अनेक अवतार जू। धन, धना, सालिभद्र, 
थूलभद्र, जम्बु, वद्च त्यागी जे संसार के अभयकुमार जू॥ २॥ 


_सनकारकाा+के>नमतयार ७ पपडपानवइ डी प०-+मत+तक;+>रलथरनभ>ल्‍कनम्कम# कप" 


नीलकर्ठ । 
[ सं० १६६६ ] 
... कवित्त- 
फछ्छ ना सोहाई बिन देखे पे रहो न जाइ हियो अकुलाइ हाई 
चेटक सो करियो । पौनहँ में पानहूँ में चन्द्‌हु में चाँदनी में 
फूलन दुकूल दवा अगिनि सो भरियो ॥ नीलकरठ रुचिर खुहाती 
चितवनि वाकी थाती सी हँसन मेरी छाती पर धरिगो। कहाँ ते 
हों आई दुख हाई पन-घट माई कहाँ तें कन्हाई मेरी आँखिन में 
परियो ॥ ॥. द 
तेसी चाल चाहन चलति उत्साहन सों जेसो विधि बाहन 
विराजत विजोठो हैं। तेसे भृगुटी को ठाट तैंसो ही दीप ललाट 


१७२ साहित्य- प्रभाकर । 





तैसो ही विछोकिबे को पी को प्रान पेठो है॥ तेखिए तरुनाई 
नीलूकएठ आई उर शैशव महाई तासों फिरे ऐंठो ऐंटो है॥ नाहीं 
लट भाल पर छूटे गोरे गाल पर मानों रूप-माल पर ब्याल ऐंट 
बैठो है ॥२॥ 


_जडशकवकआरअममाममपहअतम($+-2भपरदाकक नया. 


क्िक्काक | 
[ सं० १७०० ] 
कवित्त-- 
मैथा होत फहर कलपतरू थूहर, परम-हन्स चूहर की होत 
परिपाटी को। भूपति मँगेया होत ठाढ़ काम गया होत, गवर 
चूबत मद्‌ चेरो होत चाटी को ॥ कहे शिवनाथ कवि पुण्य किये पाप 
होत, बैरी निज बाप होत साँप होत साँटी को । स्यार-खुत शेर 
होत निर्धन कुबेर होत, दिनन के फेर-सों सुमेर होत माटी को ॥ 


फ््तत्फ्ख्ल्दाद 
[ सं० १७०० ] 
सवेया---- 
डद्दित आज़ अदीत उदैपुर, पेखि जियें जग ताहिके पेखें | 
पुक्खन ज्यों परताप तप, परताप तपे परताप विसेखें ॥ 
दीजिये आदर कीरति लीजिये, तीज खुमानके दान अलेखें । 
ऊगतो भान है राजसी रान चलो, हिन्दवान को सूरज्ञ देखें ॥१॥ 


ताज | १३३ 





चन्दन छूटि गयो कुच कुस्भन जात रही अधरान की लाली । 
अज्जन थोइ गयो द्वरग खज्जन देखि परे मुख की न बहाली ॥ 
कम्पित गात ससड्»ित अड्जित सेद्‌ के बुन्द रूस छविसाली । 
कीनो अरी मन मेरो निरास पी पापी के पास गई किन आठली ॥२॥ 


द्वारका छाप लगे भुजसूल, कह्यो फल वेद पुरानन तौन है । 
कागद ऊपर छाप खुनी, जिहि को सिगरे जग जाहिर गोौन है ॥ 
आपु लगाइ सु कुंकुम की सु सुहाई लगे छबि सों उर-भौन है । 
छाती की छाप को प्यारे पिया कहिये हँसि या को महातम कोन है ? 


कन्ध सहेलिन के भुज मेलत खेलत खेल खरी इक जाम की । 
अड्डन अड्भून भूषित भूषन जात कही न प्रभा वर बाम की ॥ 
तौ लगि कुअ ते नन्‍्द्किशोर विलोकि बढ़ी दशा आतुर काम की । 
सुन्दरी रूप की मज़री बाल सु मंजरी देखत मज़री आम की ॥४॥ 
सोरठा-- 
पहिली मास्ततो बाप , पाछे पूत पछाड़ियो । 
पण छीघो परताप , राणन मांगूं राजसी ॥५॥ 
तक्ताजह ९ 
[ खसं० १७०० ] ' 
कवित्त-- 
सुनो दिलजानी मेड़े दिल की कहानी, तुम दस्त ही विकानी 
बदनामी भी सहोंगी मैं । देवपूजा ठानी मैं निवाज हू भुलानी 





१७७४ साहित्य-प्रभाकर | 
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तजे कालमा-कुरान साड़े गुनन गहोंगी में ॥ स्यामला सलोना 
सिरताज सिर कुछे दिये, तेरे नेह दाग में निदाग हो दहोंगी में । 
ननन्‍्द्‌ के कुमार कुरबान ताँड़ी खूरत पे, ताँड़ नाल प्यारे हिन्द॒वानी 
हो रहोंगी में ॥ १॥ 





टी डिलीिजी मी परी टीन की नी कर जल ७० 





ा्दी0 आए कि हद 





सकलसखिह कोहान । 
[ सं० १७०२--१७८६ तक]... 

चोपाई-- 
यह कहि के दुर्योधन आये । शब्द वीर आगे हे धाये॥ 
क्षत्री घेरो अभिमनु रन-में । मानहूँ रवि आच्छादित घन में ॥ 
लैके खड़ फरी गहि हाथा । कास्यो बहु क्षत्रिन कर माथा ॥ 
अभिमलु धाय खड़ू परिहारे । सम्मुख ज्यहि पावें त्यहि मारे ॥ 
भूरिश्रवा बाण दश छाँटे | कुंवर हाथ को खड्डृहि कादे॥ 
तीन बाण सारथि उर मारे | आठ बाण तें अभ्व सँहारे॥ 
सारथि जूमि गिरे मैदाना | अभिमनु वीर चित्त अनुमाना ॥ 
यहि अन्तर सेना सब धाये | मारु मारु के मारन आये ॥ 
रथ को खेंचि कुंवर कर लीन्हें | ताते मारु भयानक कीन्हें॥ 
अभिमनु कोपि खस्भ परिहारे | यक-यक घाव वीर सब मारे ॥ 

दोहा- 
अर्जुन खुत इम मारु किय , महावीर परचण्ड | 
रूप भयानक देखियतु , जिमि जम छीनहें दण्ड ॥ १॥ 


नप शस्भु | १७५ 

शचएशखर | 

ः सू० १७०४ ] 

सवेया---.... 
कुञ निकेत पिया बिन चाहि के अड़ अनड्रः की आँच-सी आई। 
दूती को देत उराहनो ठाढ़ी महा कपटी किन बात चलाई ॥ 
हा हों जरी हो ज़रें ससिसेखर सम्भु सदासिव राखि सिधाई। 
चैन नहीं सगसावक-नेनी को पडुंज-नेनी गई कुम्हिलाई ॥१॥ 








नृप शम्मु । 
[ सं० १७०७ ] 
स्वेया- 
कोहर कॉल जपा-दुरू चिदुम का इतनी जो बँधूक में कोति है। 
रोचन रोरी रची मेहँदी नप सम्भु कहें मुकुता खम पोति है ॥ 
पाँय धरें ठर इंगुर सो तिन मै मनी पायल की घनी जोति है। 
हाथ द्वे-तीन लो चारिह ओरते चाँदनी चूनरी के रँग होति है ॥१॥ 


पाँय तिहारेन कों गिरधारी छगाय के ध्यान करे बहु ज़ापन। 
तापर जीव कलावति की छवि तावती हो नहिं मानो सिखापन ॥ 
आँगन में चलती जब राधे भने नप सम्भु हर तन तापन। 
हे घरी देक लो आभा रहे मनो छीट रँंगी है मजीठ की छापन ॥ 
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कोहर-इन्द्रायन ज्ञाति का फठ । कोल-कमल | 


१७६ साहित्य-प्रभाकर | 
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मनोहर अड्ः की भाठी रची सिखुताई जराई अनड् कलार | 
भने नप सम्भु जू दीपति ज्वाल अँगार से राजत लाल के हार॥ 
रूसे सिर बार ज्यों घूम की धार धस्तो तरें साजन नाभी खुढार | 
रोमावली कश्नन कुम्भ उरोजनि तें मनो उवे चली आसव धार ॥श॥ 


साखु कह्यो दधि बेचन को सु दई दुख हाई कहाँते थों हाँ करी । 
मोंहिं मिले नप सम्भ गोपाल तमाल तरे वह गेल जो सॉकरी ॥ 
मोतन ताकि बडी अँखियाँन तें काँकरी ले फिर मोतन घाँ करी 

काँकरी ओड़ि रूई करते पे करेजे कहाँ थों गई गड़ि काँकरी ॥४॥ 


अलसात जम्हात अटा पर तें उतरे निसि में करि केलि बड़ी। 
इहिं भाँति हिं रावरो रूप लखे उर आनंद रासि हिये उमड़ी ॥ 
नप सस्भु जू केसरिया ढुपटा सो तो माँगति है अँगना में अड़ी । 
इतें हाँसी जेठानी ला सों करे उतें लाडिली लाजन जात गड़ी ॥५। 





भमरमि | 
| सं० १७०८ ] 
.._कवित्त-- 
काम-रस भातो परमारथ की बातें करें, ज़राते जराते नाहिं 
छोरें और धञ्ञ को। वेद ओ पुराण के बखान करें आठो याम, 
साधक समाज जाई पूजं पाँय रज्ल को ॥ हाथ लिये माला जप 
भादीज”-भद्ठी । कंछार- कलवार । आसव-्-वह शराब जो केवल फलों 
को निचोडढ कर बनाई जाय । 
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माला मुख बोलन की, धरम ठगेया खलू खात हैं अखज्न को | 
भरमि खुकवि कहें सुना है उखाना यह, सो सो चूहे खायके 
बिलेया चली हज को ॥ १॥ 

रूप-रस आसन के काम के सिंहासन है, केलि कला कौतुक 
की जीत मन आनिये। सोतिन को गरब गयो है देखि देखि 
जिन्हें, कदली के खम्भ दोऊ उल्टे प्रमानिये॥ भरमि सु-कवि 
गज शुण्ड सकुचन लागे, सोगुनी करभह ते शोभा सरसखानिये। 
खुधर खुठार ये सँबारे हैं विरक्षि कैधों, जड़ू' अलबेली के अनूप 
युग जानिये ॥ २॥ 





छप्पय- 
जिन मुच्छन धरि हाथ, कछू जग खुजस न लीनो | 
जिन मुच्छन धरि हाथ, कछू पर काज न कीनों ॥ 
जिन मुच्छन धरि हाथ, दीन रूखि दया न आनी | 
जिन मुच्छन धरि हाथ, कबों पर पीर न जानी ॥ 
अब मुच्छ नहीं वह पुच्छ सम, कवि भरमी उर आनिए। 
चित दया दान सनमान नहिं, मुच्छ न तेहि मुख जानिए ॥ ३॥ 


बाजीद । 
[ सं० १७०८ ] 
क्‍ छुन्द अरल--- 
सुन्दर पाई देह नेह कर राम से , . 
क्या लबधावे काम धरा घन धाम से । 
१२ 
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आ तन रह्कु पतड़ सड्ग नहीं आवसी 
जम हू के दस्बार मार बहु खावसी ॥ १॥ 
गाफल मूढ़ गमार अचेतन चेत रे 
सममभी सन्त सुजान शिखामन देत रे । 
विषया माहिं बेहाल लगा दिन रन रे 
सिर बैरी ज़मराज न सूरूे नेन रे ॥२॥ 
दिल की अन्दर देख के तेरा कोन है 
चले न भेला साथ अकेला गौन है । 
देह गेह धन दार इन से वित्त दिया, 
... रखथ्या न निशदिन राम काम तें कया किया ॥ १ ॥ 
देह गेह से नेह निवारे दीजिये, 
राजी जासे राम काम सोइ कीजिये | 
रहा न बेसी कोय रहुः अरु राव रे, 
कर छे अपना काज बन्या हद दाव रे ॥ ४॥ 
केती तेरी जान किता तेरा जीवना , 
जैसा स्वपन बिलास तृषा जल पीवना । 
ऐसे खुख के फाज अकाज कमावना , 
बार बार ज़ञम द्वार मार बहु खावना ॥५॥ 
मछराले मगरूर के मुूंछ मरोड़ते, 
नवल त्रिया का नेह पलक नहिं छोड़ते । 
तीखे करते तरक गरक मदपान में , 
गये पलक में ढलक तलब भेदान में ६॥ ॥ 


बाजोंद 3) १७६ 
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पुष्पें सेज बिछाय के तापर पौढ़ते 
आछे इहंपटे खाल ढुसाले ओढ्ते। 
लेके द्रपण हाथ निके मुख जोवते 
गये दूंत उपांड़ रहे सब रोवते ॥ ७४ 
महल फुहारा होज के मोज माणता, 
समरथ आप समान और नहिं जानता | 
पोरस तेजञ्न प्रताप चलन्‍्ता पूर में 
भरा भला भूषाऊू गया जमपूर में ॥ ८॥ 
गादी तकिया न्‍्हाख रहेते गमर में 
..... रेशम घोती पेर कंदोरा कमर में । 
ज्याँका चलता हुकुम मसब्बे मलक में , 
कोटि धज साहुकार बिलाने पलक में ॥ ६ ॥ 
यह दुनिया बाज्ञीद पलक का पेखना , 
या में बहुत बिकार कहो क्या देखना । 
सब जीवन का जीव जगत्‌ आधार है 
जो न भजे भगवेन्त छठी में छार है ॥ १०॥ 
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क्ेगफाणि 
द [ सं० १७०८ |] 
 स्वेया-- 
भैरी पाछे ते बेनी मरोरि लई उर हार खसोद्टि छियो गरका । 
पुनि हों हँसि के मुख चाहि रही मुंदरी मनि तोरि तनी तरका ॥ 


१८७० साहित्य प्रभाकर । 
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अपनी फजरी करी परत करी 


भनि तेगपानि मडुकी द्‌इ डारि लई भरि अहु अली दरका । 
सु उराहनो देति जसोमति पास लड़ाइते छोगन के छरका ॥१॥ 








मीएम | 
| सं० १७०८ ] 
. सवेया-- 
नन्‍्द्‌ बा कि सौं मारिददों साँटि उतारि के तो गहनो सब छहों। 
भौंह कमान तू काहे चढ़ावति नैनन डाँटे ते हों न डरेहों ॥ 
देखत ही छन एक में भीषम ग्वालन पे दि दूध लुटेहों । 
गूजरी गाल न मारु गँवारि हों दान लिये बिन जान न देहों ॥१॥ 





कालिदास । 
[ सं० १७१० ). 

सर्वेया-- 
शधिक माधव एक ही सेज पे धाय ले सोई सुभाय सलोने | 
. पार महाकवि कान्ह को मध्य सो राधे कही यह बात न होने ॥ 
साँवरे के सड़' होऊँगी साँवरी बावरी तोंहि सिखाई है कोने। 
सोने को रड्टू कसोटी लगे पे कसौटी को रड् लगे नहिं सोने ॥१॥ 

कव्िति-- 
चलिये गोपाल हाल उठी बृषभानु जू के मन्दिर तें ज्वाल सो 
जहाँई तहाँ जागि है। कालिदास कहे कान्ह साँच कर मानिये 


कालिदास | १८१ 


जू आँचन सों राधिका रसीली गई दागि है॥ रावरे वुझाये 
विना बु्चि है न छाल गोप छलन की अबली विकल है के भागि 
है। गाफिल न हजे बलि गोकुल में गोपिन के खदन २ छागी 
मदन की आगि है ॥ २॥ 
कुन्दन को छरी आबनूस की छरी सों मिली सोनजुही माल 
कैथों कुबल्य हार सों। कीधचों चन्दकलिका कलडु सो कलित 
भई कीधों रति ललित बलित भई मार सों ॥ कालिदास कादस्बिनि 
दामिनि मिली है कैधों अनल की ज्वाल मिल गई धूम-घार सों | 
केलि समे कामिनी कन्हैया सों लपटि रही मानों लपटानी है 
जुन्हैया अन्धकार सो ॥ ३ ॥ 
अन्धकार धूम-धार सम सरि छूटे बार बिथुरे विराजें रति 
अन्त सेज पर मै। कालिदास कामरूप स्याम सँग सोई बाम 
काम कामिनी के रूप कामकेलि घर मे॥ नवछा को नासि 
कोहनी है कान्ह कुच गहि सोहे जोरों जटित अंगूठी सोहे कर में | 
मेरे जान बांबी ते निकसि कारे नागफनि राख्यो मनि-मसिडित 
सुमेरु के शिखर मे ॥ ४॥ 
बरे बाल विमल मसाल सी विसाल जोत हिय मै महारसाल 
आनेद के कन्द की। कालिदास पाय सरबस रस हरघत करषति 
देखि भीर सोतिन के वृन्द की ॥ खाँवरे कलडु प्यारी हियरा में 
राखि हरि चन्दमुखी समता गहति चन्द-मन्द की । गोरी के हिये 





कुबलय--नीला कमल । कादम्बिनी-सेघ-माला । जोत-ज्योति, प्रकाश । 


१८२ साहित्य-प्रभाकर । 
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में जेसी साँवरी अन्येरी जोत ऐसी तो उजेरी होत रवि की 
न चन्‍द की ॥ ५॥ 

रानी ठकुरानी सोई चाँदुनी बिछोना पर पग आँगुरीन छल- 
कत छबि जाल हैं। कालिदास जावक-सी जोति कहाँ पावक मे 
पेखि २ भये बत्रजनायक निहाल हैं॥ रजत बलित बिछियाने के 
बदन पर कलित भये जो ये रलित नख छाल हैं। मोतिन के 
बिरह बिसूरि मानो सोचनि सों काल चुनि चापि रहे चोंचनि 
मराल हैं ॥ ६॥ 

चूमों कर-कजञ् मंज़ु अमल अनूप तेरों रूप के निधान कान्ह 
मोतन निहारि दे। कालिदास कहे हेरि-हेरि हँसि मेरी ओर, 
माथे धरि मकुट छकुट-कर डारि दे॥ कुँवर कन्हैया मुखचन्द्‌ 
की ज्ञुन्हेया चार ठछोचन चकोरन की प्यासन निवारि दे। मेरे 
कर मेहँदी लछूंगी है ननन्‍्द्लाल प्यारे रूट उरभकी है नक-बेसर 
समारि दे ॥ ७॥ 

प्रथम समांगम के अवसर नवेंली बाल, सकल कलानि पिय 
प्यारे को रिक्रायो है। देखि चतुराई मन सोच भयो प्रीतम के, 
लखि पर-नारि मन सम्ध्रम भुलायों हैं॥ कालिदास ताही समे 
निपट प्रवीण तिया, काजर ले भीति हूँ में चित्रक बनायो है । 
ब्यात लिखी खिंहनी निकट गजराज़ लिख्यो, योनि ते मनिकसि 
छोना मंस्तक पे आयो है ॥ ८॥ ॥ ' 





अरदापथा2/भदाउलककरम्वापक लिप अदकरीफााामका्र+॥७:-भयाफेक 
डॉ 


आलम ओर शेख | १८३ 
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डकालुध जअर दर ४ 
[ सं० १७१२ ] 
सर्वेया-- 
जा थल किन्हें बिहार अनेकन ता थरू काँकरी बैठि चुन्यो करें। 
जा रसना सों करी बहु बातन ता रखना सों चरित्र गुन्यो करें॥ 
आलम जोन से कुञ्नन में करी केलि तहाँ अब सीस घुन्यो करें। 
नेनन मै जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें ॥१॥ 


सेज समीप सधी रुचि दस्पंति कुञ्ञ कुटी ब्रज भूपर री। 
कवि आलम केलि रची विपरीति मनोज छूसे द्वग दूपर री ॥ 
सरसीरुह आनन ते श्रम विन्दु परं ते जसोमति सूपर री। 
बरसे बरसाने की गोरी घटा नँदर्गांव के साँवरे ऊपर री॥श॥ 


रज़नी मधि प्यारी ने गोन कियो निरखी अँखियाँ पिय रझ्ूः भरी । 
कवि आलम रम्भन कों ललक्यो रति छालच हे हिय लाय हरी ॥ 
खरी खीन हरे रंग की ऑंगिया द्रकी प्रगटी कुच कोर खिरी। 
अरुझे ज्ञुग जार सिरावन में चकवान की चोंचें मनौ निकरी ॥श। 
कवित्त | 

प्यारी पिय दोऊ पहिली ही पहिचान भये प्रान जन पाये 
ज्यों २ राति नियराति है। आलम संकुचि छग-लोगनि की छगी 
रहे दुरि दुरि देखे डीठि केसे के अघाति है॥ लाजहू की ठौर 
तिहि ठौर है सचेत इत कोरह सों जोरि नेन सखी मुखुकाति है। 


१८७ साहित्य-प्रभाकर | 


ु पट अल है के हाफ हा 





बाँधति द्वगंचहनि बीच मनु मानो चलि चिकने से नेह गाँठि 
छूटि छूटि जाति है ॥ ४ ॥ 
निधरक भई अनुगवति है ननन्‍्द्‌ घर और ठोर कह टोहेहू न 
अहटाति है। पौरि पाखे पिछवारे कौरे २ छागी रहे आँगन 
देहली याही बीच मण्डराति है॥ हरि-रस-राती सेख नेकहूं न 
होइ हाती प्रेम मद-माती न गनति दि्न-राति है॥ जब २ 
- आवति है तब कछू भूलि जाति भूल्यो लेन आवति है और भूलि 
जाति है॥ ५॥ 
कैधों मोर सोर तजि गये री अनत भाजि कंधों उत दादुर 
न बोलत हैं ए दई। केधों पिक चातक महीप काहू मारि डारे 
. कैधों बकपांति उत अन्त गति हे गई ॥ आलम कहे हो आली 
अजहूं न आये प्यारे केधों उत रीति बिपरीति विधि ने ठई। 
मद्न-महीप की दुहाई फिरिबे ते रही जूमि गये मेघ केधों 
दामिनी सती भई ॥ ६ ॥ 
प्रेम रैंग पगे जगमगे जगे जामिनि के जोबन की जोति जगि 
जोर उमगत हैं। मदन के माते मतवारे ऐसे घूमते हैं झूमत हैं 
झुकि २ भपि उघरत हैं॥ आलम सो नवर निकाई इन नैननि 
की पाँखुरी पदुम पे मँवर थिरकत हैं। चाहत हैं उड़िबे को देखत 
मयडुमुख जानत हैं रेनि ताते ताहि में रहत हैं॥ ७ ॥ 
रतिरन विधे जे रहे हैं पति सनमुख तिन्हें बकसीस बकसी 
है मै बिहसि के। करन को कड्डन उरोजन को चनन्‍्द्रहार कटि 


टोहज"खोज । 


आलम ओर रोख | श्टष 
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माँहि किंकिनी रही है अति रूसि के॥ शेख कहे आदर सों 
आनन को दोीन्‍्यों पान नेनन में काज़र विराजे मन वसि के | एरे 
बरी बार ये रहे हैं पीठि पीछे ताते बार २ बाँधति हों बार बार 
कसि के ॥ ८ ॥ 

कीधों जा हिमाचल में गात हो गलायो इन, कीधों दीन दान 
चलि विक्रम सों अस्पो है। केधों जाइ द्वारका में कान्हर की 
सेवा करि, कैधों जाइ राम-काज रावन सो लखो है ॥ कैधों कवि 
शेख भने अभ्वमेध यज्ञ कीन्हों, तातं यह धरनि निकट आई पसो 
है। धुनत याही तें शीश विहीन जग्यो है याहि बेसरि को मोती 
मानो कौनो पुन्य कस्मो है ॥ ६ ॥ 

प्यारी परयडु पे निशड्ु हे सोवतहीं, कश्लुकी दरकि नेकु 
ऊपर को सरकी | अतर गुलाब ओ सुगन्ध की महक पार, देखो 
उठि. आवनि कहाँ ते मधुकर की ॥ बेठो कुच बीच नीच 
उड्डि न सकत कह, रही अवरेख शेख दुति दुपहर की। मानहु 
समर में सुमिर बेर शड्ुर को, मारि शवरारि फोंक रह गई 
सर की ॥ १० ॥ 

प्यारी तन भूमि तामें रूप जल सागर है, यौबन गंभीर भौंर 
शोभा को धरत हैं। दीपत तरडू नैन वारिज-से डोलें तहाँ, उरग 
सी बेनी जिय देखत डरत है॥ 'आलम' कहत मुख कहर गहर 
राजे, तामें मन मेरो यह दौरि के परत है। बेसरि को मोती मानों 
कर है सिकन्द्र कौ बार-बार झूमि २ मने सो करत है ॥ ११॥. 





2 


३८६... साहित्य प्रभाकर | 
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लाह ४ 
[ सं० १७१४ ] 
चोपाई-- 

बोल्यो चम्पति राइ वुन्देला । और घाट हैं कीजे हेला ॥ 
जौ दारा उत आड़ो आये। तो रन हम सों बिजे न पावे ॥ 
खुनि नौरँग अचरज उर आन्यों । और घाट चम्पति तुम जानयों ॥ 
चम्पति कही घाट हम जाने | तखत काज़ तुम करो पयाने ॥ 
खुनि और तखत रस भीने । चौदह छाख खरच को दीन ॥ 
कीनौ कूच राति उठि जागे। चम्पति भयों सबन के आगे ॥ 
उम्ड़ि चली दारा के सौहें । चढ़ी उद॒ण्ड जुद्ध रस भोहें ॥ 
चामिल उतरि खुसट रन गाजे । पार जाइ सनन्‍्धाने बाजे ॥ 


चम्पति मुख ओरड के , भर्ती चढ़ाई ओप। 
नातरि उड़ि जाते सबे , छुटे तोप पर तोप ॥ १॥ 


चामिल पार भई सब फोजें | तब नोरेंग.मन मानी मोजें ॥ 
दारासाह खबर यह पाई | चामिल पार फौज सब आई ॥ 
आगे चम्पति राइ' बंदेला | है हरोल कीन्हों बगमेला ॥ 
चामिल पार भये सब आछे । तजे अढोल अराबे आछे ॥ 
दारा के दिल दहसत बाढ़ी | चूमन रंगे सबन की डाढ़ी ॥ 
को भजदण्ड समर महँ ठोंके । उमड़थो प्रलय सिन्धु को रोके ॥ 
छत्रसाल हाड़ा तहँ आयो | अरुन-रड् आनन छबि छांयो ॥ 
भयौ हसौल बजाइ नगायें | सार धार को पहिरन हारो ॥ 


जनाइन ।... १८७ 


हैं हरोल हाड़ा चलयो , पैरनि साह समुद्र । 
दारा अरू ओरेंग मड़े , मनों त्रिपुर अरु रुद्र ॥२॥ 





मोहन । 

[ सं? १७१४ | 

द सवया--.-. 
जाप जप्यो नहिं मन्त्र थप्यो नहिं वेद पुरान खुन्यो न बखानो ।. 
बीति गये दिन योंहीं सबे रत मोहन मोहन के न बिकानो ॥ 
चेरो कहावत तेरो सदा पुनि ओर न कोऊ मैं दूसरो जानो । 
के तो गरीब को लेह्ुु निवाजि के छांड्रो गरीबनिवाज़ को वानो ॥१॥ 


€& 
जनादन ह 
[ सं? १७१८ | 
कवित्त-- 

जैते छन्द्‌ ज्ञानत हो तेते सब जानत हों नये नये छन्द-वन्द्‌ 
कहाँ लों बनाइहों। सुकवि जनारदन बाहिर ना कढ़ोंगी तो 
जोरावरी दोरि कहा घर ही में आइहो॥ हारि मानि लेहो तो 
बनेंगी बात मोहनजू चतुरन आगे चतुराई का चलाइहो। छल 
सों छली है तेसे मोहं को छलन चाहो छलन छबीले छाँह छुव॒न 
न पाइहो ॥ १॥ 


७७७ ............ 3... | फे ५७ पशीविशशकत++>-<वी असब्देय, वकाा3>>-यी अका्पाओ, ५ 
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७५ हैं ह्द्‌ (् दवा 
गुरु गोकिन्दासह । 
[ सं० १७२३---१७६४ तक | 
स्वेया-- 
आदि अपार अलेख अनन्त अकाल अभेष अलेंष्य अनासा । 
के शिव शक्ति दये स्तुति चारि रजोत्तम सच जिहँइ पुर बासा ॥ 
दयौस निसा ससि सूर के दीपक सृष्टि रची पचि तत्त प्रकासा ) 
बैर बढ़ाइ लराइ खुराखुर आपहि देखत आप तमासा ॥१॥ 


ाकामाभारभा्दामाारदफाभनातरयफाभा पक 


३०० , 
देक १ 
[ सं० १७२०--१८०२ |] 

सकया | 
आखिन आँखि रूगाए रहें, सुनिए धुनि कानन को सुखकारी | 
'देव! रही हिय मैं घरू के, न रुके निसरे बिसरे न बिखारी ॥ 
फूल मैं बाखु ज्यों मूल खुवास की, हैं' फलि फूलि रही फुलवारी । 
क्‍ प्यारी उजारी हिये भरपूरि, खु दूरि न जीवनसूरि हमारी ॥१॥ 


बागो बन्यो जरपोलस को तामहिं, ओख को हार तन्‍यों मकरी ने। 
पानी मैं पाहन-पोत चल्यो चढ़ि, कागद्‌ की छतुरी सिर दीने॥ 
काँख मैं बाँविक पाँख पतड़ के, 'देव' खुसड़ पतड़ को छोीने। 
पोम के मन्दिर माखन को मुनि; बैठ्यो हुतासन आखन कीने ॥श॥ 


देव।... १८६ 





दाम खरे के खरीद खरो गुरु, मोह की गोनी न फेरि बिके ॥ 
देव” छितीस की छाप बिना, जंमराज जगाती महादुख देहे। 
जात उठी पुर देह की पेंठ, अरे बनिये बनिये नहिं रहे॥ ३ ॥ 


देव न देखति हों दुति दूसरी देखेहें जा दिन ते ब्रज भूष में । 
पूरि रही री वही 'धुनि कानन आनन-आनन ओप अनूप में ॥ 
ये अँखियाँ सखियाँ न हमारी ये जाय मिलीं जर-बुंद ज्यों कृप में । 
कोटि उपाइ न पाइये फेरि समाइ गई रेंग-राई के रूप में ॥»॥ 


साँसन ही सों समीर गयो अरु आँसन ही सब मीर गयो ढरि। 
तेज गयो गुन छे अपनो अरु भूमि गई तनु की तजुता करि॥ 
जीव रहो मिलिवेई कि आस कि आस हु पास अकास रहो भरि। 
जा दिन ते मुख फैरि हरे हँसि हेरि हियो ज्ञु लियो हरि जू हरि ॥५॥ 


धार में घाइ घैंसी निरधार है जाइ फँसी उकसीं न अँधेरी | 
री अँगराइ गिरी गहिरी गहि फैरि फिरीं न घिरीं नहिं घेरी ॥ 
देव” कछू अपनो बखु ना रखु-छालच छाल चिते भई चेरी। 
ः ब्वेगि ही बूड़ि गईं पँखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भइ मेरी ॥६॥ 


पहिले सतराइ रिसाइ खखी जद्ुराइ पे पाँच गहाइण तो । 
किरि मेंटि भट्ट भरि अड्ड निसड्डु बड़े खन लो उर लाइए तो ॥ 
अपनो दुख औरनि को उपहासु सबे कवि 'दिव' जताइए तौ। 
घनस्यामहिं नेकहं एक घरी कौ इहाँ लगि जो करि पाइए तो ॥७॥ 


१६७ ' खाहित्य-प्रभाकर | 


जा आज, #ज ह «६ 2६ हा हक, आि न्‍ी5 


जीभ कुजाति न नेकु लजाति गने कुल जाति न बात बह्यों करे। 
“देव” नयो हिय नेह लगाय विदेह की आँचन देह दह्यों करे॥ 
जीव अजान न जानत जान जो मैन अयान के ध्यान रहो परे। 
काहे को मेरो कहावत मेरो हु पे मन मेरो-न मेरो कह्यों करे ॥८॥ 


देव में सीखु बसायो सनेहु सों, भाल म्॒गम्मद बिन्दु के राख्यो । 
कञ्जुकी में चुपस्तो करि चोवा, लगाय लियो उर सों अभिलाख्यो ॥ 
ले मखतूल गुहे गहने, रस मूरतिवन्त सिंगार के चाख्यों। 
साँवरे लाल को साँवरो रुप में नेननि को कजरा करि राख्यो ॥६॥ 


मंजुल मज़री पश्चरी-सी हे मनोज के ओज सम्हारति चीर न। 
भूख न प्यास न नींद परे, परी प्रेम-अजीरन के ज्ञुर जीरन॥ 
देव” घरी पल जाति घुरी, असखुवान के नीर उसास समीरन। 
आहन-जाति भहीर अहे तुम्हें कान्‍्ह कहा कहों काहू कि पीर न॥१०॥ 


देव! जो बाहिर ही बिहरे तो समीर अमी-रस-विन्दु ले जेहै। 
भीतर भोन बसे बखुधा हे सुधा मुख सूंधि फनिन्द ले जेहै ॥ 
राखि हो जो अरवबिन्दहु में मकरन्द मिले तो मलिन्द ले जैहे। 
जैये कहूं यहि राखि गो विन्द के इन्दु मुखी लक्षि इन्दु ले जहे ॥११॥ 


बारिये बैस बड़ी चतुरे हो, बड़े गुन देव” बड़ीये बनाई। 
सुन्दर हो, खुघरे हो, सलोनी हो, सील-भरी रस-रूप-सनाई ॥ 
राजबधू_ बलि राज-कुमारि अहो सुकुमारि न मानों मनाई। 
नेखसिक नाह के नेह बिना चकचर हे जेंहे सबे चिकनाई ॥१२॥ 


देव। १६१ 


& अमर हज, डाक, री हि, अत गय.हत॥ हरी बरीग बम, 


नधछब गज आफ कटा ० 


माखन सो तनु दूध सो जोबन है दि ते अधिक उर ईठी। 
जा छवि आगे छपाकर छाछ, समेत खुधा वसुधा सब सीटी ॥ 
नैनन नेह चुवे कवि “देव” बुझावत बेन वियोग अंगीटी। 
ऐसी रसीली अहीरी अहै, कहो क्‍यों न लगे मनमोहने मीठी ॥१३॥ 





मूढ़ कहे मरि के फिरि पाइणए, हाँ हु छुटाइए भौन-भरे को। 
सो खल खोय खिस्यात खरे, अवतार खुन्यो कहुं छार परे को ॥ 
जीवत तो ब्रत भूृंख खुखोत, सरीर महाखुर-रूख हरे को। 
ऐसी असाधु असाधुन की बुधि, साधन देत सराध मरे को ॥१७॥ 


हाय दई ! यहि काल के ख्याल मैं, फूल से फ़ूलि सबे कुम्हिलाने । 
या जग बीच बचे नहिं मीच तें जे उपजे ते मही में मिलाने ॥ 
देव” अदेव, बली बल-हीन चले गये मोह की दहोस-हिलाने | 
रुप-कुरूप, शुनी-निगुनी, जे जहाँ उपजे, ते तहाँ हीं बिलाने ॥१५॥ 


'देव” जिये जब पूछो तो पीर को पार कहाँ लहि आवत नाहीं। 
सो सब झूँठमते मत की बरू, मोन लोऊ सहि आवत नाहीं॥ 
है नद-सड़ः तरड्रनि में, मन फेन भयो, गहि आचत नाहीं। 
चाहे क्यो बहुतेरों कछू, पे कहा कहिये ? कहि आवत नाहीं ॥१६॥ 


माथे महावर पाँय को देखि, महा वर पाय सुढार ढुरीये। 
ओठन पै ठन वे अँखियाँ, पिय के हिय पैठन पीक घुरीये॥ 
सड़ ही सड़॒ बसो उनके, अड्ड-अड्डन 'देव” तिहारे छुरीये। 
साथ मैं राखिए नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहति चार चुरी ये ॥१७॥ 


१६२ साहित्य प्रभाकर | 
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वा चकई को भयो चित-चीतो, चितोत चहँ दिखि चाय सो नाची | 
हैं गई छीन छपाकर की छबि, जामिनि जोन्ह जगो जम जाँची ॥ 
बोलत बैरी बिहड़म देव” सु, बेरिन के घर सम्पति साँची। 
लोह पियो ज्ञु बियोगिनि को, सु कियो मुख लाल पिसाविनि-प्राची | 





हाय कहा कहों चश्चल या मन की गति मैं मति मेरी भुलानी | 
हों समुझाय कियो रस भोग, न तेझ तऊ तिसना बिनसानी॥ 
दाड़िम, दाख, रसाल, सिता, मधु, ऊख पिये ओ पियूष सो पानी। 
पे न तऊ, तरुनी तिय के, अधरान को पीबे की प्यास बुकानी ॥ 


लाल बिना बिरहाकुल बाल, वियोग की ज्वाल भई झुरि झूरी | 
पानी खों, पोन सों, प्रेम कहानी सों, पान ज्यों प्रानन पोषत हरी ॥ 
“'देवजू! आज मिलाप की ओधि, सो बीतत देखि विसेखि विखूरी | 
हाथ उठायो उड़ायबे को, उड़ि काग-गरे परी चारिक चूरी ॥२०॥ 


आज गई हुती कुज्नि लौं, बरसें उत दंद्‌ घनें घन घोरत। 
“देव” कहै हरि भीजत देखि, अचानक आय गये चित चोरत॥ 
पोटि भट्ट, तट ओट कुटी के लपेटि, पटी सों, कटी-पट छोरत। 
चोगुनो रड़ूः चढयो जित मैं, चुनरी के चुचात, छला के निचोरत ॥ 


आई हुती अन्हवावन नाइनि, सोंधो लिये वह सूथ्े खुभायनि। 
केंचुकी छोरी उते उपटेब को, इंगुर-से अँग की खुखदायनि॥ 
देव” खुरूप को रासि निहारति, पाँय ते सीस लौं, सीस ते पाँयनि । 
है रही ठोर ही ठाढ़ी ठगी-सी, हँखें कर ठोढी धरे ठकुरायनि ॥२२॥ 


तम्य्द »% #“% #7 ९ अल, हक अति ७ 6, 5 # ५. # कि, #१0/ह# + _ फतह 


देंच १६३ 





चोट लगी इन नेनन की दिनहँ इन खोरिन सों कढ़ती हो । 
देखन में मन मोहि लछियो छिपि ओट भरोखन के रकती हो ॥ 
“देव” कहै तुम हो कपटी तिरछी आअँखियाँ करि के तकती हो। 
जानि परे न कछू मन की मिलिहो कबहूँ कि हमें ठगती हो ॥२१॥ 


भेष भये विष भावे न भूषन भूख न भोजन की कछु ईछी। 
'देवजू! देखे करे बचु सो मधु, दूध खुधा दि माखन छीछी॥ 
चन्दन तो चितयो नहिं जात चुभी चित माँहिं चितोनि तिरीछी । 
फूल ज्यों सूल सिला सम सेज बिछोननि बीच बिछी जजु बीछी ॥ 


कश्चन बेलि सी नोल बधू जमुनाजल केलि सहेलिनि आनी। 
रोमवली नवली कहि देव सु गोरे से गात नहात छुहानी ॥ 
कान्ह अचानक बोलि उठे उर बाल के ब्याल-बधूं लपटानी। 
घाइ के धाइ गही ससयाइ दुहँ कर भारति अड्ः अयानी ॥२०॥ 


चन्दन पड़ गरुठाव के नीर सरोज की सेज बिछाइ मरोरी। 
तूल भयो तन जात जरो यह बेरी दुकूल उतार धरोरी ॥ 
देवजू! झूठे सबे उपचार मही में तुषार के भार भरोरी। 
लाज के ऊपर गाज परे ब्रज़राज मिल खु इलाज़ करोरी ॥२६॥ 
क्‍ कवित्त--...... 

कम्पत हियो, न हियो कम्पत हमारो, यों हँसी तुम्हे अनोखी 
नेकु सीत में ससन देहु। अम्बर-हरेया हरि, अम्बर उज्यारों होत, 
हेरि के हँसे न कोई, हँसे तो हँसन देहु॥ देव” दुति देखिबे को 
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लोयन मैं छागी रहै, छोयन में लाज छागे छोयन लखन देहु। 
हमरे बसन देहु, देखत हमारे कान्ह, अजहूं वसन देहु, त्रज में 
वसन देहु ॥ २७ ॥ । 

आस-पास पुहुमि प्रकास के पगार सूके, बन न अगार डीटि 
गली औ निबर तें। पारावार पारद अपार दसौ दिसि बूड़ी, चणड 
ब्रहमरड उतरात विध बर ते॥ सारद जुन्हाई जह जाई धार सहस 
खुधाई सोभासिन्धु नभ सुश्र गिरिवर त॑। उमड़थो परत जोति 
मण्डल अखरडखुधा-मण्डल मही में विधु-मण्डल-बिवर तें ॥२८॥ 

सखी के सकोच गुरु-लोच सगलोचनि, रिसानी पिय सों, 
जु उन नेकु हँलि छुयो गात। 'दिव' वे खुभाय मुसक्याय उठि 
गये यहि, सिसिकि-सिसिकि निसि खोई, रोय पायो प्रात ॥ को 
जाने री बीर बिनु बिरही बिरह बिथा, हाय-हाय करि पछिताय न 
कछू सोहात। बड़े-बड़े नेनन ते आँसू भरि-भरि ढरि, गोरो-गोरो 
मुख आजु ओरो सो बिलानो जात ॥ २६ ॥ 

मोहि तुम्हें अन्तरु गनें न गुरजन तुम, मेरे हों तुम्हारी पे 
_ तऊ-न पधिलत हो | पूरि रहे या तन में मन में न आवत हौ, 
मन्त्र पूँ छि देखे कह काह ना हिलत हो ॥ ऊँचे चढ़ि रोई, कोई 
देत ना दिखाई 'देव', गातन की ओट बैठे बातन गिलूत हो । ऐसे 
निरमोही सदा मोंहि में बलत अरु, मोंहि ते निकरि फिरि मोंहि 
न मिलत हो ॥ ३० ॥ 


है . ओरोनजोला। 
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कोऊ कहौ कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कोऊ कहो रह्डिनी 
कलड्िनी कुनारी हों। केसो नरलोक परलोक बरलोकन में 
लीन्हीं मैं अठीक छोक-लीकन ते न्‍्यारी हों॥ तन जाड, मन 
जाउ, दिव' गुरुजन जाउ, प्राण किन जाड, टेक, टरत न टारी. 
हों। बृन्दाबनवारी बनवारी के मुकुट-बारी, पीत पटवारी वहि 
मूरति पे बारी हों ॥ ३१ ॥ 

बोसो बन्स-बिरद में बोरी भई बरजत, मेरे बार-बार बीर 
कोई पास बेठो जनि। खिगरी सयानी तुम बिगरी अकेली हों 
हीं, गोहन में छाँडो मोलों भोंहन अमैठो जनि ॥ कुलटा कलड्डिना 
हों कायर कुमति कूर, काहू के न काम की निकाम याते ऐंठो 
जनि | देव” तहाँ बैठियत जहाँ बुद्धि बढ़े, हों तो, बैठी हों विकल 
कोई मोहिं मिलि बैठी जनि ॥ ३२॥ 

गुरुजन-जावन मिलल्‍्यो न भयो दृढ़ दृधि, मथ्यो न विवेक रई 
देव” जो बनायगो। माखन-मुकुति कहाँ, छाँड़यो ना भुगुति 
जहाँ, नेह बिनु सगरो सवाद खेह नायगो॥ बिलखत बच्यों 
पल कंच्यों सच्यो छोभ-भाँड़े तच्यो क्रोध-आँच पच्यों मदन 
सिरायगो । पायो न सिरावन सलिल छिमा-छींटन सों, दूध 
'सो जनमु बिन जाने उफनायगो ॥ ३३ ॥ 

कथा में न, कनन्‍्था में न, तीरथ के पन्‍्था में न, पोथी में न, 
 पाथ मैं न साथ की बसीति में । जटा मैं न, मुण्डन न, तिलक 
'तजिपुण्डन न, नदी-कूप-कुण्डन अन्हान दानि रीति मैं ॥ पीठ- 








१६६ साहित्य प्रभाकर | 


विनय कील: ०# ७५9 49440/#५/:5 0 440:40५2020:20-4. 39.2० ३४ लत अल आ मल पक लुक ७०053. 023. कह ४ ८७ हज #फि ली आओ फड भू फ के आफ 22 कलम पल चहल चढ़ के भा आज और भटक ली कली किक जि फटा नी के हि लीक # थे रस #' अमीर बटीका परम हक हा अन्‍य अकक #गाय, हर, 
॥०४० 


मठ-मण्डल न, कुण्डल कमण्डल न, माला दण्ड में न, 'देव” देहरे 
कि भीति में । आपु ही अपार पारावार प्रमु पूरि रहो, पाइए 
प्रगट परमेखुर प्रतीति में ॥ ३४ ॥ 

ऐसो ज्ञु हों जानतो कि .जहै तू विषे के सड़, एरे मन मेरे, 
हाथ पाँय तेरे तोरतो । आज़ लो हों कत नरनाहन की नाहीं 
खुनि, नेह सों निहारि हेरि बदन निहोरतो॥ चलन न देतो 'देव' 
चञ्जल अचल करि, चाबुक चेतावनीन मारि मंह मोरतो। भारो 
प्रेम पाथर, नगारो दें गरे सों बाँधि, राधावर बिरद्‌ के बारिधि 
में बोरतो ॥ ३५ ॥ 

आई बरसाने त॑ बोलाइ वृषभानु-खुता, निरखि प्रभानि प्रभा, 
भानु की अथें गई। चक चकवान के चकाए चकचोटन सों 
चॉकत चकोर चक चौंधा-सी चके गई। देव” नंद-नन्दन के 
मैंनन अनन्द्‌ मई, ननन्‍्द्‌ जू के मन्दिरन चन्दमई छे गई । कज्न कलिन 
मई, कुझनन नलिन मई, गोकुल की गलिन अलिनमई के गई ॥३६॥ 

एके अभिलाख लाख-लाख भाँति लेखियत, देखियतं दूसरो 
न दिव” चराचर में। जासों भनु राँचे तासों तनु मनु राँचें, रुचि 
भरिकी उधरि जाँचे साँचे करि कर मै ॥ पाँचन के आगे आँच 
छागे ते न कौटि जाय, साँच देइ प्यारे की सती-लों बैठे खर मैं । 
प्रेम सों कहत कोई ठाकुर न ऐंटो. सुनि, बैठो गड़ि गहिरे तो पैठौ 
प्रेम-घर में ॥ ३७॥ 

प्रेम चरचा है अरया है कुल-मेमन रचा है चित और अरचा 
है चितयारी को। छोड़थो परलोक नरलोक बरलोक फहा, हरष 
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न शोक न अलछोक नर-नारी को ॥ घाम, सीत, मेह न विचारे 
सुख देहहू को, प्रीति ना सनेह डरू बन ना अँध्यारी को। भूलेह 
न भोग बड़ी विपति वियोग-विथा, जोगहू ते कठिन सँजोग 
परनारी को ॥ ३८ ॥ 

देव” नभ-मन्दिर में बेठासो पुहुमि-पीठ, सिगरे सलिल 
अन्हवाये उमहत हों। सकर महीतल के मूछ फल फूल दल 
सहित सुगन्धन चढ़ावन चहत हों ॥ अगिनि अनन्त, धूप दीपक 
अखण्ड जोति, जल-थरू-अन्न दे प्रसन्नता लहत हाँ । ढारत 
समीर चौंर, कामना न मेरे और, आठों जाम राम तुम्हें पूजत 
रहत हों ॥ ३६ ॥ 

नाक, भ्‌, पताल, नाक सूची ते निकसि आए, चौदहों भुवन 
भखे मनगा को भयो हेत | चीटी-अण्ड-भण्ड में समान्यो त्रह्ममण्ड 
सब, सपत समुद्र बारि बुंद में हिलोरे छेत॥ मिलि गयो मूल 
थूल-सुच्छम समूल कुल, पश्चमृतगन अनु-कन में कियो निकेत। 
आपहो तें आपही सुमति सिखराई 'देव” नख-खिखराई में खुमेरु 
दिखराई देत ॥ ४० ॥ 

तुही पश्च तत्व, तुही सत्व, रज, तम तुही, थावर ओऔ 
जड्म जितेक भयो भव मैं। तेरे ये विछास लोटि तोही मै' 
समाने कछू, जान्यो न परत पहिचान्यो जब-जब में ॥ देख्यो 
नहीं जात, तुहीं देखियत जहाँ-तहाँ, दूसरो न देख्यो 'देव” तुही 
देख्यो अब में | सब की अमर-मूरि, मारि सब धूरि करे, दूरि सब 
ही ते भरपूरि रह्यो सब में ॥ ४१ ॥ 
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अग, नग, नाग, नर, किन्नर, अखुर, खुर, प्रेत, पशु, पच्छी, 
कीट कोटिन कढ्यो फिरे। माया-गुन-तत्व उपजत, बिनसत 
सर्व, काछ की कला को ख्याल खाल मैं मद्यो फिरे ॥ आपही 
भखत भख, आपही अलख लेख, व” कहूं मूढ़, कहूं पण्डित 
पढ़थो फिरे। आपही हृथ्यार, आप मारत, मरत आप, आपही 
कहार, आप पालकी चढ़थो फिरे॥ ४स॥.. 
.. तेरों घर घेरे आठों जाम रहैं आठो सिद्धि, नवौनिधि तेरे 
विधि लिखिये ललाट हैं। 'देव' सुख-साज महाराजनि को राज़ 
तुही, सुमति सु स्रो ये तेरी कीरति के भाट हैं॥ तेरे ही अधीन 
अधिकार तीन छोक को खु, दीन भयो क्‍यों फिरे मलीन घाट-वाट 
हैं। तो में जो उठत बोलि, ताहि क्‍यों न मिले डोलि, खोलिए 
हिए में. दिए कपट-कपाट हैं ॥ ४३ ॥ 


है 2 ०] 


हक 
[ सं? १७३०--१८०२ तक ] 
दोहे[-- 
नीकी पै फीकी छगे , बिन अवसर की बात | 
जेसे . बरनत युद्ध में ,  नहिं सखिंगार खुहात ॥ १॥ 
फीकी पे नीकी लगे , कहिये समै बिचारि | 
सब को मन हर्षित करें , ज्यों विवाह में गारि॥ शा 








केले निबहे निवल जन 
जेसे बलि सागर विस 
अपनी पहुंच बिचारि के 


तेती पाँव. पसारिये 
पिसुन छल्यो नर खुजन सों 
जेसे दाध्यो दूध को 
प्रानः तृषातुर के रहें 


पीछे जलू भर सहस घट 
विद्याधन उद्यम बिना . 


बिना डुलाये ना मिले 
फैर न हें है कपट सों 


जैसे हॉाड़ी काठ की . 
भले बुरे जहाँ एक से 


ज्यों अन्याय पुर में बिके 
निरफल श्रोता मूढ़ पे 
हाव-भाव ज्यों तीय के 
छालय हु ऐसी भलों 
चाटेहू कहु ओखस के 
जासों निबहैे जीविका 
बेस्या पाले शीर तो 
दुष्ट न छाड़े दुष्टता 
धोये हूं सो बेर के 


ग 


हि 
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करि सबलन सो गैर | 
करत मगर सो बर॥ ३॥ 
करतब कीजे दौर । 
जेती लछाँबी सोर॥४॥ 
करत बिसास न चूकि । 
पीवत छाछहिं फूकि॥ ५॥ 
थोरेहू जलपान । 
डारे मिलत न प्रान॥ ६ ॥ 
कही ज्ु पावे कौन । 
ज्यों पंखा की पोन॥०७॥ 
जो कीजे ब्योपार। 
चढ़े न दूजी बार॥८॥ 
तहाँ न बसिये जाय । 
खर-गुर एके भाय॥ ६॥ 
वक्ता बचन बिलास | 


पति आँधे के पास॥१०। 


जासों पूरे आस । 
मिटत काहु की प्यास ॥११॥ 
करिये सो अभ्यास | 
केसे. पूरे. आस ॥श्श॥ 
कैसे हूं. खुख देत । 
काज़र होय न सेत ॥१५॥ 


के ला #7 0७ ५ जी जारी. 
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प्रेम निबाहन कठिन है 
भाग भखन है सुगम पे 
अपनी अपनी गरज सब 
बिन गरजे बोले नहीं 
प्रकति मिले मन मिलत है. 
हि दही ते जमत है 
स्वार्थ के सबही सगे 
सेव पंछी सरसख-तरु 
“८धर घर कबहं न जाइये 
हि मण्डल में ज्ञात शशि 
एक दूसा नियहै नहीं 
रविहूं की इक दिवस में 
जो पावे अति उद्च-पद 
ज्यों तपि तपि मध्यान लों 
जिहिं देखें लंच्छन लूगे 
ज्यों कोदऊ चितवे नहीं 
मूरल गुन समुर्क नहीं 


कहा भयों दिन की विभो ._ 
बिन स्वार्थ कैसे सहे 


छात खाय  पुचकारिये 
जाको जहेँ स्वास्थ से 


चोर न॒ प्यारी चाँदनी 


समुक्ति कीजियो कोय । 
लहर कठिन ही होय ॥१४॥ 
बोलत करत निहोर । 
गिरवर हूँ को मोर॥१ण॥ 
अनमिल तें न 'मिलाय । 
काँजी ते फरटि जाय ॥१६॥ 
बिनु स्वास्थ कोड नाहिं । 
निरस भये उड़ि जाहिं ॥१७॥ 
गये घटति है जोत । 
छीन कला छबि होत ॥१८॥ 
जिन पछितावहु कोय । 
तीन अवस्था होय॥१६॥ 
ताकी पतन निदान । 
अस्त होतु है भान ॥२०॥ 
ताखों द्वष्टि न जोर | 


. जोथ चन्द की ओर ॥२१॥ 


तो न गुनी में चूक। 
देखी जो न उलक ॥२श॥ 
कोऊः करुये बैन । 
होय दुधारू घन ॥२श॥ 
सोई ताहि खुहात। 
जेसे कारी 


रात ॥रढा 


बन्द | 


हज शिकी कला कं औआ ४ अंक किक क्‍फि औ के ली के की फल कर | आह के कैफ फल किअ कक उक म#छ लत +लभत३+ 9] ल>ऊ॑+ 
होय ाई कक बुरो 


जता 


खाड खनेगो ओर को 
अति ही सरल न हजिये 
सीधे सीधे छेदिये 
बहुत निबलछ मिल बल करे 
तिनकन की रखरी करी 
कपट परेह खसाधु-जन 
ज्यों ज्यों कश्चनन ताइये 
साँच झूठ निरने करे 
राजहन्स बिन को करे 
दोषहिं को उमहें गहें 
पिये रुधिर पय ना पिये 
जो पहिले कीजे जतन 
आग लगे खोदे कुवाँ 
सुधरी बिगरे बेगि ही 
दूध फटे काँजी परे 
गुनी तऊ अवसर बिना 
हिय ते हार उतारिये 
सहज रसीले होय सो 
जेसे पीड़ित कीजिये 
बहुत किये हू नीच को 
छाड़ि ताल जल कुम्भ में 
8 


भर 


ब्ज्र्‌ 
यह कीनो निरधार । 
ताको कप तयार॥रणा| 
देखो जो बनराय | 
बाकी तरू बच जाय ॥२६॥ 
करें ज्ु चाहें सोय। 
करी निबन्धन होय ॥२७॥ 
नेकु न होत मान | 
त्यों त्यों निर्मल जान ॥२८॥ 
नीति निपुन जो होय । 
छीर-नीर को दोय ॥२६॥ 
गुन न गहें खल लोक । 
लगी. पयोधर जोंक ॥३०॥ 
सो पीछे फलदाय । 
केसे आग बुराय ॥३१॥ 
बिगरी फिरि खुधरे न |. 
सो फिर दूध बने न ॥३२॥ 
आदर करे न कोय । 
सयन समे जब होय ॥३३॥ 
करें अहित पर हेत। 
ईपथ तऊ रस  देत ॥१७॥ 
नीच सुभाव न जात | 
कोवा चोंच भरात ॥३५।॥ 





२०५२ 
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साहित्य-प्रभाकर | 
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चतुर सभा में कूर नर , शोभा पावत नाहिं। 


जैसे बक सोहत नहीं 
होय पहुंच जाको जितो 
रवि ज्यों कैसे करि सके 
बिपति बड़ोई सहि सके 
तारे न्‍्यारे रहत हैं 
पुन्य विवेक प्रभाव तें 
जौ-लो तेल प्रदीप में 
अरि छोटो गनिये नहीं 
>पत-समह को छिनक में 
सब देखे पे आपनो 
करे. उज़ेरो दीप पे 


मारे इक रखच्छा.. करे 


ज्यों कृपषान अरू कब पे 


बिना सिखाये लेत है 
जनमत सखिंहन को तनय 
>जपचप करती ना रहे 
चलदल दल जेसे चपल 
जो धनवन्त सो देय कछु 
कहा नियोरे नप्न जन 
जो करिये सो कीजिये 
पानी. पी घर पूछिबो 


है| 
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हनल  मण्डली माहिं ॥३६॥ 
तेती करत प्रकास । 
दीपक तम को नास ॥३७॥ 
इतर बिपति तें दूर । 
गहे .राहु सखि सूर ॥३८॥ 
निहचल लच्छ निवास । 
तो-छों जोति प्रकास ॥३४॥ 
जाते. होय बिगार । 
जारत तनिक आऑँगार ॥४०॥ 
दोष. न देखे कोय | 
तरे अंधेरो होय ॥४१॥ 
एकहि कुछ को होय । 
एक लोह सों दोय ॥४२॥ 
जिहि कुल जेसी रीति । 
गज़ पर चढ़त अभीत ॥४१॥ 
नर लबार की जीह | 
चलत रहै निस दीह ॥४४॥ 
देय. कहा धनहीन । 
न्हान सरोवर कीन ॥४ण॥ 
पहिले करि निर्धार। . 
नाहिन. भक्तों बिचार ॥४६॥. 
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चुन्द्‌ । 


०३ 


टीक किये बिन और की , वात साँच मत थर्प | 


होत अन्धेरी रेनि में 
अधिक चतुर की चातरी 
नग निरमरलू की डाँक ते 
पण्डित अरू बनिता-लता 
है मानिक बहु मोल को 
अपनी प्रभ्ुता को सबे 
बेस्था बरसे घटावहीं 
कहूँ कहूं गुन ते अधिक 
मधुरी बानी बोलि के 
आये आदर ना करे 
घर आये पूज न अहि 
अपने अपने समय पर 
भोजन प्यारो भूख में 
मीठी कोऊ बस्तु नहीं 
अमली मिसरी छाँड़ि के 
खाय न खरचे सूम धन 
पीछे ज्यों मधुमच्छिका 
खल निज दोष न देखई 
रखें न पग॒ तर सब लखे 
दिवस भले बिगरे न कछु 
आधे चोरी करन को 


हि 


भर 


हे 


2, 


परी  जेबरी. सर्प ॥७७॥ 
होत चतुर के खड़। 
बढ़त जोति छबि अड्ढ ॥४८॥ 
शोभित आश्रय पाय । 
हेम जरटरित छबि छाय ॥४४॥ 
बोलत  भूठ बनाय | 
जोगी बरस बढ़ाय ॥००॥ 
उपज्ञत दोष खरीर | 
परत पींजरा कीर ॥५१॥ 
पीछे लेत  मनाय | 
बॉबी पूजन जाय ॥णश॥ 
सब को आदर होय । 
तिस में प्यारो तोय ॥५श॥ 
मीठी जाकी चाहि। 
आफू.. खात सराहि ॥एण। 
चोर सबे ले जाय । 
हाथ मले पछिताय ॥५७॥ 
पर के दोषहिं छागि । 
परबत बरती आगि ॥५६॥ 
रहो निजशिन्ते सोय। 
चोर आँधरों होय ॥५७॥ 


टी 


६.7 






सब सीं आगे होय के 
सुधरे काज समाज फल 
उत्तम विद्या लीजिये 
पर्ती अपावन ठोर को 
“कहा करे आगम-निगम 
दरपन को दोष न कछू 
>थ्न अरू जोबन को गरबु 
देखत ही मिटि ज्ञात है 
“बहु गुन श्रम ते उच्च पद 
नीठ चढ़े गिरि पर खिला 
सेवक सोई जानिये 
तन-छाया ज्यों धूप में 
बुयी तऊ लागत भलो 
तिय भनैननि नीको लगें 
एकहिं. भले खुपुत्र ते 
सरस सुवासित बिरछ ते 
४छप्ता खड़ छीने रहै 
अगिन परी तृन-रहित-थल 
ओछे नर के पेट में 
आध सेर के पात्र में 


विगरनवारी बस्तु को 


प हज | ० 
डारे. पे ओटाय के 


साहित्य प्रभाकर | 
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कबहं न करिये बात । 
बिगरे गारी खात ॥ए८॥ 
यदपि नीच पे होय । 
कञ्नन तजत न कोय ॥५६॥ 
जो मूरख समम्े न । 
अन्ध बदन देखे न॥६०॥ 
कबह करिये नाहिं। 
ज्याँ बादर की छाँहिं॥६१॥ 
तनिक दोष तें पात । 
ढारत ही ढुरि जात ॥६२॥ 
रहे बिपति में खड़े । 
रहे साथ इक रह ॥६१॥ 
भली ठोर पर छीन |. 
काजर जद॒पि मलीन ॥६४॥ 
सब कुल भर्तों कहात । 
ज्यों बन सकल बसात ॥६५॥ 
खल को कहा बसाय । 


आपहिं तें बुक्कि जाय ॥६६॥ 


रहे न मोटी बात । 
केसे सेर समात ॥ईआ॥ 


कहो खुधारे कोन।. 


मिसरी भोरे नॉन ॥६८॥ 





अन-उद्यम खुख पाइये 
दुख को उद्यम को करत 
प्यारी अन-प्यारी लगे 
धूप खुहाबे खसीत में 
पावत बहुत तलास नहीं 
आँधी में हुटी गुड़ी 
विरहानल व्याकुल भये 
जैसे आवत भाग तें 
एक एक अक्षर पढ़े 
पेंड पेंड हू चढूत जो 
'लोकन के अपवाद को 
रघुपति सीता परिदरी 
कहा कहों विधि की अविधि 
मूरव को सम्पति दई 
रहें न कबहूँ दोय खल 
एक स्थान में हें खडग 
गहत तत्व-ज्ञानी पुरुष 
मथनिहारि तज्ञि छाछ को 
विद्या रद्ष्मी पुरुष पे 
नाहिन खुख दो सोति में 
निरस बात सोई सरस 
गारी हु प्यारी छगे 


दुन्द्‌ | 


| 


हू 


भर 


४ 
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जो 


बे 
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पूरब कृत होय 
पघावत है नर सोय ॥६ शा 
समे पाय सब बात । 
सो ग्रीषम न खुहात ॥9०॥ 
मुख ते निसरी बात | 
को जानें कित जात ॥७शा 
आयो. पीतम गेह | 
आग लगे पर मेह ॥9२॥ 
जाने ग्रन्थ बिचार | 
पहुंचे. कोस हजार ॥७श॥ 


डर करिये दिन रेन । 
सुनत रजक के बेन ॥७७॥ 
भूले परम  प्रवीन | 


पण्डित सम्पति हीन ॥9५॥ 
एक सदन के माहिं । 
जैसे माय नाहिं ॥७६॥ 
बात बिचारि बिचारि | 
माखन लेति निकारि॥७»आ॥ 
होय नहीं इक ठाय । 
पिय पे एकहि जाय ॥७८॥ 
जहाँ होय हिंय हेत। . 
ज्यों ज्यों समधिन देत ॥७६॥ 


२७०६ खाहित्य-प्रभाकर | 
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इन लच्छन ते जानिये , उर अज्ञान निवास | 
ऊँषे कथा पुरान खुनि , विकथा खुने हुलास ॥८०॥ 
उर उछाव हित धरम सों , अखुभ करम की हानि । 
मन प्रसन्न रुचि अन्न सों , ज्यों ज्वर छूट्यो जानि ॥८१॥ 


है बल मरा 3 रंआाआआ आओ 





किज्ान । 
[ सं १७३१ ] 
कवित्त | 
डकार अमर अमार अविकार अज, अजर ज़ु है उदार दारन 
दुरन्त को। कुअजर तें कीट परजन्त जग जन्‍्तु ताके, अन्तर को 
जामी बहुनामी स्वामी सन्‍त को॥ चिन्ता को हरनहार चिन्ता 
को करनहार, पोषन भरनहार किसन अनन्त को। अन्‍्तक तें 
अन्त दिन राखे को अनन्त बिन, तातें तन्‍त अन्त को भरोसो 
भगवन्त को ॥ १॥ द ः 
धन्धही में ध्यायो पे न ध्यायो है धरम रुख, पायो दुख दन्द्‌ 
में न पायो खुख पाइबो । गायो जान आन पे न गायो भगवान 
भान, आयो जो न ज्ञान कहा नर जोनि आइबो॥ मान में न 
मायो अन्ध काहू न नमायो कन्ध, किसन परेगो खरो ताहि 
पछताइबो । आपको ही भायो भायो पाप को उपायो पायो, बँधी 
मुठी आयो पे पसार हाथ जाइबो ॥ २॥ द 


किशन । २०७ 


६० 5 ४१.८७ का, अर कान, ही व हल जज 


ईहे प्रभुता को जो किसन प्रभु ताको त्यागे, छरी न बिभूति 
तो बिभति कहा धारी है। जौलों भग तजी नाहिं तौलौं भगतज़ी 
नाहिं, काहे को गु्साई जो गुसांई सौं न यारी है॥ काहे को 
बिराहमन जाको न बिराह मन, कहा पीर जो पे पर-पीर न 
बिचारी है। केसो वह जोगी जन जाको न विजोगी मन, आसन 
ही मार जान्यो आस नहीं मारी है॥ ३ ॥ 

डकति उपाई एती उमर गमाई कछु कीनी न कमाई काज 
भयो न भलाई को । ओऔधि जब आई तब कोऊ न सहाई भाई, 
राई भर फछू न बसाई ठकुराई को॥ आई पहुंचाई पछिताई 
माई बाई जाई, छूटो नातो तूटों ताँतो किसन सगाई को | इहाँ 
तो सदा ही धाम धूम ही चलाई, पर उहाँ तो नहीं है भाई राज 
पोपांबाई को ॥ ४॥ 

ऋद्धि तें न सिद्धि खरी जो तें ज्ञीव कैसी जरी, तहाँ ले धरी 
जहाँ प्रवेश न समीर को | खरच्यों न खायो योंहीं नर के जनम 
आयो, जादिन तें जायो खुख पायो न शरीर को ॥ पीयी नीर 
छान्‍यो पे न लोहु अनछान्यो जान्यो, किसन कहु न जानयो त्रास 
पर-पीर को । धोखे ही में जीव दयो भयो न खुछत छयो, गयो 
भव खोई भयो नीर को न तीर को,॥ ५॥ 

रीता ढोल नाँइ करे कहा पे बड़ाई साँच, सुमिरे न साँई कब 
ताँई भव खोई है। जेती ते बुराई ठाई तेती बन आई पर, 
चतुराई दुखदाई अन्त होई है॥ किसन सभावे सगा कौनन 
कहावे छाछ, काल तें छोड़ावे आडा आये ऐसा कोई है। भरे 
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अविवेकी भेक कापे गही गाढ़ी टेक, “ लेवे को न एक कछु देवे 
को न दोई है ॥ ६ ॥ 

लिख्यों जो लिलाट लेख तामें कहा मीन-मेख, करम की 
रेख देख टारिह न टरी है। चूंप करी काह चूहे साँप को पिटारो 
कु््यों सो तो अनजाने पाने पनग के परी है॥ किसन अचुद्यम 
ही चल्‍यो अहि पेट भरि, उद्यम ही करत तुण्नत चाहा मरी है। 
देखो क्‍यों न करी काह हुनर हजार नर, है है कछु सोई ज्ञ 
विधाता नाथ करी है॥ 8॥ 

लीला की लगन माहिं ज्ञान की जगन नाहिं, जग न रहाय 
नर तोड न रहायबो | चले जर कोन वट को इहाँ करत हट, नदी 
तट तरु कोन भाँति ठहिरायबो ॥ सपना जिहान तामें अपना 
निदान कोन, जपना किसन जान ताते दुख जायबो। मोह 
में मन सग मगन धरे है पग, नगन चलेंगे सदर नगन 
चलायबो ॥ ८ ॥ क्‍ 

एक ऊंगे सूर करें भोजन कपूर पूर, एक कों तो पेट पूर 
भाजीहु न ताजी है। एक नर गाजी चढ़ि चलत चपर बाजी, 
एक पाजी आगे दोर दौरिबे ही राजी हैं॥ एक तो किसन छुछी 
देखी छछमीहु छाजी, एक धन हीन मसकीन दीन माँजी है। 
कही न परति कुद्रति ऐसी कारसाजी, अपने अपने यारों बखत 
की बाजी है॥ ६॥ 
. ओस की कनी-सो जैसे डाभ की अनी पे बनी, लेखिये न 
बार घनी देखिये मिलांसली । जगत्‌ की बाजी ताजी पे न ताते 
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हजे राजी, देखी जाकी बाजी नटवाज़ी ज्यों चछाचली ॥ महके 
किसन ज्ञाकी महिमा मुझक माहिं, कहावे मल्ृक मीर मलिक 
महाबढ्ली । काल की अकाल बात घातें कब आनि घात, आज 
की न जानी जात काल की कहा चली ॥ १० ॥ 

ओषध अनेक एक मौत व्यतिरेक छेक, नेक टेक धरि के 
विवेक घर आइये | मौसम समे किसन कीजिये अलम श्रम, 
बैठे क्रम क्रम पूंजी गाँठ की न खाइये ॥ कार कार करत 
परत आन काल पाश, कार की न आस कछु आज की बनाइये । 
काया में न आई काई तोलों करिले कमाई, आगि छगे मेरे भाई 
मेह कहाँ पाइये ॥ ११॥ 

कौड़ी कौड़ी के के कोड़ी छाखन करोरी जोरी, तोऊ माने 
थोरी जाने लीजे जग लूट के। माया में अरूम्यो पर स्वारथ न 
सूमयो परमारथ न बूमयो श्रम भार ही तें छुट के॥ जगत कों 
देत दगे आनि यमदूत रंगे, किसन जो सगे वे हूं भगे न्यारे फूट 
के। हन्स अन्स ऐंचि छयो अड्ः रड्ट भड़' भयो, जेसे बीन बजत 
गयो है तार तूट के ॥ १२॥ 

खेत हेत एक तामें उत्तम अधम कहा, भये पेंदा भयो जब 
जोग मात तात को । कढ़े सब योनि द्वार मढ़े सब चाम ही त॑ 
गढ़े सब माटी के गढ़ाव एक गात को ॥ कीड़े सब नाज के रुधिर 
मांस सबन के, भर्तो मल-सृत धघस्मो पिंग्ड सात धात को। 
लायक गुमान के किसन भगवान जान, कोऊ जनि करो 
अभिमान काहू बात को ॥ १३ ॥ 
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घरी पल पाड न रहत ठहराउ करि, आवे के न आवे फिरि 
लोह को-सो ताव रे | साँस तो लो आस ताही गौन को अभ्यास 
ऐसी, सहज उदास कित रहे करि भाव रे॥ ज्यों ज्यों भीजे 
कास्बली विशेष त्यों त्यों भारी होत, आगे ही किसन तातें 
कीजिये उपाव रे। साँस सो तो वाउ ताके लेख तेरी आड भरे 
राड अरु वाउ को बिसास कहा बावरे॥ १७४ ॥ 

. नायिका नि रासी यह बागुरीन भाषी खासी, लिये हासी 
 पासी ताके पास मैं नं परना । पारधी अनड्रः फिरे भौंहन धनुष 
धरे, पैन नेन बान खिरे तातें तोहि डरना॥ कुच है पहार हार 
नदी रोमराय तन, किसन अम्ठत ऐन बैन मुख भरना। अहो 
मेरे मन-स्गग खोल देख ज्ञान द्वग, यह बन छोड़ कह ओर ठौर 
सरना ॥ १५ ॥ 

नागिनी-सी बेनी कारी बाशुरा-सी पाटी पारी, माँग जु 
सवारी चोर गली तोय टरना । तन सर तामें जल जोबन सु चख 
भूख, श्रीव कंबु भुजा ज्ञु झुणाल मन हरना ॥ नाखु शुक दन्‍्त 
दास्ों नाभी कृूप कटि सिंह, किसन खुकवि जड्ू रम्भ खम्म 
बरना | अहो मेरे मन-म्रग खोल देख ज्ञान द्र॒ग, यह बन छोड कहूं 
और ठौर चरना ॥ १६ ॥ क्‍ 

चल इ॒ह राह खरे शाह पातशाह छरे, धरे ही रहे परे भरे 
भण्डार दाम के। लुंबे दल-बादल से रहे दल बादल हू डूबे 
मनसूबे मनसूबे कोन काम के ॥ तेरी कहा चली भोरे किसन 
सयाने हो रे, रहिबोरे बाकी थोरे वासर मुकाम के। देखे तोरे 
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तोरे जोरे कोरेइ तमाम अब, केतेक चलावेगो तमाम दाम 
चाम के ॥ १७ ॥ 

_छारही में रूवार खर न्हाति जाति जलूचर, धरतु ज्ञटा ज्ु बर 
बरतु पतद़ः है। ध्यान बक घरत रटत राम राम शुक, गाडर 
मुंडाचे पशु अवखु निहड् है ॥ सहै तरूु ताप घर करि के न रहें 
साँप, किसन दुराप आप अनुभो अभड़ है। रड्ः वहे रडूः कछु 
मोछ को न अड्डू पर, यह मन चहु तो कठोत ही मैं गड्ढः है ॥१८॥ 

“ जीवित जरासा दुख ज़नम जरासा तापे डर है खरासा 
काल सिर पे खरासा है | कोऊ विरला सा जोपै जीचे द्वे पचासा, 
अन्त बन बीच वासा यही बतका खुलासा है॥ संध्या का-सा 
बान कान करिवर का-सा जान, चलदुरू-खा पान चपला-सा 
उजासा है। ऐसा सार हासा तापे किसन अनन्त आखा, पानी 
का बतासा तैसा तन का तमासा है॥ १६॥ क्‍ 

झूठी काया माया के भरोसे भरमाया छाया, माया ह 
गमाया पर मूरख पोमाया है। ज्यों ज्यों समझाया त्यों त्यों 
जात मुस्काया, खुरम्दे न खुरकाया, ऐसा आपे उरमकाया है॥ 
काँचा पाया पाया ताते कौन चेन पाया पर साँचा सोई साया जो 
किसन अन्ध गाया है। दगा दिया काया जानी यम ने बुलाया 
आनी, काले बाज खाया तब याद्‌ प्रभु आया है॥ र२ण्क. 

ढोयो नीच घर हरचन्द्‌ बड़ बीर नीर, डोले रघुवीर-से 
ससीत सीत घाम में । भंयो ढुख भागी नरू-सद्भ लागी त्यागी 
तिय, मुझ-से सभागी भीख माँगी रिपु गाम में॥ ऐसे ऐसे 
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किसन अनेक नेक नरन को, गयो है सो जनम तमामइ तमाम 
मैं। गोते खात गज तहाँ गाडर को कौन गजों, अरे नर-बोरे 
तूतो कूच के मुकाम में ॥ २१ ॥ 

निसको प्रयुञ्ञ दिश दिश तें परिन्द पुञ्च, जेसे कहं कुज् में 
निवास छेत लसे है। होत हो सकारे जाति जाति न्‍यारे न्यारे 
अरु, प्यारेहु किसन याही रीति रड्ड रखे है॥ आये हैं कहीं ते 
दाना पानी के सबब सब, जाहिंगे कहूं हीं यूही पेम फन्‍्द फेँसे 

योगरु विजोग को न कीजे य॑ हरष शोग, पाहुने त॑ घर बसे 
काके घर बसे है ॥२२॥ 


दयो भोग भारी पै अघातु नाँय पापकारी, यातें इच्छा चारी 
पेट चेटका करारी है। यामें चीज डारी तेतो काम ही तें टारी, 
ऐसी किसन निहारी यह कोठरी अन्धारी है॥ कहा नर नारी 
सिद्ध साधक धरम धारी, पेट ही भिख्यारी पृथ्वी पेद ही ते 
हारी है। पेट बारी थारी न्यारी न्यारी है ग्रनहगारी, पेट ही 
बिगारी सारी पेट ही बिगारी है ॥ २३॥ 


नर को जनम बार बार न गमार अरे, अजहु समार अवतार 
न बिगोइये । लीजेगो हिसाब तब दीजेगो जवाब कहा, कीजे 
जो सताब तो सताब शुद्धि होइये ॥ पाप करि के अज्ञानी खुख 
की कहा कहानी, घृत की निसानी कित पानी ज्यों बिलोइये। 
स्वार्थ तजीजे परमारथ किसन कीजें, जनम पदारथ अकारथ न 
'खोइये ॥ २७ ॥ 


किशन | २१३ 


हा अल अर 3 # 3 आफ कॉय वीक ही। कफ #% टतीक डक, कील, ही $ अधि जी ५ अल, 


फूल्यो फसयो ख्वार जाके खुले षट चार द्वार, पींजरो असार 
यार तामें पंछी पोन-सो । आवत पिछानिय न जाहि तातें जानिय 
न, बोले तातें मानिये सु डोढे रुचि रोन सो ॥ करम को पेश्मों 
दाना पानी के सबब घेस्ो, रोनक किसन जानी भूल्यों मान 
भौन सो | पावे ओधी होन तौलो करि है कहों न गोन, करे 
गोन पोन तो तमासो तामें कोन सो ॥ २० ॥ 

बालपने आपुने ही ख्याल में खुसाल लाल, पुन्य की न चाल 
खातु खेलत खुखात है। आई तरुनाई पै न आई करुनाई जरा, 
काया में जरा की काई आई-सी दिखात है ॥ गोत अनखात होत 
शिथिल सकल गात, किसन जरा की घात बसुधा विख्यात है। 
अरे अभिमानी प्रानी जानी तें न ऐसी जानी, पानी के निकास 
ज्यों जवानी चली जात है ॥ २६ ॥ 

यम जैसे सीस परि ठाढ़े निस दीस अरि ताखों विश्ववीस 
डरी ऐसी करि आँधरे । छारि दे हरामखोरी बूफीरे अवूकी 
तोरी, जगत्‌ से तोरी जगदीश तें तो साँच रे। चलाचल साथ 
न बिसारिय किसन नाथ, जेवो है दिखाते हाथ चढ़े चहुं कान्ध 
रे। केती जिन्दगानी जोपे एति तें अनीति ठानी, अ्जों पानी 
पहिली गुमानी पाल बाँच रे ॥ २७ ॥ 

रूठा जमराना भाना काया कमठाना जब, उठे हाँ तें थाना 
कहूँ करना पयाना है। आगु जो ठिकाना सो तो मुलुक बिराना 
तिहाँ, गाँठही का खाना दाना बेंठे नित खाना है॥ ता तें मन 
माना पूर करले खज़ाना अब, किसन सयाना जो तू दाना मरदाना 





२५१७ साहित्य-प्रभाकर | 





है। परे मरि आना मरे चूहा हें दिवाना जसे, ऐसे अनजाना 
नाखि नाखि मर जाना है॥ २८॥ 

लखुन के लिये न्‍्यारी खात कसतूरी डारी, अम्बर की क्यारी 
बारी चन्दन करेंये की । हरष भरानी भरी कश्चन कलश रानी, 
सिंच्यो इन्द्र सानी पानी गड्ढा ही को देवे की ॥ दई कसबोइ 
त्यों त्यों चल्यो बदबोइ होइ, भूलहु न करे कोइ इच्छा बोइ लेवे 
की । हाहारो उपाइ करो किसन उपाइ दाइ, प्रान क्‍यों न जाइ 
पर प्रकृति न जेंचे की ॥ २६॥ 

खरजु अजञान इनसान की न सान-बान, कहा मसतान महा 
खान मद पान मैं | मूढ़ रूढ़ ताने आपो आपही बखाने यांपे ज्ञान 
में त काहु आने जाने ज्ञान ध्यान में। चालयो अनमान भलो 
नाहिंन ब्रथा गुमान, किसन निदान दिल देहु द्या-दान में | मानी 
सीख मेरी हैगी ऐसी गति तेरी यह, जेसी मूढ़ ढेरी हेरी राख 
की मस्तान में ॥ ३० ॥ 

'छड्ढा को अधीस दश शीश भुजा बीस जाके, दयो वर ईश 
अवनीसता सराहिबी | सागर सी खाई कुम्भकरन से भाई 
जा की, दुसह दुवाई ठकुराई अवगाहिबी ॥ ऐसो राज खाज 
गयो भयो जो अकाज एतो, हाथ प्रभु ही के छाज किसन 
निभाहिबी । झूठ ही में झूले नीति-छता उन्मूले फूले, साहिब कों 
भले इले ऐसी केसी साहिबी ॥ ३१ ॥ द 

क्षीन भये अड़ ये अनड्ः के तरडूः नये, न गये दुरित रड्ः कद्दा 
सत-सड़ है। क्रोध ही में काम अभिमान मान आठों जाम, माया 





में मुकाम गहे लोभ के उमड़ः है॥ नींब की निवोरी दीठी पके 
तब होत मीठी क्रिसन तिहारे तो निहारे तेइ ढड़ः है। बिन ही 
बुभत छेश देखी कैसे भये केश, काग रंग हुंते खो अब कागद 
के रंग है ॥ ३२ ॥ 


५ 6 
शक्राफाकह ४ 
[ सं० १७३१ ] 
सर्वेया--- 
चारि के अडु-सी लड्डू बिराजति चीकने चार उरोज उडो हैं । 
श्रीपति गोल कपोलन को लखि प्रान सयाने मुनीन के मोहें ॥ 
आहछी री कोटि उपाय करो किन रैनिह नन्दबवा कि सो सोहें । 
मो हिय माँह गई गड़ि वाकी बड़ी बड़ी आँखि जुटी जुटी मोहि ॥ 


नारि नई रस रड्ु रखो सिसके सतराय न घूंघुट खोले । 
फम्पत आनन यों बिलसे मन पूरन-चन्द पयोधर ओलछे॥ 
बेनी छुटी है सचिक्तन स्याम सरोरुदह्द ज्यों घट नील में डोले । 
मानहूँ आनि कुटुम्ब समेत करे जमुना-जल काली कलोले ॥२॥ 


ऊपर बैठि निसड्डः मयडु नें छबि सों बिबि खज्जन वामें । 
बीच अडोल दुहू दिखि मोहत है दस मानिक के दल तामें ॥ 





बुफत-साबुन । छक्ू-कमर । पयोधर-समुद्र । मयकझु-चन्द्र | बिबिझदो । 


२१६ साहित्य-प्रभाकर | 
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श्रीपति स्थाम मनोरथ भोंर नचे चहुंधा रति केलि-कलछा में । 
कोन अपूरब चम्पक बेलि छगे बिबि हेम सरोरुह जामें॥श। 


चन्दकला की कला कलधौत की के चपला थिर है छबि छाजे | 
के ससि सूरज की किरने यक ठोर हे रूप अनूपम खाजे॥ 
श्रीपति जोति को जाल किधों अवलोकत ही दुख दीरघ भाजे । 
अरे कर . विशज्े 
पावक जाल के दीपक माल के छाल की माल के वाल विराजे॥ 


बैठी अटा पर ओघध बिसूरत पाये सँदेस न श्रीपति पी के । 

देखत छाती फटे निपटे उछटे जब बिज्जु छटा छबि नीके ॥ 

कोकिल कूके लगे मन लक उठे हिय हकें बियोगिनि ती के । 

बारि के बाहक देह कें दाहक आये बलाहक गाहक जी के ॥५॥ 
कवित्त-.- 

. बाद्र रसाल पर दामिनी को ख्याल किधों चम्पक की माल 
सी रूसत बाल लाल पै। रति के मुकुर पे भुवड्डिनी लसत 
कीधों कारी कारी छर लटकत गोरे गाल पै॥ टविजराज श्रीपति 
रसिकमनि सीसफूल रुचुकि रुचुकि के परत आछे भाल पे। 
मेरी जान नखत समेत रवि नटवर थारी हाला भरि नाची काली 
के कपाल पे ॥६॥ 

घंघुट उदय गिरिवर ते निकसि रूप सुधा सो कलित छबि 
कीरति बगारो है। हरिव डिठोना स्याम खुख सीछ बरखत 


हेम-्सोना । सरोर्ह-कमर। करूधोतरलोना । चपला-बिजली । 
पांवक-अशपि । मुकुरूदर्षण। भुवज्विनी-सांपिनि। कलित--बना हुआ । 


श्रीपति | २१७ 
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करखत सोक अति तिमिर बिदारों है॥ श्रीपति विछोकि सोति 
वबारिज मछीन होति हरषि कुमुद्‌ फूल नन्‍द्‌ को दुलारो है। 
रज्नन मदन मन गज्जन विरह बिबि खज्नन सहित चन्द-वदन 
तिहारो है ॥७॥ 

फूले वारिजात में छखात हैं मधुप कैधों खुखमा सरोवर में 
 रसराज पैठो है। रति के मुकुर पै धरी है स्याम मनि कीधों 
काम जू के रथ पे तिमिर छबि जेठो है। श्रीपति खुकबि कंधों 
सुन्दर गुलाब माँफ सखगमद्‌ बुन्द्‌ रूप परम परेठो है। कोमरूू 
कपोल पर तिल है अमोल मानों पूरन मयड़ु पे निसदु शनि 
बेठो है ॥८॥ 

भोंरन की भीर लेके दच्छिन समीर धीर, डोलति है मन्द्‌ अब 
तुम थों किते रहे। कहे कवि श्रीपति हो प्रबल बसन्‍्त मतिमन्त 
मेरे कन्‍त के सहायक जितें रहे ॥ जागहि विरह ज्वर जोरते 
पवन हे के पर धूम भूमि पे सँभारत निते रहे। रति को विलाप 
देखि करुना-अगार कछू लछोचन को मूंदि के त्रिकोचन चिते रहे ॥ 

चोप चढ़ो चोगुनो चतुस्ताई चातक के चल गति हन्स चित 
धारिबो धरतु है। श्रीपति खुजान मन ललित कद॒म्ब फूल्यो 
मनोरथ मुदित मयूर बिहरतु है॥ छबिहारी हरी रूप बेलि 
भलरत जात सिखुता जवासो छिन छिन में जरतु है । बरसे मदन 
घन जोबन सलिल्‍ उर खेत मँह अड्डुर उरोज निकरतु है॥ १०॥ 

वारिजात-कमल । मधुपन्‍-भोरा | रसराज-कामदेव । त्रिलोचन-शझूर । 
चोपरउमज़ः । 
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कश्चन कलस पर पन्नग कुमार राजे आछी आरशसी में रुप 
मुकता नचतु है। विम्ब पर कीर कीर ऊपर कमल तामें मनमथ 
धनु हाव-साव कौ सचतु है। छिजराज श्रीपति परम आचरज 
यह मुनिह को मन प्रेम बेलि बिरचतु है। धन पर बिज्ज्ु बिज्ज् 
ऊपर सरद चन्द चन्द्‌ पर राहु ता पै सूरज नचतु है ॥ ११॥ 

कीधों स्याम घन पर दामिनी दिखाई देत दीपति दुरी खुमति 
मोह कवि जन की | कीधों रसपाल हाट पर छबि जाल ज्ुत 
सोचत है लाल माल जौहरी ज्ञुबन की॥ कीधों मनमथ पाटी 
ऊपर गुलाब साटी परम खुखारी यारी श्रीपति के मन की | मैन 
मदमाती की छपति तिय छाती मानो नील मनि पाटी पर लीक 
सुंबरन की ॥ १२॥ 

भूषित नषत चुरवारे धांर धर पर दीपति दिखात देह दामिनि 
अपार की । कहै कवि भ्रीपति हो सरद मयडु पे असडु विनसत 
धार तिमिर उदार की ॥ कछुक मुछारे भोरे भोरे कारे कोलपर 
नाचते कुटिल पाँति मधुप कुमार की। मेन मदमाती पिय हिय 
सों लगति मानों मरकत पाटी पर छबि लाल हार की ॥ १३॥ 

फूले आस पास कास विमल अकास भयो, रही ना निसानी 
कह महि में गरद की | गुज्ञत कमल दल ऊपर मधुप मैन छाप-सी 
दिखाई आनि बिरह फरद की॥ श्रीपति रसिक लाल आहली 
बनप्राली बिन, कछू न उपाय मेरे दिल के दरद की | हरद्‌ समान 
तन जरद भयो है अब, गरद करत मोहि चाँदनी शरद की ॥१७॥ 

पन्‍नग--साँप । कोर--तोता । लीक-रेखा। तिमिर-अन्धेरा । मरकत>पन्‍ना । 


भैया भगवतीदास । २१६ 
जल भरे झूमें मानों भूमें परसत आप, दशहुं दिशान घूमें 
दामिनी लये ऊूये | धूर धार धूसरित धूप्र से चुधारे क्रारे, धोर 
धुरवान धाके छबि सों छये ढये ॥ श्रीपति खुकवि कहें घरी घरी 
घहरात, तावत अतनतन ताप सों तये तये | छाल बिन कैसे लाज 
चाद्र रहेगी आज, कादर करत मोहिं बाद्र नये नये ॥ १५॥ 





भेया सागवतीदास । 
[ सं० १७३१ ] 
द स्वेया | क्‍ 
काहै को कूर तू क्रोध करें अति, तोहि रहें दुख सद्थुट घेरे । 
काहे को मान महाशठ राखत, आवत काल छिने छिन नेरे॥ 
काहे को अन्ध तु बन्धत माया सों, ये नरकादिक में त॒हे गेरे । 
लोभ महादुख मूल है भैया, तू चेतत क्‍यों नहिं चेत सबेरे ॥१॥ 


काहे को कूर तू भूरि सहे दुख, पश्चन के परपश्च भखाये । 
ये अपने अपने रख को नित, पोखतु हैं तोहि लोभ लगाये ॥ 
तू कछु भेद न बूकतु सश्वक, तोहिं दगा करि देत बँधाये । 
है अबके यह दाव भलतो नर! ज्ञीत ले पश्च जिनन्द बताये ॥श। 


शुद्धि तें प्रीन पिये पय बालक, रासभ अड्डू विभूति रूगाये । 
राम कहे शुक ध्यान गहे बक, भेड़ तिरे पुनि मूंड मुड़ाये॥ 


२२७ साहित्य-प्रभाकर | 
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वत्म बिना पश॒ ब्योम चले खग, ब्याल तिरे नित पोन के खाये | 
एतो सबे जड़रीत विचक्षन ! मोक्ष नहीं बिन तत्व के पाये ॥श॥ 


कर्म स्वभाव सों ताँतोली तोरि के, आतम लछन जानि लिये हैं । 
ध्यान करे निहये पद को जिहँ, थानक और न कोऊ टये हैं॥ 
ज्ञान अनन्त तहाँ प्रतिभाषत, आपु ही आपु स्वरूप छये हैं । 
और उपाधि पखारि की चेतन, शुद्ध भये तेड सिद्ध भये हैं ॥७॥ 





वे दिन क्‍यों न बिचारत चेतन, मात की कूख में आय बसे हो । 
ऊरध पाँव नगे निशिवासर, रश्च॒ उसासनि को तरसे हो॥ 
आव' संयोग बचे कहूं जीवत, छोगन की तब द्वश्टि छसे हो । 
आज्ञ भये तुम यौबन के रस, भूछ गये कित तें निकसे हो ॥५॥ 


बालक है. तब बालक सी बुधि जोबन काम हुतासन जारे। 
बुद्ध भयो तब अडः रहे थकि, आये हैं सेत गये सब कारे॥ 
पाँय पसारि पस्नो धरती महिं, रोचें रटे दुख होत महा रे | 
बीती यों बात गयो सब भूछि तू, चेतत क्‍यों नहिं चेतन हारे ॥६॥ 
जो परलीन रहें निशिवासर, सी अपनी निधि क्‍यों न गमाचै । 
जो जग माहिं लखे न अध्यातम, सो जिय क्‍यों निहले पद पावे ॥ 
जो अपने शुन भेद न जानत, सो भवसागर में फिर आवे। 
जो विष खाय सो प्रान तजै, गुड़ खाय जो काहे न कान विंधावे ॥७॥ 
हे मन नीच निपात निरर्थंक, काहे को सोच करे नित कूरो । 
तूं कितह कितह पर द्रव्य है, ताहि की चाह निशा दिन झूरों ॥ 


भैया भगवतीदास | २२१ 
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आवत हाथ कछू शठ तेरेज्झ, बाँचत पाप प्रणाम न पूरो। 
भागे को बेल बढ़े ढुख की कछु, सूकत नाहिं किधों भयो खूरो ॥८॥ 
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कवि त्त-- 


प्रीषम में धूप परे तामें भूमि भारी जरै, फूलत है आक पुनि 
अतिहि उमहिके। बर्षाऋतु मेघ्र करे तामें वृक्ष केई फरे, जरत 
जवासा अधघ आपहोतें डहिकी ॥ ऋतु को न दोष कोऊ 
पुन्यपाप फले दोऊ जैसे जैसे किये पूर्व तैसे रहि सहिकें। केई 
जीव खुखी होहिं केई जीव दुखी होहिं देखहु तमासो “मैया? 
न्‍्यारे नैकु रहिके ॥ ६॥ 

सुनो राय चिदानन्द ! कहोञ्ञु खुबुद्धि रानी, कहें कहा बेर बेर 
नेकु तोहि लाज है ? | केसी छाज कहो कहा हम कछु जानत न, 
हमें इहाँ इन्द्रिन को विषे खुख राज है ॥ अरे घमूढ़ विष खुख सेयें 
तू अनन्ती बेर, अजहूं अघायो नाहिं कामी शिरताज है। मानुष 
जनम पाय आरज खु खेत आय, जो न चेते हन्सराय तेरो ही 
अकाज है॥ १०॥ 

ज्ञेतों जल लोक मध्य सागर असंख्य कोटि, तेतों जलू पीयो 
पै न प्यास याकी गयी है। जेते नाज दीप मध्य भरे है अचार 
ड्वेर, तेतो नाज खायो तोऊ भूख याकी नयी है॥ तातें ध्यान 
ताको कर जातें यह जाँय हर, अष्टादश दोष आदि येही जीत 
छयी है। वहै पन्‍थ तूहीं साजि अष्टादश जाहिं भाजि होय बैठि 
महाराज तोहि सीख दयो है ॥ ११॥ 
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अपनी कमाई भेया पाई तुम यहाँ आय, अब कछु सोच किये 
हाथ कहा परि है। तब तो विचार कछु कीन्‍्हों नाहिं बन्ध समै 
याके फल उदे आय हमे ऐसे करि है॥ अब पछताये कहा होत 
है अज्ञानी जीव, भुगते ही बने कृति कर्म कहूं हरि है। आगे को 
सभारिक विचार काम वही करि, जातें चिदानन्द फन्‍्द फैर के 
न घरि है ॥ १२॥ 
... केई केई बेर भये भू पर प्रचण्ड भूष, बड़े बड़े भूषन के देश 
छीन छीने हैं | केई केई बेर भये खुर भौनवासी देव केई केई 
बेर तो निवास नक कीने हैं॥ केई केई बेर भये कीट मलमूत 
माहिं, ऐसी गति नीच बीच खुख मान भीने हैं । कौड़ी के 
अनन्त भाग आपन बिकाय चुके, गये कहा करे मूढ़ ! देख ! द्वग 
दीने हैं ॥ १३ ॥ 





जा की. 3 _अललकि-ननाश नी न मरनावलपकम. 


बेकाल । 
[ सं? १४७३४ | 
कुपय- 
एक अड्ःः भुज चार, शीश सोलह जो कहिये |. 
. चार चरण सोौं चले, नेत्र चॉसठ युग लहिये॥ 

. द्वे मुख है परत्यक्ष, चौद॒हों भुवन में छाये। 
नीति लोक में फिरे, देव सब पूजन आये॥ 
सात दीप नव खरड में, आदि अन्त जाको खुयश । 
बेताल कहे विक्रम खुनो, योग श्टड्रार की वीर-रस ॥१॥ 


2५ 
बताल | 


मरे बेल गरियार मरे, 
मरे करकसा नारि मरे, 
बाँमन सो मरि जाय, 
पूत वही मरि जाय, 
अरू बे-नियाव राजा मरे, 
बेताल कहे विक्रम खुनो, 
राजा चश्चल होय, 
पण्डित चश्चल होय, 
हाथी चश्चल होय, 
घोड़ा चश्चुल होय, 

हैं ये चारों चञश्चल भले, 
बैताल कहे विक्रम खुनो, 
दया चट्ट हें गई, 
पुन्य गयो पाताल, 
राजा करें न न्याय, 
घर घर में बे-पीर, 
अब उलटि दान गजपति मँग, 
बेताल कहे विक्रम खुनो, 
मर्द सीस पर नवे, 
म्द॑ खिलावै खाय, 
मद देय औ लेय, 
 गाढ़े सँकरे काम, 
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वह अडियल ट्ट्टू । 
वह खसम निखट्ट ॥ 
हाथ ले मदिरि प्यावे। 
ज्ु कुल में दाग लगाचे॥ 
तबे नींद भरि 
एते मरे न 
मुलुक को सर करि लावे | 
सभा उत्तर दे आबे॥ 
समर में सूंड़ि उठावे । 


भपटि मैदान दिखावे ॥ 


हक &0 १ ४*६ «75 /#१%, /7 ० 7ीफ के 
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रा 


सोइये । 
रोइये ॥२॥ 


राजा पण्डित गज़ तुरी। 
तिरिया चश्चरू अति बुरी ॥१॥ 


धरम धेंसि गयो धरन में । 
पाप भो बरन बरन में॥ 
प्रजा की होत ख़ुबारी । 
दुखित भे सब नर-नारी ॥ 


सील सनन्‍तोष किते गयो । 
यह कलयुग परगट भयो ॥७॥ 


मर्द॑ बोली पहिचाने । 


मद खजिनन्‍्ता नहिं माने॥ 


मंद को भद बचावे । 
शः बदिषुत 
मर्द के मद 


० 
आब ॥ 


२९२७ 
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पुनि प्रद उनहिं को जानिये 
बेताल कहे विक्रम झुनो, 
चोर चुप्प है रहे, 
सन्‍त चुप्प हें रहे, 
बधिक चुप्प है रहै, 
छेल चुप्प हे रहे, 
बर पिपर पात हस्ती संवन, 
बैतारल कहे विक्रम सुनो, 
ससि बिन सूनी रेन, 
कुछ सखूनो बिल पुत्र, 
गज़ सूनो बिन दन्‍्त, 
बिप्र सून बिन वेद, 
हरि नाम भजन बिन सन्त, 
बेताल कहे - विक्रम सुनो, 


बुधि बिन करे बेपार, 


सुर बिन गावे गीत, 
गुन बिन जाय विदेश, 


बल बिन बाँधे युद्ध, 


अन-इच्छा इच्छा करे, 
बेताल कहे विक्रम खुनो, 
जीमि जोग अरु भोग, 
जीमि करे उद्योग, 


अर्थ बिन नाच नचाचे॥ 


दुख-सुख साथी दृद के। 
लच्छन हैं ये मद के ॥ण। 
रेन ऑँधियारी पावे | 
मढ़ी में ध्यान लूथगाबे ॥ 
फाँसि पंछी ले आबे। 
सेज पर तिरिया पाबे॥ 
कोइ कोइ कवि कुछ कुछ कहीं । 
चतुर चुप्प केसे रहें ॥६॥ 
ज्ञान बिन हिरदे सूनो । 
पत्र बिन तख्वर सूनो॥ 
सलिल बिन सायर सूनो | 
बास बिन पुहुप बिहनो॥ 
अरू घटा खून बिन दामिनी । 
पति बिन सूनी कामिनी ॥५॥ 
दृष्टि बिन नाव चलाबे। 

ाय 


अकलर बिन चतुर कहावे। 
होंस बिन हेत जनावे॥ 
अनदीठी. बाताँ. कहे । 
यह मूरख की जात है॥८॥ 
जीमि बहु रोग बढ़ावे। 
जीमि ले केद कराबे॥ 


अनेन्‍्य | श्रण 





जीभ सुतर्ग ले जाय, जोमि सब नरक दिखावे। 
जीमि मिलावे राम, जीमि सब देह घराव॥ 
निज जीमि ओठ एकग्र करि, बाँ- सहारे तोलिये। >“ 
बेतारू कहे विक्रम खुनो, जीमि खेभारे बोलिये ॥६॥ 
पग विन कटे न पन्‍थ, बाहु बिन हटे न दुजेन । 
तप बिन मिले न राज, भाग्य बिन मिले न सज्जन ॥ 
: शुरू बिन मिले न ज्ञान, द्रव्य बिन मिलते न आदर । 
बिना पुरुष खिंगार, मेघ बिन केसे दादर॥ 
बेताल कहे विक्रम खुनो, बोल बोल बोली हटे ॥ 
धिक धिक ये पुरुष को, मन मिलाइ अन्तर कटे ॥१०॥ 


उ्क्च्स्क 
[ खं० १७३५ ] 


सर्वेया-- 
विधि भेद निषेद न जाने कछू, मन के अनुसार रही सो लही । 


नहिं रीति है वेद पुरानन की, अनरीत सों टेक ठही सो ठही ॥ 
समुभझाये नहीं समझे गुरु के, उर के अनुमान कही सो कही । 
यह तामसि ज्ञान अनन्य कहे, हठि मूरख गाँठ गही सो गही ॥१॥ 
हर्ष न शोक न राग न रोषहु, वन्धन मोक्ष की आख नहीं है । 
बेर न प्रीत न हार न जीत न, गार न गीत सो रीत गही है॥ 
ऊँच न नीच न जात न पाँत न, द्योस ने रात सुद्ृष्टि भही है । 
निर्गन ज्ञान अनन्य कहे, अवधूत अतीत की रीति यही है ॥२॥ 


शु५ 
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उद्यक्ाक (ककीन्द्र) | 
[ सं० १७२६ ] 
सर्वेया-- 
कुजन ते मग आचत गावत राग बनावत देवगिरी को। 
सो खुनि के वृषभानु-खुता तलफे जिमि पश्चर जीव चिरी को ॥ 
तार थके नहिं नेनन ते सजनी अँसुवान की धार मिरी को | 
मार मनोहर नन्‍्द कुमार के हार हिये लखि मौलसिरी को ॥१॥ 
कवित्त | 
रनबन भू में तव भुज लतिका पे चढ़ी कढ़ी स्यान बाँबी ते 
दिषम विष भरी है। जा रिपु को डसे सोतौ तजे प्रान ताही 
छन गारुड़ी अनेक हारे मारे ते न करी है॥ भमनत कविन्द्र राव 
बुद्ध अनिरुद्ध तने जुद्ध बीरता सों एक तूही बस करी है। तरल 
तिहारी तरवारि पन्नगी को कह मन्त्र है न तन्‍त्र है न जन्त्र है न 
जरी है॥ २ ॥ 





अिकर | 
[ सं० १७२७ ] 
छन्द हरियोतिका-- 
चहुूँ ओर फौजनि फौज सों मन मौज मारु महा परी। 
. हथियार भार दुधार भर मनु भधा मेघन की भरी ॥ 


घनश्यामदास शुक्क । २२७ 


वजनी कल 
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मिरि मिलम कुण्ड कुरी कुरी किरि गई चखतर की करी | 

करि मारु मारु संभारु यार सेभारु सुनियत लऊलूकरी ॥ 
घन घटा घोर घमण्ड सो सम घुमड़ि फर फौजें रही । 

धोंसे घोकारत गाज गहि तरवारि चमक छटा सही ॥ 
भरतीर गोलिन वार गोला परत ओलासे तही। 

महि मची मेदनि गूद कीच कृपान सेयद जब गही ॥ 
मदमरे भ्रमत खरे अधघाइ अघाइ करिवर थर अरे। 

सिर स्वत सोनित धार मनहूँ पहार सों करना मरे॥ 
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प्नइयाम शुक्र । 
[ सं० १७३२७ ] 
कवित्त-- 

बेठी चढ़ि चाँदनी में चन्द्रमा बिकोकन को, उन्नत उरोज्जन 
ते उछरे हरा परं। दमा छम्ा केतिक तिलोत्तमा है घनश्याम, 
रमा रति रूप देखि धलकी धरा परें॥ जेवर जड़ाऊ मोर जग- 
मगे अड्ून ते, नेवर जड़ाऊ तेज तरनि तरा परें | राधे मुख मण्डल 

मयूखन ते महाराज छूटि के छपाकर के ऊपर छरा परे ॥ १॥ 
उमड़ि घुमड़ि घन आवत अटान चोट, घन घन जोति छटठा 
छटकि छटकि जात | सोर कर चातक चकोर पिक चहवार 
मोर ग्रीव मोरि मोरि मटकि मटकि जात॥ सावन लो आवन 
खुनो है घनश्याम जू को, आँगन को आय पाँय पटकि पटकि 


२२८ साहित्य-प्रभाकर | 
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जात | हिये बिरहानल की तपनि अपार उर, हार गज़ मोतिन 
को चटकि चटकि जात ॥ २॥ 

चन्द्र अरविन्द बिम्ब बविद्रम फनिन्द झुक कुन्दन गयन्द 
कुन्द कली निद्रति है। चम्पा सम्पा सम्पुट कदलि घनश्याम 
कहाँ कुंकुम को अद्भराग अड्डन करति है॥ केहरि कपोत पिक 
पलव कलिन्दी घन, दरके निरखि दाह्यो छतिया बरति है। मेरे 
इन अड्न की नकल बनाई बिधि नकछ बिलोके मोहिं कल ना 
परति है ॥ ३ ॥ 





सकल -ननाननन--म»म3न्‍ी 


झाह् ९ 

[ सं० १७३८ ] 

स्वेया--- 
बाँह डुलाइ चले अति ऐंडसों, भोंहन ही हँसि बात कहे री । 
गोल कपोल उतुड्ग नितम्ब, विलोकत लोचन छागि रहे री॥ 
जानति है गड़ि जात हिये खन, जो भरि अड्भम नेकु गहे री । 
_काहे न कान्‍्ह रहे निपटे लदि ज्यों यह जोबन याहि लहे री ॥१॥ 


नमक +न मरना ननानन मन सु. 


. रत 4 
,[ सं० १४७रे८ ] 
सर्वेया- 
निकसे नव निजन कुञ्नन ते अँग अड्ः अनु के प्रेम जगें- 
किये कानन केतकी की कलिका फमनीय कपोल पराग पगे-॥ 


दा 





लखि यों विधि राधिका माधव की सरि वारि बलाहक ज्यों उमगे | 
बरसे नयना झररि लाइ भले निरखे तन को न निमेष लगे ॥१॥ 


उरते गिरि मोतिन माल परी कि लागत करठ तटी कल सो । 
भूकुटी तट मोरि कछू छबि सों करनाम्वुज डारि भ्रुजञावल सों ॥ 
अलबेलिय भाँति खुजावति कान सुरडुः खरी अँगुरीदल खों । 
तिरछे बलबीर हि बारहि. बार बिलोकत बालबधू छल खों ॥२॥ 


नेकाज | 
| सं० १७३६ | 
सबेया-- 
छतिया छतिया सो रूगाये दोऊ दोऊ जी में द॒हूं के समाने रहें । 
गई बीति निसा पे निसा न भई नये नेह में दोऊ बिकाने रहें ॥ 
पट खोले नेवाज न भोर भये रूेखि दोस को दोऊ सकाने रहें । 
डउठि जैंबे को दोऊ डेयसने रहें लपटाने रहें पट ताने रहें ॥१॥ 


मुख चुम्बन में मुख ले जो भजे पिय के मुख में मुख नायो चहे । 
गलबाहीं गोपाल के मेलत ही मुख नाहीं कहे मन ते न कहे ॥ 
नहिं देति नेवाज़ छुवे छतिया छतिया सों लगाये ते छागी रहे । 
कर खेंचत सेज की पाटी गहे रति में रति की परिपाटी गहे ॥श॥ 


बाँह द॒हूं की दुहूं के उसीस दुुूूं हियसों हिय गाद़े गहे हैं | 
दूसरी बाँह दुहं दुहं ऊपर दोऊ नेवाज जो नेह नहे हैं॥ 


२३० साहित्य-प्रभाकर | 
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सोहें द॒ुहूं के मिले मुखचन्द दुहूंन के स्वेद के बुन्द बहे हैं । 
खोइके दोऊ मनोज विथा श्रम अड्भ. समोइ के सोइ रहे है ॥३॥ 


सोये अकेले रहें दिन में सखुरारि में काह वे नाहिं सकात हैं | 
भोजन काज जगाये नेवाज उठे रति केछि थके अरसात हैं ॥ 
सारी निसा के जगे ढिग साखु के ज्यों २ लला अड्भिरात जम्हात हैं । 
तयों २ उते लखि लाड़िली के बड़े लोचन लाजन सो गड़े जात हैं ॥8॥ 


देखि हमें सब आपुस में जो कछू मन भावे सोई कहती हैं । 
ये घर हाई लोगाई सबे निसि दौस नेवाज हमें दहती हैं ॥ 
बातें चचाव भरी सुनि के रिखि आचति पे चुप हे रहती हैं । 
कान्ह पियारे तिहारे लिये सिगरे ब्रज को हँसिबो सहती हैं ॥५॥ 


आगे तो कीन्हीं छगालगी लोयन केसे छिपे अजहं जो छिपावति । 
तू अनुराग को सोध कियो ब्रज की बनिता सब यों ठहरावति ॥ 
कौन सड्ढभोच रहो है 'नेवाज” जो तू तरसे ओ उन्हें तरसावति । 
बावरी जो पे कलड्ड लूग्यो तो निसड्ड है काहेन अडुः लगावति ॥६॥ 


सुनती हो कहा भजि जाहु घरे विधि जाहुगी मैन के बानन में । 
यह बन्सी नेवाज भरी विष सों विष सो बगरावति प्रानन में ॥ 
अबहीं खुधि भूलिहो मेरी भटू भभरो जनि मीठी सी तानन में । 
कुलकानि जो आपनी राखी यहाँ दे रहो अँगुरी दोऊ कानन में ॥७॥ 





“उकई यकूलया+ 
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देकीदाख 8 
[ खं० १७४२ | 
कवित्त-- 

कीरति को मूल एक रेनद्न दीवो दान, धरम को मूल एक 
साँच पहिचानियो । बढ़िवे को मल एक ऊँचो मन राखिबो ओ 
जानिबे को मल एक भली बात मानिबो॥ व्याधि मल भोजन 
उपाधि मल हाँसी देवी, दारिद को मल एक आलस बखानियो। 
हारिबे को मल एक आतुरी है रन माँक, चातुरी को मल एक 

बात कहि जानियो ॥ १॥ 
मैमत मतड़ देखि फोज चतुरड़ देखि, जीतों कोड जड़ः देखि 
प्रजा कर देति हैं। गढ़े गढ़ कोट देखि सूरन की जोट देखि, 
सम्पति अटोट देखि खुख सो सचेति हैं॥ देवीदास तो पे 
महराजनि की नीति यहै बेरी तें बचेंगो लोई सदा सावचेति है। 
नातों जेसे सुन्दर सरावा छत बाती छत, तेल छत दीप को 


' बयारि मारि छेति है ॥ २॥ 


सेयद गलाम नबी रसलीन! 
[ खसं० १७४६ | 
दोहा- 
बारन निकट ललाट यों , सोहत टीका साथ | 
राहु गहत मनु चन्द्‌ पे , राख्यो खुरपति हाथ ॥१॥ 


श्श्र 


० "७४ 0 /7 कल थे, आपके हर तरीके औ के कीच क्‍ीक जींच नि के चली कि जज बडतीकती कि कल 


लाल माँग पटिया नहीं 
असित फरी पे ले घरी 
ढुरे माँग ते भाल हों 
सुधा चुन्द मनु बाल सलि 
मुकुत भये घर खोय के 
अब घर खोचत और के 
यों तारे तिय द्वगन के 
मनो मदन हिय सीस विधु 
अमी हलाहरू मद्‌ भरे 
'जियत मरतझुकि झुकि परत 
तन खुबरन के कसत यों 
मनो नगीना फटिक में 
कोयन सर जिन के करे 
कोइन लोयन ना हनो 
रे मन रीति विचित्र यह 
विष काजर निज खाय के 
गहि द्वग मीन प्रबीन की 





। 
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मदन जगत को मार । 
रकत भरी तरवार ॥२॥ 
लर के मुकुत निहारि। 
पूरत तम हिय फारि॥श। 
बेठे. कानन आय | 
कीजे कौन उपाय ॥७॥ 
सोहत पलकन साथ | 
घरे लछाज के हाथ ॥ण॥ 
एवेत श्याम रतनार | 
जिहि चितवत इक बार ॥६॥ 
लसखत पूतरी श्याम । 
जरी कसोटी काम ॥७»॥ 
सोयन राखे ठोर । 
कोयन  लोयन जोर ॥८॥ 
तिय नेनभ के चेत। 
जिय ओरन के लेत॥ध॥। 
खितवनि बन्शी चारु | 


भव-सागर में करत हैं , नागर नरन सिकारू ॥१०॥ 
दाग सीतला को नहीं , म्ुंदुल कपोलन चारु | 
चिन्ह देखियत ईंठ की , परी दीठ के भारु॥१श॥ 
असित-काछा । फरी-ढाल । मुकुत-सुक्ता, मुमुक्षु। कानन-कानों में, 
जड्ल । विधुल-चन्द्र । अमी-भम्त । हलाइर-जहर | रतनार-छख। 





सेयद गुलाम नयी 'रखलीन' | 
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श्ट्रे३े 





सुधा लहर तुब बाँह के , 
वा. चखि पेयत प्रान को , 


छाक छाक तुवच नाक सो ,. 


किते. निवासिन नासखिके , 
तेरस दुतिया दुहुन मिललि ., 
भोर साँक गहि अरुनई , 
अरुन द्शन. तुव वदन लहि , 
मड़छ खुत आये 'पढ़न , 
स्याम द्सन अधरान मधि , 
कमल बीच बेठी मनो . 
रमनी मन पावत नहीं ., 
दुहँ ओर एऐंचो रहे , 
अदभुत एनी परत तुब , 
सब ज्ञानी उवरे रहें 
नहिं स॒गडु भू अछु यह , 
तुव मुख लखि हारो कियो , 
मुख छविनिरखि चकोर अरू , 
पद-पडुज देखत असँवर , 
सूछम कटि वा बाल की , 
जाके ओर चितौत हीं , 
यों भुजबन्द की छबि छसी , 
मानो झूमत हैं छके , 
98 


केसे होत समान | ... 
या रूखि पेयत प्रान ॥१२॥ 
यों पूंछत. सब गाँव । 
लह्यो नाखिका नाँव ॥१३॥ 
एक रूप निज ठानि। ..' 
भणए अधर तुब आनि ॥१७॥ 
को नहिं करे प्रकास | 
विद्या बानी पास ॥१ण। 
सोहत हैं इहि भाँति । 
अछि छवनन की पाँति ॥१६॥ 
लाज प्रीति को अन्त । 
ज्यों बिबि तिय को कन्त ॥१७॥ 
मधुवानी श्रुति माहिं । 
पानी माँगत नाहिं ॥१८॥ 
नहिं कलडु रजनीस । 
घसि घसि कारो सीख ॥१६॥ 
तन पानिप रूखि मीन । 
होत नयन रखलीन ॥२०॥ 
कहीं कवन परकार । 
परत ट्वगन में बार ॥२१॥ 
कवियन फूंदन घोर । 
अमी कमर तर भोर ॥२२श॥ 
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२३४ साहित्य-प्रभाकर | 
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कठिन उठाये सीस इन , उरज़न जोबन साथ । 
हाथ लगाये सबन को , लगे न काह हाथ ॥शश॥ 
निरखि निरखि वा कुचन गति , चकित होत को नाहिं | 
तारी उर तें निकरि के , पेठत नर उर माहिं॥२७॥ 
गोरे उरजन स्यथामता , हृगन छगत यह रूप | 
मानो कश्लनन घट घरे , मरकत कलस अनूप ॥रणा 
निरखत नीवी पीत को , पलन रहत है चेन । 
नाभी सरसिज कोस के , भोंर भये हैं नेन ॥२६॥ 
त॒व॒ पग॒ तल सद॒ता खितें , कवि बरनत सकुचाहिं । 
मन में आवत जीम लों , मत छाले पर जाहिं#॥२७५॥ 





घन आनन्द । 
| सं० १७४६ ] 
सर्वेया---- 

मेरोई जीव जौ मारत मोहिं तौ प्यारे कहा तुमसों फहनो है । 
 आ्ँखिन हू पहिचानत जो कछु ऐसोई भागनि कौ लहनो है॥ 
आस तिहारिये हो घन आनन्द कैसे उदास भये रहनो है । 
जान है होत इते पै अजञान जो तो बिन पावक ही दहनों है ॥१॥ 
3 23: कलम कम हम कप नकल कक 
& कितनी छकुमारता है! तलवों की कोमछता इतनी बढ़ गयी हैकि, 
बे उपमा के लिये भी जबान पर नहीं छाये जा सकते ! क्‍यों ? इसलिये कि 

कहीं फफोले न पड़ जाँय !! 
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घन आनन्द | र३७ 
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आस लगाइ उदास भण खु करी जग में उपहास कहानी । 
एक विसास की टेक गहाई कहा बस ज्ञो उर ओरही ठानी ॥ 
एहो खुजान सनेही कहाइ दई कित बोरत है बि्चु पानी । 
यों उघरे घन आनन्द छाई के हाय परी पहिचान पुरानी ॥२॥ 


देखो कों आरसी ले बलि नेक लखी है गुराई में कैसी छलाई । 
मानो उदोत दिवाकर की दुति पूरनचन्दहिं भेंटन आई॥ 
फूलत कञ्ञ॒ कमोद लखें घन आनन्द रूप अनूप निनाई। 
तो मुख लाल गुलालहिं लाइक सोतनि के हिय होरी छगाई ॥३॥ 


प्रान पखेरू परे तरफ लखि रूप चुगो ज्ु फँदे गुन गाथनि । 
क्यों हतिये हितपालखुजानि दया बिन व्याधि वियोग के हाथनि ॥ 
सालत बान समान हिये खुलहे घन आनन्द जे खुख साथनि । 
देहु दिखाई दई मुखचन्द्‌ रूग्यो अब ओधि दिवाकर आथनि ॥छ॥ 


साधन हीं मरिये भरिये अपराधनि वा धनि के घन छावत । 
देखें कहा सपनेहु न देखत नेन यों रेन दिना मरि छावत ॥ 
जो कहूं जान लखे घन आनन्द तो तब नेक न औसर पावत । 
कोन वियोग भरे अँखुबा जो संयोग में आगे ही देखन घावत ॥५॥ 


चूर भयौ चित चोर परे खनि, एहो कठोर अजों दुख पीसति । 
साँस हिये न समाइ सकोचनि हाइ इते पर वा न कसीसति ॥ 
ओटन चोट करो घन आनन्द नीके रहो निसि दौस असीसति । 
प्राननि बीच बसे हो सुजान पे आँखनि दोष कहा जु न दीसति ॥ 
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सावन आवन हेरि सखी मन सावन आवन चोप विशेखी । 
छाए कहूं घन आनन्द ज्ञान सँमार की ठोर ले भूछनि लेखी॥ 
बूंद लगें सब अड्भ उदें उल्टी गति आपने पापनि -पेखी । 
पौन सों जागत आंगि खुनीही पै पानी सों लागत आज़ में देखी ॥ 








पर-काजहिं देह की धारें फिरें परजन्य यथारथ हैं बरसों । 
निधि नीर सुधा के समान करो सबही विधि सज्ञनता सरसो ॥ 
घन आनन्द जीवन दाइक हो कछु मेरी ओ पीर हिये सरसों । 
कबहूँ वा विसासी खुजान के आँगनि मो अखुवाँन को ले बरसों ॥ 


कान्ह परे बहुताइत मैं इकलेन की बवेदन जानो कहा तुम । 
हो मन मोहन मोहे कहूँ सुविधा विमनेन को जानो कहा तुम ॥ 
बौरे वियोगनि आप खुज़ान हो हाइ कंछू उर आनो कहा तुम । 
आरति वन्‍्त पपीहनि कौ घन आनन्द जू पहिचानों कहा तुम ॥8। 
छप्पय- 
मही दूध सम गने, हन्स बग भेद न जाने। 
कोकिल काक न ज्ञान, करे मन एक प्रमान ॥ 
चन्दन काठ समान, राग सम रूपो तोले। 
बिन विवेक गुन दोष, मूढ़ कवि ओरनि. बोले ॥.. 
प्रेम नेम. हित चतुर जन, जे. न ,बिचारत.. नेक मन ।. 
सपनेह . न बिलम्बिये, छिन तिन.ढिगः आनन्द घन ॥१०॥ 


५०० 


कुन्दन | २३७ 
रलेलछाएंड ४ 
| सं० १७४० ] 
कवित्त-- 
बदि गे अवधि ऐसे घिक मोह मेख्यो नाहिं, दियो ढुख देह 
सु तो नेह बिसरायो है। विरह की ज्वाछा जाल जरि २ उठे 
जीव, पीच २ करे यों अनडुः उर छायो है॥ आयो साखुखुत ता 
को तात चलयो मिलिबे को, चढ़ि चित्रसारी नारी नीके चित 
लायो है। कहे रनछोर दोऊ मिले चारों भुजा जोरि, सखुर की 
छाती लगे बह सुख पायो है ॥ १॥ 
कुन्दन । 


[ सं० १७४२ ] 








कवित्त-.. 
सूम पतिनी सों कहे सपने की बात सुन, अकथ कहानी 
एक वर-बस हास्रों तो। चाँदी को धस्त्रो तो जोरि जोरि के 
' कख्तो तो गाड़ भूमि में धस्तरों तो फैर हाथ में निकास्ो तो॥ 
कुन्दन कदत कवि आयो एक ताहि समै, कविता पढ़े तें वाको 
देवो अनुसास्तों तो ॥ होत कुल दाग बड़ो खुत को अभाग जो 
में, जाग न परो तो ये रुपैयो देइ डासो तो ॥ १॥ 
दाता खुन्यो तोकों जब विक्रम सो. जान्यो दिल, वात दुःख 
ददृहू की कहिके बताई में । तब तो न दीन्हों जब भोज सो 
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स्वभाव चीन्हों, भाँति भाँति तेरी बहु कीरतिहु गाई में॥ शुन 
तें भयो न प्रश्न तब तो जान्यो में कृष्ण, तीजी बेर तन्दुरू ज्यों 
कम्बल दिखाई में | खुद है उधार खाता देखा शून्य शह़ुः दाता, 
मेरी चीज दे दे तेरी रीक भरपाई में ॥ २॥ 


काक ३ 
[ सं? १७५३ |] 
मुण चामतें चाम कटावें , सकरी भुंशमां स्वावें । 
घाघ कहें ई तीनिउ भकुवा , उढ़रि गये पर रवावें ॥१॥ 
5 खुलने पहिरे हर ज्वातें , ओ बोझु घरे अठिलायेँ । 
घाघ कहें ई तीनिड भकुचा , पीखत पान चबाय॥र। 
«उधार काढ़ि व्योदारु चलावें , छप्पर डारें. तारो | 
सारे के संग बहिनि पठावें , तिनिड का मुंह कारो ॥३॥ 
दोहा--- 
सावन शुक्रा सप्तमी , जों गरजे अधरात । 
तू पिय जैहो मालवा , हों जेहों गुजरात शा 
घर घोड़ा पेंदुल चले + तीर चलावे  बीन। 
थाती धरे दमाद घर , जग में भकुवा तीन॥णा। 
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क्र्कारादारा ६ 
[ सं० १७५४४--१८१० तक ] 
सवेया-- क्‍ 
भौोन अन्धेरेह चाहि अन्धेरे चमेली के कुज् के पुशञ्ञ बने हैं । 
बोल्त मोर करे पिक सोर जहाँ तहाँ गुज्ञत भोर घने हैं ॥ 
दास रच्यों अपने ही बिलास को मैन जू हाथन सों अपने हैं । 
कूल कलिन्दजा के सुखमूल लतान के बृन्द वितान तने हैं ॥१॥ 


कञ्ञ॒ सकोचि गड़े रहें कीच में मीनन बोरि दियो दृह नीरन | 
दास कहें मगह को उदास के वास दियो है अरन्य गँभीरन ॥ 
आपुस मैं उपमा उपमेय है नैन ये निन्‍्द्त हैं कवि घीरन । 
. खजञजनहूं को उड़ाय दियो हलके करि दीन्‍्हें अनड्र के तीरन ॥२॥ 


प्रीतम प्रीति मई उनमाने परोखिन जाने खुनी तिहि सोठई । 
'छाज सनी है बड़ी निमनी वर नारिन मैं सिरताज गनी गई ॥ 
राधिका को ब्रज्ञ की जुवती कहें याहि सोहाग समूह द्‌ई दई । 
सोति हछाहल सोति कहे ओऔ सखी कहै सुन्दरि सील खुधामई ॥ 


नेनन को तरसेये कहाँ लों कहाँ लो हियो बिरहागि में तेये । 
एक घरी न कहूं कलपेये कहाँ लूगि प्रानव को कलपेये॥ 
आचे यहै अब 'दास! बिचार सखी चलि सोतिहु के गृह जेंये । 
मान घटे ते कहा घटि है जुपै प्रान पियारे को देखन पैये ॥४॥ 
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दास जू लोचन पोच हमारे न सोच सकोच विधाननि चाहे । 
कूर कहै कुलटा कहै कोऊ न केहँ कहाँ कुछ साननि चाहे ॥ 
तातें सनेह में बूड़ि रहीं इतने ही में जानो जो जानन चाहैं । 
आनन दे कहें आड़ गोपाल को आनन चाहिबो आनन चाहें॥णा। 


सखि तेहँ हुती निसि देखत ही जिन पे वे भई हीं निछावरियाँ । 
तिन पानि गद्यो हुतो मेरे तबे सब गाय उठीं ब्रज गाँवरियाँ ॥ 
अँखुबा भरि आवत मेरे अजों सुमिरे उनकी पग पाँवरियाँ 

कहि को हैं हमारे वे कौन लगें जिनके संग खेली हीं भाँवरियाँ ॥ 


चन्द्‌ सो आनन मेरो विचारों तौ चन्द्ही देखि सिराओ हियो जू । 
बिम्ब-सो जो अधरान बखानो तो बिम्बही को रस पीओ जियो जू॥ 
श्रीफलही क्‍यों न अड़ भरो जो पे श्रीफल मेरे उरोज कियो जू । 
दीपति मेरी दिये सी है दास तो जाऊँ हो बेटि निहारो दियो जू ॥७॥ 


दीपक जोति मलीनी भई मनि भूषन जोति की आतुरिया है । 
दास न कौल कली बिकसी निज्ञ मेरी गई मिल्ति आँगरिया है॥ 
सीरी छंगें मुकतावलि तेऊ कपूर की धूरिन सो पुरिया है । 
पौढे रहो पट ओढ़े इती निसि बोले नहीं चिरिया चुरियाँ है ॥८॥ 


ये विधि जो विरहागि के बान सों मारत हो तो इहे बर माँगों । 
जो पशु होड़ें तड मरिके सहूं पाँवरी हे हरि के डर छागों॥ 
दास पंखेरुन में करो मोर ज्ञु नन्द्किशोर प्रभा अनुरागों | 
भूषन कीजिये तो बनमालहिं जातें गोपालहिं के हिय छागों ॥0॥ 
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हेरि अटान ते बाहेर आनि की लाज़ ठज्यों कुलकानि बहायो । 
कीन न कानन दीन्हो सखी सिखि कानन कानन लीन्हे फिरायो ॥ 
जाहि बिलो किबे को अकुलात ही सोऊ सखी भरि आँखि दिखायो । 
तांपर नेकु रहे नहिं चेननि मोहिं तो नेननि नाच नचायो ॥१० 


चीकनी चारु सनेह सनी खिलके दुति मेचक ताहि अपार सो |. 
जीति लिये मखतूल के तार तमी तमतार दुरेफ कुमार सो ॥ 
पाटी दुहूं बिच माँग की छाली विराजि रही यों प्रभा बिसतार सो । 
मानो सिंगार की पाटी मनोभव सींचत है अनुराग की धार सो ॥ 


सखि तो यह याचन आई हो मैं, उपकार के मोहिं जियावहि तू । 
तोंहि तातकी सौं निज भ्रातकी सो, यह बात न काह जनावहि तू ॥ 
तुव चेरी हों होऊँगी 'दास' सदा, ठकुराइनि मेरी कहावहि तू । 
करि फन्‍्द्‌ कछू मोहिं या रजनी, सजनी बत्रजचन्द्‌ मिलावहि तू॥ 


दग नासा न तो तप जाल खगी, न सुगन्ध सनेह के ख्याल खगी । 
स्मृ ति जीहा विरागे न रागे पगी मति रामे रगी ओ न कामे रँंगी ॥ 
तप में ब्रत नेम न पूरन प्रेम न भूति जगी न विभूति जगी । 
जग जन्म वृथा तिनको जिनके गरे सेली छरूगी न नवेली छगी ॥ 
कवित्त-- 

आरसी को आँगन सोहायो छबिछायो नहरनि में भरायो 
जरू उज्वल खुमन माल। चाँदनी विचित्र रूखि चाँदनी बिछोना 
पर दूरि के चन्दौअन को बिलसे अकेली बाल ॥ दास आस पास 


१६ 


२8२ साहित्य-प्रभाकर | 


आ्र्््श््श्र््क््फ+++>क्‍5+5  सस उन्‍यसस्‍क्‍+-+_+__ै__ै 7 हू चर बी के हक अाक # 5 टीिह कि 7५ से २ हक हक / 5 कक 5 65४६ ४५ ५ ला हीज हीए सीडी औिमऋिटय 5 तह * हे न्‍क ढफज ह बट त के तय # जरहीक टी जाओ टी और फबानि बल आती 











बहु भाँतिन बिराजें धरे पन्ना पोखराज मोती मानिक पदिक 
छारू। चन्द प्रतिबिम्ब ते न न्‍्यारो होत मुख ओऔ न तारे प्रति 
बिस्‍्ब ते न न्‍्यारों होत नख जाल ॥ १७४ ॥ 

आली दौरि द्रस दरस दौरि छेरी इन्ढु, बदनी अटा मैं नैंद 
ननन्‍्द्‌ भूमि थल मैं । देखादेखी होत ही सकुच छूटी दोडन की 
वदोऊ दुहँ हाथनि बिकाने एक पल मैं ॥ दुहँ हिय दास खरी 
अरी भैनसर गाँसी परी दृढ़ प्रेम फाँसी ढुहंन के गल में । राधे 
नेन पैरत गोविन्द तन पानिप मैं पैर्त गोविन्द नैंन राधे रूप 
जल में ॥ १५ ॥ 





बागरादास । 
[ सं० १७५६--१८*१ |] 
 सेन्ना-- 

उज्वछ पल की. रैन चैन उज्वयल रस देनी । 
उदित भयो उडराज अरुन दुति मन हर लेनी ॥ १॥ 
महा कुपित हे काम ब्रह्म अस्त्रहि छोड्यों मलु |... 
प्रायी दिसि ते प्रजुलित आबत अगिनि उठी जनु ॥ २॥ ह 
दहन मानपुर भये मिलन को मन हुलसावत । 
छाबत छपा अमन्द चन्द ज्यों त्यों नम आवत ॥ ३ ॥ 
जगमगाति बन जोति सोत अम्ठत घारा से । 
नव॑ हुम किसलय दुरूनि चारु चमकत तारा से॥ ४॥- 







नागरीदास | २8३ 
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सेत रजत की रेन चैन चित मेन उमहनी । 
तेसी मन्‍्द खुगन्ध पौन दिन मनि दुख दहनी ॥ ५॥ 


मधि नायक गिरिराज पदिक बुन्दावन भूषन । 
फटिक खिला मनि श्टड्र जगमगत दुति निदू षन ॥ ६ै ॥ 
सिला सिला प्रति चन्‍्द्‌ चमकि फकिरननि छबि छाई । 

बिच बिच अम्ब कदम्ब रब झुकि पायनि आई ॥ ७ ॥ 
ठोर ठौर चहुं फेर ढेर फूलन के सोहत । 

करत सुगन्धित पवन सहज मन मोहत जोहत॥ ८॥ 


 बिमल नीर निरमरत कहाँ मरना खुखकरना | 
महा सुगन्धित सहज वास कुमकुम मद्‌ हरना॥ ६ ॥ द 
कहूँ फहुं हीरन खचित रचित मण्डल खुरास के । 
जटित नगन कहुं जुगुल जम्भ झूलनि बिलास के ॥ १०॥ 
जैर ठौर छखि ठौर रहत मनमथ सो भारी । 
बिहरत विविध विहार तहाँ गिरि पर गिरिधारी ॥ ११॥ 
कवित्त-- 
हाथी फैरे छाती पर मुगद्र रुढे अड़, केतक उपाय किये 
कोड एक छागे ना |. याहु ते अधिक श्रम क्‍यों न करो द्शकन्ध 
अनुज्ञ के अन्तर ते नींद नेक भागे ना ॥ कहि आये नागर जे 
. भाप काज महा काज, यातें काज कीजे उठि और जिय पागे 
ना। बेग हे के आइये जू खटमल खाटन तें, खटमर काटे बिन 
कुस्मकन जागे ना ॥ ३२॥ 
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सुनी ही कहावत सो साँची कीनी मच्छरन, छोटे इते खोटे 
महा दशन कराल हैं। सूइन की शिक्नहेकि विष के फुहारे 
परे, किधों छे एक बचको करें तन छाल है॥ खुर नर नागर 
ये सबे नाक आये तन, फाटि काटि खाये भये निपट विहाल 
है। बिष्णु छुरे जल माँऊ, ब्रह्मा कोल नाल मधि महादेव हारि 
मानों ओढ़ी गज खाल है॥ १३॥ 

केके के कहे तें उदड़ल अमडुल भो, दशरथ प्रान दे की उर्धे 
लोक को गयो। मथुरी के कहे तें सर्बेस गमायो शनि, ताको 
अपवाद सदा लोकन में हे गयो॥ जानकी के कहे ते गयो है 
उठि देवरज्ञु, भये बिन भाभी दशकन्ध हरि ले गयो। नागर 
निपद कथा जग में उजागर है, नारिन के कहे फहो फोन को 
भलो भयी ॥ १७ ॥ 
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रखकिकि | 
| [ सं० १७६० ] 
दोहा- 
रसनिधि वाकों कहत हैं , याही तें फरतार | 
रहत निरन्तर जगत को , वाही के कर तार॥१॥ 
सज्ञन घास न कहु अरे , ये अनसमकी बात ॥ 
मौम रदन कहुँ लोह के , चना चबाये जात॥ २॥ 
बाल बदन को मदन नप , रूप इजाफा दीन । 
मैन गज़ब पर भोंह जनु , मीनकेतु धर लीन ॥३॥ 


रूप नगर बस मदन नप 
नेहिनि मन को भेद उन 
लाल भाल पे ललत है 
कियो तिरूक अनुराग ज्यों 
कुह निशा तिथि पत्र में 
त॒व मुख ससि की चाँदनी 
मतवारे हग गज कह 


नेही दृग तन क्‍यों सकें 


रूप ठगौरी डारि के 
अज्ञन मिस जनु नेत ये 
द्ृग द्विज़् ये उठि प्रात ही 
रूप भूप पर जाँचहीं 
साधक इक छूटत सहस 
अरज्ञुन॒ सम बानावली 
अरी नींद आवबे चहै 
देखी खुनी घरी कहे 
एक दिना में एक पल 
विरह पार को भावतो 
कहा भयो जो सिर धर्मों 
मोरपखा बिन ओर तुम 
अँधियारी निस बिच नदी 
पार जबेया दरद कब 


रसनिधि | 


कि ली ह ॥ हक ही ज ६ २ 


ए 


3 


भर 
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दरग जासूस छगाइ । 
लीनो. तुरत मँगाइ॥ ७॥ 
सुन्दर बिन्दी छाल। 
लख के रूप रसाल॥५॥ 
बाचन को रहि जाइ । 
उदे करत हैं आय ॥ ६॥ 
ऐसे दीजत छोड़ । 
इनकी कोक ओड़ ॥ 9॥ 
मोहन गो चित चोरि। 
पियत हलाहरू घोरि॥ ८॥ 
करि अखुचन असनान । 
छबि छ्लुकताहल दान ॥ ६॥ 
लगत अमित द्वग गात । 
तेरे दृंगए करि जात ॥१०॥ 
जिहि द्वग बसप सुजान । 
दो असि एक मियान॥११॥ 
सके न पर भर देख । 
केसे होइ विशेष ॥१२॥ 
कान्ह तुम्हें करि भाव । 
उहाँ न॒पेहों नाव॥श्शा 
तामें मेंवर अपार | 
लहे रहे या बार॥१७॥ 


२७8६ साहित्य-प्रभाकर | 


रुचाय 
[ खं० १७६० ] 
सर्वेया-- 
सूखति जाति खुनी जब सों कछु खात न पीवति केसे धों रै है । 
जाकी है ऐसी दसा अबहीं 'रघुनाथ” सो ओधि अधार क्‍यों पे है ॥ 


ताते न कीजिये गौन बलाइ ढयों गोन करे यह सीस विसे है । 
जानति हो द्वग ओट भये तिय प्रान उसासहि के संग जेहे ॥१॥ 
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देखिबे को दुति पूनो के चन्द्‌ की है रघुनाथ श्री राधिका रानी । 
बोलाय के चोतरा ऊपर ठाढ़ी भई खुख सोरभ खानी ॥ 

ऐसी गई मिलि जोन्ह की जोति में रूप की रासि न जाति बखानी 

बारन तें कछु भौंहन तें कछु नैनन की छबि तें पहिचानी ॥२॥ 


मनभावन पूस में रूस चल्‍यो चित बीच विचार बिदेख कियो । 
सुनि केसब सोतिन की सिगरी सुधि जाति रही अरु काँप्यो हियो॥ 
सकि है सरि को करि हे रघुनाथ उठाय के हाथ मै बीन लियो । 
कछु गाय के मेघ अकास में छाय के में तबहीं बरसाय दियो ॥१॥ 


बेटी बिसूरति ही पिय आगम पएते में कोइल की खुनि' बानी । 
जागि उठी बिरहागि महा रूखि में रघुनाथ की सोंह सकानी ॥ 
चन्दन लाय मिलाय कपूर निसा भरि सींखि गुलाब के पानी । 
कोन कहे बतियाँ निसि की न॑ तिया की तऊ छतियाँ सियरानी ॥ 
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बातें लमाय सखान तें न्यारो के आज गद्यो वृषभान किसोरी । 
केसरि सों तन मज्जनन के दियो अज्जन आँखिन में बरज़ोरी ॥ 
हे रघुनाथ कहा कहां कोतुक प्यारे गोपाले बनाय के गोरी । 
छोड़ि दियो इतनो कहि के बहुरो इत आइयो खेलन होरी ॥७॥ 


रा 





कवित्त-- 


फूलि उठे कमल से अमल हितू के नेन, कहे रघुनाथ भरे 
चैन रस सियरे | दोरि आये भोर से करत ग़ुनी गुन गान, 
सिद्ध से खुजान सुख सागर सों नियरे ॥ सुरभी सी खुलन 
सुकवि की सुमति छागी चिरिया सी जागी चिन्ता जनक के 
हियरे । धनष पे ठाढ़े राम रवि से रूखत आज, भोर केसे 
नखत नरिन्द्‌ भये पियरे॥ ६ ॥ 

सुधरे सिलाह राखे, बायु बेगी बाह राखे, रसद की राह 
राखे, राखे रहै बन को । चोर को समाज राखें, बजा ओ नज़र 
राखै, खबरि के काज बहुरूपी हरफन को ॥ अगम भखेया राखें, 
सकुन छेवैया राखे, कहे रघुनाथ ओ बिचार बीच मन को । 
बाजी हारे कबहू न ओखर के परे जोन, ताजी राखे प्रजन को, 
राजी सुभटन को ॥ 9 ॥ द द । 

आप द्रियाव पास नदियों के जाना नहीं, द्रियाव पास 
नदी होयगी सो धावेगी | दरखत बेलि आखसरे को कभों राखत 
न, दरखत ही के आसरे को बेलि पावेगी॥ मेरे ही लायक जो 
था कहना सो कहा मेंने, रघुनाथ मेरी मति न्याव ही को 
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गावैगी। वह मोहताज आप की है आप उसके न, आप केसे 
चलो वह आप पास आवेगी ॥ ८ ॥ 
सम्पति के बढ़े सों प्रतिष्ठा बाढ़े बाढ़े सोच, कहे रघुनाथ 
ताके रखिये के रुख को। मन माँगे स्वादनि लपेटि पेट पस्ो 
तासों, अड्भः में अपार सह प्रगणो कलुंष को॥ दारा खुत सखा 
को सनेह सो सनन्‍्तापकारी, भारी है बचन यह बड़ेन के मुख को । 
: जगत को जितनो प्रपश्च तितनो है दुख, सुख इतनो जो खुख 
मानि लछेनो दुख को ॥ ६ ॥ 


2० मकाकाममाक७ समरम+ पाक _ा 4७) सकाम+ा++ मानक 


च्रणदास ४ 
[ स्ं० १७६० | 
दोहा-- 
सत गुरु मेरा सूरमा + करे शब्द की चोट । 
मारे गोला प्रेम का + ढहैे भरम का कोट॥१॥ 
जग माहीं ऐसे रहो , ज्यों अम्बुज सर माहि । 
से नीर के आसरे + पे जल छूवत नाहि॥२॥ 
५ द्वया नम्नता दीनता +, छिमा सीऊ सन्‍्तोख । 
इन कूं ले सुमिर्न करे , _ निहचे पाब॑ मोख॥ ३॥ 
पहिले पहरे सब जगे + दूजे भोगी मान। 
तीजे पहरे चोरही , चोथे जोगी जान॥४॥ 
 चरनदास यों कहत हैं. , खुनियो. खन्‍्त ख़ुजान ।. 
.. मुक्ति मूल आधीनता + नरक मूल अभिमान ॥ ५॥ 
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बाई करवट सोइये , जल बायें स्वर पीव |... 
दहिने स्वर भोजन करें , तो सुख पाचे जीव॥ ६॥ 
बायें स्वर भोजन करें , दहिने पीबे नीर। “>>” 
दस दिन भूछा यों करे , पावे रोग सरीर॥ 3॥ 
दहिने स्वर भाड़ा फिरे , बायें लघु शड्भाय। 
युक्ती ऐसी साधिये , तीनों भेद बताय ॥ ८॥ 


न्‍टलयानकनयादवेत लावा उसका नमरकत,..कीमनालकक+-ममनन८ कम यामी. 


क़्ज्ञ्च्न्द ९ 
[ सं० १७६० ] 
कवित्त-- 
फूलन की माला मोसों कहत मुलाम ऐसी, फूलन की माता 
मैलि राखत न क्‍यों गरें। मेरे द्वृग रोज ही बवावत सरोज ऐसे, 
लेइ के सरोज रोज मन में न क्‍यों भरें॥ हों तो री न जेहों 
आज़ बनमाली पास बोई, पिय आइ पास पाईं इत को न क्‍यों 
धरें। मेरो मुखचन्द सो बतावें ब्रजचन्द रोज, कहो ब्रजचन्दज्ञू 
सों चन्द देखिबो करें ॥ १॥ 
शान ६ 
रूट 
[ सं० १७६० ] 
कवित्त-- 
दिगगज दूबत दूबकत दिगपाल भूरि, धूरि की धुंघेरी खों 
अँधरेटी आसा मान की | धाम ओ घरा को माल बाल अबढा 
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निचली रबर १ सीन 


को अरि, तजत परान राह चाहत परान की ॥ सेयद समत्थ 
भप अली अकबर दर, चलत बजाय मारु दुन्दुभी धकान की. 
फिरि फिरि फननु फनीस उलटतु ऐसे, चोली खोलि ढोली ज्यों 
तमोली पाके पान की ॥ १॥ | 
सर्वेया-- 
देस प्रवाहन की सरिता सब ओर बहें बहुते सरखानी । 
कानन कोटि अगोठि कुचाचलछ भार भरी घरनी अकुलानी ॥ 
सूछम छाँदह सरूप भई चित चाह नयी निहिचे नियरानी। 
सीतल आप पियें ससि में पर हीतछ की तब ताप बुकानी ॥२॥ 


न्‍समवका८भ+-ककमा 2०७म४म+कमनकमा+माओ.. जाहन-)न्‍माम्भामनममनी 


द्लछ्ह ॥ 
[ सं? १७६१ ] 
कवित्त-- 
रति स्मणीय तीय रम्सासी सरोज मुखी, रम्भा वाम रूस 
चार मेनका प्रमानी है। कोकिल के बचन मधुर जाके सुखदान, 
मुग द्ग छबि महा सुन्दर सुहानी है॥ कहे कवि दूलह सो केहरि 
समान कटि, जगपति जाकी सब जगत बखानी है। देखि 
नन्द्काल मोहे उरज उतड़ः सोहे, को है जो न जोहे मुनि मानी 
महाज्ञानी है ॥ १॥ 
हरषित गात स्वेद भरे दरशात बात, कहत बन न रझ्जू छायो 
अक्षियान मैं । कुञ्ज गई यातें जानयो किन्सुक को मार साजो, 
चन्द्‌ सी बिराजी सो सखी लखी तियान में ॥ शब्द वेद वाक्य 





द्ल्ह । र५१्‌ 


के हज आरके की के कि डक हज औीिि अीफि हरक आटे जीीथ पक अर प्न रिीए अर -जरी औक की ही आए की बता ढक ,र हर, 


श्रति स्घ्ृति ओ पुरानागम, त्यों ही निज तोष कह्यों आ चारो 
प्रमान में । है कहे गहै न कटि कान ब्रज सँभवेरी, कहा देखियो 
न कहा खुनिबो जहान में ॥ २॥ 

धरी जब बाहीं तब करी तुम नाहीं पाइ दियो पलिकाहीं 
नाहीं नाहीं के सुहाई हो। बोलत में नाहीं पट खोलत में नाहीं 
कवि दूलह उछाही लाख भाँतिन लहाई हो ॥ चुम्बन में नाहीं 
परिरम्भन में नाहीं सब आसन बिलासन में नाहीं ठीक ठाई हो। 
मेलि गलबाँही केलि कीन्ही चित चाही यह हाँ ते भमली नाहीं सो 
कहाँ ते सीख आई हो ॥ ३॥ 

लड़ की विसालता ले उरज उतड़ भये, रु कवि दूलह हैं 
तेरे मनसूबे को । ताहि कटि छीनता की नाती मानी सिंह 
हने, तो गति गहैया गज अजब अजूबे को ॥ खिद्धा ओ अखिद्धा 
चारो तुक में ब्रिचारो भेद, छेद सहाय मुक्ता तिहारी तन छूब्रे को । 
पोखराज भान को चढ़ावत कलान सीतमान मानो तो मुख 
समान सखी हबे को ॥ ४ ॥ द 

उत्तर उत्तर उतकरष बखानो “सार” दीरघ तें दीरघ छघू तें 
लूघू भारी को। सब तें मचुर ऊख ऊख तें पियूष ना पियूष हूं 
ते मधुर है अधर पियारी को ॥ जहाँ कमिकन को क्रमें तें यथा 
क्रम “यथा संख्य” बेन, नेन, नेनकोन ऐसे धारी को । कोकिल 
तें कल, कञ्जदल तें अद्ल भाव जीत्यो जिन काम की कटारी 
नोकवारी को ॥ ५॥ 
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सुछतान । 
[ खसं० १७६१ | 
सर्वेया- 
तुम चाले की बातें चछावती हो खुनि के अति ही तनु छीजतु है । 
छन नेकहु न्यारी जो होति कह धल मीनन की गति लीजतु है ॥ 
जब लॉ खुलतान न आवे घरें तब लो तो बिदा नहिं कीजतु है । 
वह्दि पीतम की अनुहारि सखी ननदी-सुख देखि के जीजतु है॥१॥ 





मुचरदास | 
[ सं० १७६५ ] 
सर्वेया-- 
ध्यान-दुतासन मैं अरि इंधन, कोक दिया रिपुरोक निवारी । 
शोक हस्पो भवि छोकन को चर, केवछ ज्ञान मयूख उघारी ॥ 
लोक अलोक बिलोक भये शिव, जन्म जरा मत पड पखारी । 
सिद्धन थोक बसें शिवलोक, तिन्हें पप धोक त्रिकाल हमारी ॥१॥ 


वीर हिमाचल तें निकसी गुरु, गोतम के मुख कुण्ड ढरी है । 
मोह-महाचल भेद्‌ चलढी, जग की जड़ता-तप दूर करी है॥ 





चाले-गोना । ध्यान-हुतासन-ध्यान रूपी अधि में । रिपुरोक निवारी- 
कम शत्रुओं की रुकावट को निवारण किया । समयूख--किरण । पड़"कीचढ़ । 
पगधोक--पाँवाधोक, प्रणाम । मोह-महाचलरू-मोह रूपी महा पर्वत हिमालय 
की । जड़ता-तप-जडता या मूर्खता रूपी गर्मी । ' 


सुथधरदास | २७७५ 


ज्ञान पयोनिधि माँहि रही, बहु भड्-तरड्नि सौं डछरी है । 
ता शुच्रि शारद्‌ गड्ढ नदीप्रति, मैं अँज्ञरी निज खीस घरी है ॥श॥ 


तू नित चाहत भोग नये नर, पूरब पुन्य बिना किम पै हैं । 
कर्म-संयोग मिले कहिं जोग, गहे तब रोग न भोग सके हैं ॥ 
जो दिन चार कौ ब्योंत बन्यों कहूं, तो परि दुर्गति में पछितेहें । 
यों हित यार सलाह यही कि, “गई कर जाहु” निवाह न है हैं ॥३॥ 


मातपिता रज-वीरज सों, उपजी सब सात कुघात भरी हैं। 
माखिन के पर माफिक बाहर, चाम के बेठन बेढ़ धरी है॥ 
नाहिं तो आय लगें अब ही, बक बायस जीव बचे न घरी है । 
देह दशा यह दीखत श्रात, घिनात नहीं किन बुद्धि हरी है ॥४॥ 


बाल पने न सँभार सक्‍यो कछु, जानत नाहिं हिताहित ही को । 
योवन वैस बसी बनिता उर, के नित राग रह्यो छछमी को ॥ 
यों पन दोइ वियोइ दये नर, डारत क्‍यों नरके निज जी को । 
आये है सेत अजों शठ चेत “गई खु गई अब राख रही को” ॥५॥ 


बाय छगी कि बलाय रंगी, महमत्त भयो नर भूलत तो ही । 
बुद्ध भये न भजे भगवान, विष विष खात अघात न क्‍यों ही ॥ 


माखिन के-मक्खियों के पड्ढों जेसे पतले चमड़े के बेठन से ( वेथ्टन से ) 
घिरी हुईं। वेस--वयस, उम्र । पन-दों अवस्थाएँ । नरक-नरक में । सेत- 
सफेद बाल। बलाय-प्रेतबाधा । 
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शशीकोनकीली- 


सीस भयो बगुरा-सम सेत, रहो उर-अन्तर श्याम अजों ही | 
मानुष-भौ मुकताफरू-हार, गवाँर तगा-हित तोरत यों ही ॥६॥ 








चाहत हैं धन होय किसी बिध, तो सब काज सरें जियरा ज्ञी । 
गेह चिनाय करूँ गहना कछु, ब्याही खुता खुत बॉटिये भाजी॥ 
चिन्तन यों दिन जाहि चले, जम आनि अचानक देत दगा जी | 
खेलत खेल खिलारि गये, “रहि जाइ रुपी शतरजञ्ञ की बाजी” ॥७॥ 


तेज तुरडः सुरड़ भछ्े रथ, मत्त मतडु उतड़ः खरे ही। 
दांस खवास अवास अटा, धन जोर करोरन कोश भरे ही॥ 
ऐसे बढ़े तो कहा भयो है नर, छोरि चले उछठि अन्त छरे ही । 
धाम खरे रहे काम परे रहे, दाम डरे रहे ठाम धरे ही ॥८॥ 


दृष्टि घटी पछटी तन की छबि, बड़ भई गति लड़ नई है। 
रूस रही परनी घरनी अति, रहु भयो परियकु रूई है॥ 
काँपत नार वहे मुख छार, महामति सड्रति छाँरि गई है। 
अड़ः उपडः पुराने परे, तिशना डर ओर नवीन भई है॥धा 


क्ृमिरास कुवास सराय दहैं, शुचिता सब छीवत जात सही । 
जिहिं पान किये सुधि जात हिये, जननी जन जानत नार यही ॥ 


तगा-हित-सूत के धागे के लिय्रे। चिनाय-चिनाकर, बनाकर। भाजी- 
विवाह वगेरः उत्सवों में जो मिष्ठान्न बाँदा जाता है, उसे भाजी कहते हैं। 
रुपी--जमी हुईं। खवास--खुसामद करने वाछा । छरे-अकेले | बहू-बाँकी, 
अटपट, कहीं पर रखते हैं कहीं पड़ता है । छड्क>कमर । नई-नई अर्थात्‌ कुक 
गई, टेढ़ी हो गई । परनी>-विवाही हुईं। नारूगर्दन । सरायल्‍सड़ा करके । 


मूधरदास | ..रशणण 





मदिरा सम आन निषिद्ध कहा, यह जान भल्ठे कुछ में न गही । 
धिक है उन कौ वह जीभ जछो, जिन मूढ़न के मत छीन कही ॥१०॥ 


धन कारन पापिनि प्रीति करे, नहिं तोरत नेह जथा 'तिनकों । 
लव चाखत नीचन के मुंह की, शुचिता सब जाय छियें ज्ञिनकों ॥ 
भद माँस बजारनि खाय सदा, अंधले बिसनी न करें घिन को । 
गनिका सड्ड जे सठ छीन भये, धिक है घिक है घिक है तिन को ॥ 


दिवि-दीपक-छोय बनी बनिता, जड-जीव पतड़ः जहाँ परते । 
दुख पायत प्रान गँवावत हैं, बरजे न रहे हठ सो जरते ॥ 
इहि भाँति बिचच्छन अच्छन के बश, होय अनीति नहीं करते । 
परती छखि जे धरती निरखें, घनि हैं घनि हैं घनि है नर ते ॥१२॥ 


दृढशील शिरोमनि कारज मैं, जग में जल आरज तेइ लहें । 
तिनके जग लोचन बारज हैं, इहि भाँति अचारज आप कहे ॥ 
पर कामिनी कौ मुखचन्द चिते, मुंद जाहिं सदा यह टेव गहे । 
धनि जीवन हैं तिन जीवन कौ, धनि माय उने उरमाँय बहें ॥११॥ 


ज्ञ परनारि निहारि निलज्ञ, हँस विगस बुधि-हीन बड़ेरे । 
जूठटन की जिमि पातर पेखि, खुशी डर कुकर होत घनेरे ॥ 


यदि धन नहीं होता है, तो स्नेह को तिनके के समान तोड़ _ 
इती है। लव-+लार, छाछा । दिविरूदिव्य । अच्छन-इन्द्रियाँ। परती- 
पराई स्त्री । आरजर-आर्य्य । बारज-कमल | जीवन-जीवों का। साय-- 
माता । विगरवें-विकसित होवें । पातर८पत्तल । 








श्ष्ध साहित्य प्रभाकर | 
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है जिनकी यह टेव वहै, तिन को इस भो अपकीरति है रे | 
हे परलोक विषे द्ृढ़दरुड, कर शतखरणड खुखाचल केरे ॥१४॥ 


राग उदें जग अन्ध भयो, सहजें सब छोगन छाज गयाँई । 
सीख बिना नर सीख रहे, विसनादिक सेवन की सखुधराई ॥ 
तापर ओर रखे रस-काव्य, कहा कहिये तिनकी निद्ठराई । 
अन्ध अख़ुकन की आअँखियान में, फोंकत है. रज राम दुहाई ॥१५॥ 


कश्चन कुम्मन की उपमा, कह देत उरोजन को कवि बारे । 
ऊपर श्याम विोकत के, मनि नीलम की ढकनी दँकि छारे | 
यों सतवेन कहें न कुपण्डित, ये ज्ञुग आमिष-पिण्ड उदधारे | 
साधन भार दई मुंह छार, भये इहि हेत किधों कुच कारे ॥१६॥ 


ए. विधि ! भूल भई तुम त, समझे न कहाँ कसतूरि बनाई 
दीन कुरड्ून के तन में, तूृन दन्‍त धर करुना नहिं आई॥ 
क्यों न करी तिन जीभन जे, रसकाव्य करें पर कौं दुखदाई । 
साधु-अनुप्रह दुजेन-दए्ड, दोऊझ सधते बिसरी चतुराई ॥१७॥ 
छेम निवास छिमा-घुवनी बिन, क्रोध पिशाच उरे न टरेगो। 
कोमल भाव उपाव बिना, यह मान महामद्‌ कोन हरेगो॥ 
आजंव-सार कुठार बिना, छछ-बेल निकन्दन कोन करेगो | 
. तोष शिरोमनि मन्त्र पढ़े बिन, छोम फणी विष क्यों उतरेगो ॥१८॥ 
ड़ डेबल्‍्आदुत । हृढ़द्‌र॒ड-्-वज्र दुश्ड । बारे--बालक भूख । छिमा-घुवनी-- 
क्षमा रूपी धूनी । आर्जव-सार-सरलता रूपी फोलछाद की कुल्हाड़ी । तोष- 
सन्‍्तोष रूपी उत्कृष्ट मन्त्र | फणी>सर्प । 


सचरदास | २५8 


हीक के # क.टीक भचि हज अ_ कि अजि टीक 





काहे को बोलत बोल बुरे नर, नाहक क्‍यों जस धर्म गमाचे । 


कोमल बेन चचे किन ऐन, रूगे कछु है न सबे मन भावे॥ 
ताल छिदे रसना न मिदे, न घटे कछु अछु द्रिद्र न आवे। 
जीभ कहे जिय हानि नहीं, तुक जी सब जीवन कौ खुख पाये ॥१६॥ 


अन्तक सों न छुटे निहचे पर, मुरख जीव निरन्तर धूजे। 
चाहत है चित में नित ही खुख, होय न छाम मनोरथ पूजे॥ 
तो पन घूढ़ बँध्यों भय आस, बृथा बहु दुःख दवानल भूजे | 
छोड़ विच्छन ए जड़ लच्छन, धीरज धारि सुखी किन हजे ॥२०॥ 
जो घनलाभम लछिलाट लिख्यो, लघु दीरघ सुकृत के अनुखारे । 
सो लहि है कछ फेर नहीं, मरू देश के ढेर खुमेर सिधारे ॥ 
धाट न बाढ़ कहीं वह होय, कहा कर आवत खोच विचारे | 
कूप किथों भर सागर में नर, गागर मान मिले जरू सारे ॥२१॥ 
कवित्त-- 
केसे करि केतकी कनेर एक कहि जाय, आक-दूध गाय-दूध 
अन्तर घनेर है। पीरी होत रीरी पे न रीस करे कश्चन की, कहाँ 
काग-बानी कहाँ कोयर की टेर है॥ कहाँ भान भारों कहाँ 
आगिया बिचारों कहाँ , पूनों को उजारो कहाँ मादस अँधेर है | 
पच्छ छोरि पारखी निहारों नेक नीके करि, जेनवेन और बैन 
इतनों ही फैर है ॥ २२॥ 
चरबे-बोले । किन-क्ष्यों नहीं। ऐनः-अच्छे । रीरीझपीतऊल । रीस-ः 
हिर्स-बराबरी । आगिया"”-खद्योत । मावस अधेर-अमावस्या का अन्धेरा । 
ओर वेन-दूसरे धर्म वालों-के बचनों में । 


१9 


२५८ साहित्य प्रभाकर । 


आम कम मय पी आज जम का जल आज की भर पी भी की की की न न शी आीआकी जा कक, सा न न 
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... काहू घर पुत्र जायो काह के वियोग आयो, काह रागरहू 
काह रोआ रोई करी है। जहाँ भान ऊगत उछाह गीत गान देखे, 
साँक समे ताही थान हाय हाय परी है॥ ऐसी जग रीत को न 
देखि भय सीत होय, हा हा मूढ़ तेरी मति कोने हरी है। 
मानष-जनम पाय सोवत विहाय जाय, खोबंत करोरन की एक 
एक घरी है ॥ २३ ॥ 
जौलों देह तेरी काह रोग सौं न घेरी जोलों, जरा नाहिं नेरी 
जासौं पराधिन परि है। जोलों जमनामा बैरी देय ना दमामा 
जौलों, माने कान रामा बुद्धि जाइ ना बिगरि है॥ तोलों मित्र 
मेरे निज कारज संवार ले रे, पोरुष थकेंगे फेर पीछे कहा करि 
है। अहो आग आयें जब भझोंपरी ज़रन छागी, कुआके ख़दायें 
तब कोन काज सरि है ॥ २७ ॥ 
सो वरष आयु ताका लेखा करि देखा सब, आधी तो 
अकारथ ही सोवत विहाय रे। आधी में अनेक रोग बालबृद्ध- 
दशाभोग, ओर हु सँयोग केते ऐसे बीत जाँय रे॥ बाकी अब 
कहा रही ताहि तू विचार सही, कारज की बात यही नीकीे मन 
छाय रे। खातिर में आबे तो खलासी कर इतने में, भाव फाँसि 
फन्‍्द बीच दीनों समुझाय रे॥ २५॥ 
बालपने बाल रहा पीछे ग्ृहभार बह्यों, ठोकलाज काज 
* बाँध्यो पापन कौ ढेर है। अपनो अकाज कीनों छोकन में जस 
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दमामानननगाड़ा । कान-आज्ञा । रामा-स्त्री । आय-आयु, उम्र । 


भ्रूधरदास । न५६ 
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लीनों, परभों विखार दीन्हों विषे बश जेर है ॥ ऐसे ही 
गई विहाय अलपसी रही आय, नर परजाय यह “आँधे की बटेर” 
है। आये सेत भैया अब काल है अवैया अहो, जानी रे खयानें 
तेरे अजों हूं अँधेर है ॥ २६ ॥ 

देखो भरजोबन में पुत्र को वियोग आयो, तेसे ही निहारी- 
निज नारी कालरूमग में । जे जे पुन्यवान जीव दीखत है यान ही 
पै, रहु भये फिर तेझ पनहीं न पग में ॥ एते पे अम्ाग धन- 
जीतब सं धरे राग, होय न विराग जाने रहूंगो अछुग में | आँखिन 
विलोकि अन्ध सूसे की अँधेरी करे, ऐसे राजरोग को इलाज 
कहा जग में ॥ २७॥ 

रूप को न खोज रहो तरु ज्यों तुषार दह्यो, भयों पतमार 
किधों रही डार सूनीसी। कूबरी भई है कटि दूबरी भई है देह, 
ऊबरी इतेक आयु सेर माहिं पूनीसी॥ जोबन ने बिदा छीनी, 
जरा नें जुहार कीनी, हानि भई खुधि वुधि सबे बात ऊनीसी | 
तेज घब्बो ताव घठ्यो जीतब को चाव घण्बो, ओर सब घट्यों 
एक तिस्ना दिन दूनी सी ॥ २८॥ 

अहो इन आपने अभाग उदे नहिं जानी, वीतराग-वानी 
सार दयारस-भीनी है। जोबन के जोर थिर जड़म अनेक जीव, 


सेत-सफेद बाल। सूसे की अँधरी करे-शशक (खरगोश) अपनी 
आँखें बन्द करके जानता है कि अब सब जगह अन्‍्बेरा हो गया, मुझे कोई 
देखता ही नहों है। ऊबरी-बाकी । पूनीरसेर भर रूई में एक पोनी के 
बराबर बाकी रही । ऊनसीझकमतो । थिरस्थावर जीव एकेन्द्रिय । 


२६० साहित्य-प्रभाकर । 
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जानी जे सताये कछ करुना न कीनी है॥ तेई अब जीवरास 
आये परलोक पास, लेंगे बेर दंगे दुख भई ना नवीनी है। उन्हीं 
के भय को भरोसो ज्ञान काँपत है, याही डर “ डोकरा नें लाटी 
हाथ लीनी है” ॥ २६॥ 

कहे पशु दीन खुन जग्य के करेया मोहि, होमत हुतासन मैं 
कोनसी बड़ाई है। स्वर्ग सुख में न यहां “देहु मुझे” यों न कहाँ 
घास खाय रहों मेरे यही मन भाई है॥ जो तू यह जानत है बेद 
यों बखानत है, जग्य जलो जीव पाये स्वर्ग खुखदायी है। डारे 
क्यों न वीर यामैं अपने कुटुम्ब ही को, मोहिं जिन जारे “जगदीश” 
की दुहाई है॥ ३० ॥ 

कानन में बसे ऐसी आन न गरीब जीव, प्रानन सों प्यारो 
प्रान पूंजी जिस यहै है। कायर खुभाव धरे काहं सो न द्रोह करे 
सब ही सो डरे दाँत लिये तन रहै है॥ काह सों न रोष पुनि 
काह पे न पोष चहै, काह के परोस परदोष नाहिं कहै है। नेक 
स्वाद सारिबे को ऐसे म्॒ग मारिवे को, हाहारे कठोर तेरे कैसे 
कर बहे है ॥ ३१ ॥ 

ढईसी सराय काय पन्‍्थी जीव बस्यो आय, रल्न त्रय निधि 
जापे मोख जाको घर है । मिथ्या निशि कारी जहाँ मोह-अन्धकार 
भारी, कामादिक तस्कर समूहन को थर है॥ सोचे जो भचेत 
सोई खोबे निज सम्पदा कों, तहाँ गुरु पाहरू पुकारे दया कर है। 





नमन ननन जज हां ॥७७७७७७७७७/ए््ल्‍न॥७७७७७७७७८७८्ेश्रनश"/७एएणनाआ 


परोष-परोक्ष में । कर बहे है--हाथ चलता है। थर- स्थलू। पाहरू-पहरेदार । 





भूधरदास | २६१ 
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गाफिल न हजे श्रात ऐसी है अन्धेरी रात, 'जाग रे बटोदी' यहाँ 
चोरन को डर है ॥ ३२ ॥ 
आयो है अचानक भयानक असाता कम, ताके दूर करिवे को 
बली कोन अह रे। जे जे मन भाये ते कमाये पूर्व पाप आप, तेई 
अब आये निज्ञ उदकाल लह रे ॥ एरे मेरे वीर काहे होत है अधीर 
या मैं, कोऊ कौ न सीर तू अकेली आप सह रे। भये द्लिगीर 
कछू पीर न विनसि जाय, ताही तें सयाने तू तमासगीर रह रे ॥ 
केसे केसे बली भूप भू पर बिख्यात भये, बैरी कुल काँपें नेक 
भौंहों के बिकार सौं। हरन्धे गिरि सायर दिवायर-से दिपे जिनों, 
कायर किये हैं भट कोटिन हूंकार साँ॥ ऐसे महामानी मोत 
आये हू न हार मानी, क्‍्योंही उतरे न कभी मान के पहार सरों। 
देव सौं न हारे पुनि दाने सौं न हारे ओर, काह सो न हारे एक 
हारे होनहार सो ॥ ३७ ॥ 
छोहमई कोट केई काटेन की ओट करो, काँगुरेन तोप रोपि 
राखौ पट भेरिकें। इन्द्र चन्द्र चोकायत चौकस हे चोकी देहु, 
चतुरड़ चमू चहं-ओर रहो घेरिकें॥ तहाँ एक भोंहिरा बनाय 
बीच बैठो पुनि, बोलो मति कोऊ जो वुलावे नाम टेरि के । ऐसें 
परपश्च-पाँति रचौ क्‍यों न भाँति भाँति, केस हु न छोरें जम 
देख्यों हम हेरिक ॥ ३०॥ 


सीर-सामका । दिलगीर-चिन्तित, दुखी । सायर-समुद्र । दिवायर-सूर्य । 
दाने-दैत्य । पट-किवाड । चोंकायत-चोकन्ने । चमूूसेना । 





२६२ साहित्य-प्रभाकर | 





सज्ञन जो रचे तो सुधारस सो कौन काज, दुष्ट जीव किये 
कालक्ूट सो कहा रही । दाता निरमापे फिर थापे क्‍यों कलूप- 
वृच्छ, जाचक विचारे लघु तृण हूं तें हैं सही ॥ इष्ट के संजोग तें 
न सीरो घनसार कछू, जगत को ख्याल इन्द्रजाल सम है वही | 
ऐसी दोय दोय बात दीखें विधि एक ही सी, काहे को बनाई मेरे 
धोखो मन है यही ॥ ३६ ॥ 

जोई दिन कटे सोई आवब में अवश्य घटे बंद बंद बीते जैसे 
अंजुली को जल है। देह नित छीन होत नेन तेज-हीन होत 
जोबन मलीन होत छीन होत बल है॥ भावे जरा नैरी तके 
अन्तक-अहेरी आवे पर-भो नजीक जात नर-भो निफल है। 
मिलके मिलापी जन पूंछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माँही मित्र ! 
काहे की कुशल है ॥ ३७ ॥ 

छुप्पय- क्‍ 

जो जगवस्त समस्त, हस्त तर जेम निहारे। 

जग-जन को संसार, सिन्धु के पार उतारे ॥ 

आदि-अन्त-अविरोध , वचन सबको खुखदानी । 

गुन अनन्त जिहँ माहिं, रोग की नाहिं निशानी ॥ 
माधव महेश ब्रह्मा किधों, वद्धमान के बुद्ध यह । 
ये चिहन जान जाके चरन, नमो नमो मुझ देव वह ॥३८॥ 

सकल-पाप संकेत, आपदा-हेत. कुरूच्छन | 

कलह-खेत दारिद्र देत, दीसत निज अच्छन ॥ 
आव--आयु। नेरी--नजदीक | अन्तक आव--आयु। नेरी--नजदीक | अन्तक अहेरी--जमराजरूपी शिकारी | अच्छन-नेत्र 


भूधरदास । 
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- शुन समेत जस सेत, 
- निकर - निकेत, 

जुआ समान इह लोक में, 
इस विसनराय के खेल को, 
जड़म जिय को नास, 
सपरलसख आकृति नाम, 
नरक जोग निरदई, 
नाम लेत तज देत, 
यह गिपट निंद्य अपविन्न अति, 
आमिष अभच्छ या को सदा, 
चिन्ता तजे न चोर, 
पीटे धनी बिलोक, 
प्रजापाछ करि कोप, 
मरे महा ठहुख पेखि, 
अति विपति मूल चोरी विसन, 
परवित अदत्त अड्भरर गिन, 
कुगति बहन शुनगहन, 
सुजस चन्द्र घन घटा, 


केत रवि रोकत जेंसें। 
लेत लखि बुधजन ऐस॥ 
आन अनीति न पेखिये | 
कोतुक ह॒ नहिं देखिये ॥३६॥ 
होय तब मांस कहाबे । 
गन्ध उर घिन उपजावे॥ 
खाहिं नर नीच अधरमी । 
असन उत्तम कुछ करमी ॥ 
क्मिकुछ-रास निवास नित । 
बरजो दोष दयार चित्त ॥४०॥ 
रहत चोकायत सारे। 
छोक निदई मिल्ति मारे ॥ 
तोप सो रोप जड़ावे। 
अन्त नीची गति पाचे॥ 
प्रगट त्रास आये नज़र | 
नीति निपुन परसें न कर ॥७१॥ 
दहन दावानरूूसी है। 
देह कृश करन खई है॥ 





केत-जेसे सूर्य को केतुग्रह का बिमान रोक देता है । जड्रम-एकेन्दी को 
छोड़ कर बाकी सब जीवों को जड़्म जीव कहते हैं। असन-भोजन । 
परवित-दूसरे का धन । अद्त्त-बिना दिया हुआ | छजस चन्द्र घन घटा: 
छुज़श रूपी चन्द्रमा को ढकने के लिये बादलों की घटा | खई-क्षय रोग । 


२६४ साहित्य-भाकर | 
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धन-सर-सोखन धूप, धरम-दिन सॉमक खमानी । 
बिपति भ्रुजड़्नि वास, बांबई  बेद बखानी ॥ 
इहि विधि अनेक औशगुन भरी, प्रान हरन - फाँसी प्रबल । 
मत करहु मित्र यह जान जिय, _ पर-वनिता सरों प्रीति पल ॥8२॥ 
प्रथम पाण्डवा भूप, खेलि जूआ सब खोयो । 
मांस खाय बक-राय, पाय बिपदा बहु रोयो॥ 
बिन जानें मद॒पान जोग, जादोंगन द्ज्झे । 
चारुदत दुख सहयो, बेसवा - बिसन अरुझे ॥ 
नप ब्रह्मदत्त आखेट सो, द्विज शिवभूत अदृत्त रति | 
पर-रमनि राचि रावन गयो, सातों सेवत कौन गति ॥७श॥ 
ज्ञान महावत डारि, खुमति संकल गहि खण्डे । 
गुरु अड्डुश नहिं गिने, ऋ्रह्मत्रत विरख चिहण्डे॥ 
करि सिधंत सर न्होन, केलि अध रज सो ठाने । 
करन चपलता धरे, कुमति करनी रति माने ॥ 
डोरूत सुछन्द्‌ मदमत्त अति, शुण पथिक न आवबत उरे। 
बेराग्य खम्भ तें बाँध नर, मन - मतड़ः विचरत बुरे॥४७॥ 


३. 











धरम-दिन साँक समानी>धर्म रूपी दिन का अन्त करने वाली सन्ध्या । 
बाँबई-सांप के रहने की बल्मीकि वा बांबी । बक-राय-बक नामक राजा । 
दज्फे-जले । बेसवा-बिसन-वेश्या व्यसन । ब्रह्मब्रत-अद्यचर्य रूपी वृक्ष । 
करन चपलता>--कानों की चपलता, इन्द्रियों के विषयों की चपछता । करनी-- 
हथिनी । गुण पथिक न आवत उरेन-गुण रूपी मुसाफिर पास नहीं आते हैं । 


गिरिधर | २६५ 
मिरिकर ॥ 
| सं० १७७० ] 
कुएडलिया-- 
पुत्र प्राण ते अधिक है, चारिड युग परमान । 

. सो दशरथ नृप परिहखों, बचन न दौीन्हों जान ॥ 
बचन न दौीन्हों जान, बड़ेन की बूक्ति बड़ाई । 
बात रहे सो काज, और बरू सरवसु जाई ॥ 
कह गिरिधर कविराय, भये नप दशरथ ऐसे । 
पुत्र प्राण. परिहे, बचन परिहरे न ऐसे॥ १॥ 
साई बेटा बाप के, बिगरे भयो अकाज । 
'हिरनाकुश अरू कन्‍्स को, गयो दुहुन को राज ॥. 
गयो दुहुन को राज, बाप बेटा में बिगरी । 
छुश्मन दावागीर, हँसे बहु मण्डल नगरी ॥ 
कह गिरिधर कविराय, युगन याही चलि आई। 
पिता पुत्र के बेर, छाभ एको नहिं साई॥२॥ 
साई ऐसे पुत्र सो, बाँक रहे. बरू नारि। 
बिगरी बेटा बाप सों, जाय रहे ससुरारि ॥ 
जाय रहे ससखुरारि, नारिके नाम बिकानो । 
कुल के धर्म नंसाय, और परिवार नखानो॥ 
कह गिरिधर कविराय, मातु भूखे वहि ठाई। 
रू कपूत क्यों भयो, बाँक रहतिदें बद साई॥ ३॥ क्‍ 


२६६ साहित्य-प्रभाकर । 


जहा. री रे जाप हे कपिल पर फल जप मी5 की ली जा फ जी5 री >ट 5 


नारी पर घर जाइ जो, अरे मलो नहिं मान | 

ज्ों घर रहे निदान सों, चाल ढाल पहिचान ॥ 
चाल ढाल पहिचान, बहुरि उत्पात न होई | 

जो कछु छागें दोष, अरे सुन आवे रोई॥ 
कह गिरिधर कविराय, समय पर देत है गारी । 
मरो पुरुष जिय जानि, जबें पर घर गइ नारी ॥ ४॥ 
धोखे दाड़िम के खुबा, गयो नारियर खान | 
खमखाई पाई सजा, फिर छागो पछतान ॥ 
फिरि छागो पछितान, बुद्धि अपनी को रोयो । 
निर्गुनियन के पास बेठि, गुण. अपनो खोयो ॥ 
कह गिरिधर कथिराय, खुनो हो मोरे नोखे । 
गयी तुरत ही टूटि, चोंच दाड़िम के धोखे ॥ ५॥ 
बनिया अपने बाप को, ठगत न छावबे बार। 
निशि वासर जननी ठगें, जहाँ छेत अबतार ॥ 
जहाँ. लेत अवतार, मास दस उदरे राखे | 
गुरू सों करे विवाद, आप पण्डित हैं भाखे॥ 
कह गिरिधर कविराय, बेंचि हरदी ओ धनिया । 
मित्र जानि ठगि छेहि, जहाँलगि भगता बनिया॥ ६ ॥ 
दोलत पाइ न कीजिये, सपने में अभिमान । 
चसञ्चल जल दिन चार को, ठाउँ न रहत निदान ॥ 
ठाे न रहत निदान, जियत जग में यश लीजे । 
मीठे बचन खसुनाय, विनय सब ही सों कीजे॥ 


कै डर धर टी. #00५/ लि /€खच/5 5 #ध ४७६ 
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कह गिरिघर कविराय, अरे यह सब घट तोलत | 
पाहुन निसि दिन चारि, रहत सब ही के दोलत ॥ ७ ॥ 
बेटा बिगरे बाप सों, करि तिरियन सों नेहु । 
लटापटी होने छगी, मोहिं हज्लुदा करि देहु॥ 
मोहि जुदा करि देहु, घरीमाँ माया मेरी । 
लेहों घर अरू द्वार, करों में फजीहत तेरी ॥ 
कह गिरिधर कविराय, सुनों गदहा के लेटा । 
समय परो है आय, बाप से रगरत बेदा॥ <८॥ 
सोना छावन पिड गये, सूना करि गये देश । 
सोना मिले न पिड मिले, रूपा हे गये केश॥ 
रूपा है गये केश, रोय रँग रुप गँवावा। 
सेजन को. बिखराम, पिया बिन कबहुं न पावा। 
कह गिरिधर कविराय, लछोन बिन सबे अलोना ॥ 
बहुरि पिया घर आधव, कहा करिहों ले सोना ॥ ६॥ 
साई सब खंखार में, मतलब का व्यवहार । 
जब लग पेसा गांठ में, तब रूग ताको यार॥ ६. 
तब लग ताको यार, यार संग ही खँग डोलें । 
पैसा रहा न पास, यार मुख से नहिं बोले ॥ 

कह गिरिधर कविराय, जगत यहि लेखा भाई |. 
करत बेगरजी प्रीति, यार बिरका कोइ साई ॥ १०॥ 
गुन के गाहक सहस नर, बिन गुन लहे न कोय । 
जेसे कागा कोकिला, शब्द्‌ सुने सब कोय॥ 


२६८ साहित्य-प्रभाकर | 
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शब्द सुनें सब कोय, कोकिला सबे सुहावन । 
दोऊ को इक रशड, काग सब भये अपावन ॥ 
कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के । 
बिन्नु शुन छहे न कोय, सहस नर गाहक गुन के ॥ ११॥ 
साई अवसर के पड़े, को न सहे दुख दन्द्‌ | 
' ज्ञाय बिकाने डोम घर, वे राजा हस्चिन्द ॥ 
वे राजा हरिचन्द, करें मरघट रखवारी | 
धरे तपसवी  वेष, फिरे अ्जेन बलधारी॥ 
कह गिरिधर कथिराय, तपे वह भीम रखोई । 
को न करे घटि काम, परे अवसर के साई॥ १२॥ 
विना बिचारे जो करें, सो पीछे पछिताय । 
काम बिगारे आपनो, जग में होत हँसाय॥ 
जग में होत हँसाय, चित्त में चेन न पावे । 
खान पान सनन्‍्मान, राग रंग मनहिं न भावे ॥ 
कह गिरिधर कविराय, डुःख कछु टरत न टारे । 
खटकत है जिय माँहि, कियो जो बिना बिचारे ॥१५॥ 
बीती ताहि बिसारि दे, आगे की खुधि लेइ | 
जो बनि आयबे सहज में, ताही में चित देइ॥ 
ताही में चित देइ, बात जोई बनि आबचे। 
दुजन हँसे न कोय, चित्त में खता न पावे॥ 
कह गिरिधर कविराय, यहै करू मन परतीती । 
आगे को. सुख समुफ्षि, होइ बीती सो बीती॥ १७॥ 








[ सं० १७७६ |] 


दोहा- 


नहिं कुरड़ नहिं सलक यह 
बीस बिसे बिरहा दही 


यह सोभा अतवलीन की 
कटि नापत विधि की मनो _ 


विधु सम तुच मुख लखि भई 
विधि याही ते जनु कियो 
लसति रोमावलि कुचन बिय 
जनु सरिता ज्ञुग चन्द्र बिच 
कमल चढ़ावत काम है 
हें. प्रसन्न देहें खुपरु 
अछि अब हम कीजे कहा 


. उत धनु करषत मदन इत 


. लई खुधा सब छीनि विधि 
सो अब याही सोच सखि 
सुनि तुव सुख निकसे बचन 
जस्मो समर हर कोप भर 
दाहत आगि वियोग की 
तुम्हें अछत अदभुत खु यह 


9 


3 


नहिं कलड्डू नहिं पडु। 
गड़ी दीठि ससि अद्भ॥१॥ 
ऐसी परत निहारि। 
गड़ी आँगुरी चारि॥२॥ 
पहिचानन की सु । 
सखि मयहूु में पडु;॥३॥ 


नीले पट की छाँह। 


निश अधियारी माँह॥४॥ 
हर ऊपर यहि चोप । 
रति संजोग तज्ञजि कोप॥ ५॥ 
कासों कहें हवाल | 
करषत मनहिं ' गोपाल ॥ ६ ॥ 
तु॒व मुख रचिवे काज । 
छीन होत दुजराज ॥ ७॥ 
मधुर सुधा को सोत । 
फेरि डहडहो होत॥ ८॥ 
वबाहि, आठह जाम । 
सुनो सरस घनश्याम॥ ६॥ 


29० 


के कि कही सरकीये री जीन पी अरे अरोके मरी अमन अमन ही जरीक हक 


बी आज आल अं अन्‍रजत अत 3.४ ५. पियली अिककरी 3. "किमी पड पानी 3 अचल जिन | बी करी जा मय और भी ल 
_कल्‍्मपपरमाणानोजतन: की 4:220:/ सका नजर कप िकमकधाक व शयाटक+व च़ नदी दिलरक५७:३०१७० पका २०८ए एक ताक? 74२०:: ३९ जाए सजा क्पाफड़ 


साहित्य-प्रभाकर | 





चलि देखो ब्रजनाथ जू , झूठी भाखत में न। 


कढ़त सलोने बदन ते 
निरमल कीबे को मनहिं 
अज्जन आँजत द्वगन ज्यों 
जेसी कछु विधि ने दई 
तेसेई अजुवाँ दये 
निज नेवास को छोड़ि के 
वाही अकस लगी लला 
सखि केतो तुब रूप को 
जाहि चपल अति ललन मन 
तुम ताके मन ताखु मन 
तुम्हें न बाधत नेक हू 
करत नेह हरि सो भट्ट 
चहत बचायो बसन अब 
लसत ढाल डोरे रु खित 
प्यारी तेरे द्वगन में 
सेत कमल कर लेत ही 
नील कमल निरखत भयो 
उयो विषद्‌ राका शशी 
तऊँ कुह रजनी कियो 
ऐसे ही इन कमल कुल 
कहा करन चाहत चरन 


है 


|्र 


9 


| 


भर 


मधुर खुधा से बन ॥१०॥ 
करत स्याम श्ग जोर । 
निर्मल ताकोी कोर ॥११॥ 
बड़ी विरह की भार | 
ताखु बुकावनहार ॥१२॥ 
लागी पलकन लीक । 
अधरा अज्जन लीक ॥११॥ 
पारावार अपार | 
पेरि. न पावत पार॥१७॥ 
बसत विरह की ज्वाल । 
बड़े सयाने छाल॥१५॥ 
क्यों नहिं कियो बिचार । 
बोरी बाँधि अंगार ॥१६॥ 
चखन पूतरी स्याम | 
कियो तिहूं गुण धाम ॥१७॥ 
अरुन कमल छवि देत । 
हँसत सेत को सेत ॥१८॥ 
छायो भुवन॒ प्रकास । 
वाके नेननि. वास ॥१४। 
जीति छियो निजञ्ञ रड्ढ । 
ल्हि अब जावक सड्ढभ ॥२०॥ 


शीतल | २७१ 


हल 0 ्‌ी५ 5.५, 5 ही. 


कर छुटाइ भजि दुरि गई 





खरे लाल बिलेखत खरे. 


जो नहिं हाँ ते विकल है 
तो तब हिय में जानियत 
निज प्रतिबिम्बन में दुरी 
लई तुरत ही भावते 
विरह तई लखि निरदई 
मार नाम विधि ने कियो 
तोष लछहत नहिं एक सोां 
कियो विधाते राबरे 
अलि ये उड़गन अगिनिकन 


मानहु आवत दहन सखसि 


करत कोकनद मदहि रद 
भये अरुन अति दबि मनो 
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कनक पूतरिन माहिं । 
नेकु पिछानत नाहिं॥२५॥ 
भगि जातो अलिजाल | 
क्यों चम्पा की माल॥२श। 
मुकुर धाम खुखदानि। 
तन खुबास पहिचान ॥२१॥ 
मारत नहीं सकात । 
यहे जानि जिय बात ॥२४॥ 
जात ओर के धाम | 
याते नायक नाम ॥२५॥ 
अड्डु॒ धूम अवधारि | 
ले निज सड्ढः दवारि ॥२६॥ 
त॒व पद हृद्‌ खुकुमार । 
पायजेब के भार ॥२७॥ 


६ 
तिल | 
[ सं० १७८० ] 
पड्ुज॒ पर बीर बधू बेठी उपमा छखि हो जा कुन्द कहीं | 
के शरद कमल दल पर विद्रुम देखें छूटे दुख दुन्द कहीं ॥ 
पडुज दल ऊपर चुन्नी-ली वरणं मति रहु मुख मुन्द कहीं । 
कुन्दन पर माणिक जड़े हुए जानी मिहँदी के बुन्द कहीं ॥१॥ 


"०, ८५ 75 हनी 
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नग चुन्नी चोके जड़े हुये चम्पक दल मड़ुल बेठे बन । 
या पश्च बाण ने तीरों की नोकों पर राखे आछे मन॥ 
नख लाऊह बिहारी के शीतल क्‍या शरद चन्द्रमा के-से कन | 
या विमलू कञ्ञ की कलियों पर जानी चढ़ि आये तारागन ॥१५॥ 





वरणन करने को क्या वरणों वरणों जग जोती बानी है। 
ग्रह तीन उच्चके पड़े हुये जानी यह यूखुफ खानी है॥ 
शशि भवन जीव सफरी खुर गुरु कन्या बुध ज्योतिस गानी है । 
इस लाल बिहारी जानी की क्या अर्थ चन्द्र पेशानी है॥१॥ 


उर अबा अनछ में आँच दिया तुझे बिरह सड़ः से पीसा है । 
भरि खून जिगर को अय जालिम गुलजार रड़ः दुति दीसा है॥ 
मज़न्‌ 'फ़रहाद माधवानल इन सब मिल तुझे असीसा है। 
दवग ठोकर ज़रब न मार यार दिल निपट करकरा सीखा है ॥४७॥ 


मुंख शरद चन्द्र पर श्रम सीकर जग मगे नखत गण जोती से । 
के दल गुलाब पर शवनम के हैं कणिका रूप उदोती से ॥ 
हीरे की कनियाँ मन्द ढछगे हैं संधा किरण के गोती से । 
आया है मदन आरती को धर हैम थार पर मोती से ॥५॥ 


कर छुयें गुलाब दिखाता है जो चोसर गूंथा बेली का। 
गल बीच चम्पई रहडुः हुआ मसुसकान कुन्द्‌ रद केली का॥ 
द्ृग स्याह मरीखथि हछपेंटे ही रँग हुआ सोसनी सेली का । 
जानी यह तद्‌ ग्रुण भूषण हैं पचरक्भा हार चमेली का ॥॥। 


शीतल । २७३ 


च्ज्ी जी ओला जा 


अक 





डुगर रूप रस भरे हुये हैं सुधा किरण के जोती ये । 
बाँधे सीने में मूरति-सी दरसावे रूप उदोती ये॥ 
परखे मुक्ताहल द्वए"ी से भमकाहट जगमग जोती ये। 
काढ़े हैं सुधाविन्‍्द में-से में शब्द ब्रह्म के मोती ये॥आ। 


थी सरद्‌ चन्द्र की जोन्ह खिली सों वे था सब गुण जया हुआ । 
चोवा की चमक अधर बिहँसन रस भीजा दाड़िम फटा हुआ ॥ 
इतने में श्रसन समे बेला लखि ख्याल बड़ा अद पटा हुआ । 
अवनी से नभ नभ से अवनी उछले अँगु नटका बटा हुआ ॥८॥ 


रद्‌ देखे लाल बिहारी के अनवेधे मोती मड़क गये। 
के षट दश कला छपाकर के इनहूं के किरचे कड़क गये॥ 
मुसकाते भरे लखे जब ते रस भीजें दाड़िम दड़क गये । 
शरमिन्दी कली चमेली को वड़िता के सीने तड़क गये ॥६॥ 


जब तेरे रुख की हवा चली तब ते असमानी चड्ू हुआ । 
ठड़ा अरू काँपे खिरी पेट अरु भेद्‌ रूप सब अंग हुआ ॥ 
नीचे ऊँचे अरू गोते हैं. कन्नी का मुड़ना तंग हुआ । 
रिश्ते से बँधा हुआ जानी दिल मेरा तुझे पतंग हुआ ॥१०॥ 
हरदम पर दम कुछ दम पर दम तेरा ही खुमिरण करते हैं । 
इकीस हज़ार छे से. स्वासों से रात ओर दिन भरते हैं॥ 


जानी मालूम तुझे क्‍या है ज्यों विरह सिन्धु को तरते हैं। 
.गिर दाब बड़ा ही छोटा-खा हम इसी फिकर में मरते है ॥११॥ 


१८ 


२३७ साहित्य-प्रभाकर | 
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आँखों से देखें सोसन सी तन ऊूंगि चम्पक बे आब हुई | 
नख चरण चन्द्रमा की किरणें रूखि ज़री तार बेताब हुई॥ 
मुख शरद चन्द्र पर नजर गई जानी हरदम महताब हुई । 
बे तरह जान को लेती है हाथों में गेंद शुलाब हुई ॥१श॥ 


हम खूब तरह से जान गये जला आनंद का कन्द किया | 
सब रुप सील गुन तेज पुञ्ञ तेरे ही तन में बन्द किया॥ 
तु हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफन्द किया | 
चस्पकदुल सोनजुद्ी नरगिस चामीकर चपला चन्द किया ॥१३॥ 


बदाफिनाय ॥ 
[ सं० १७८० ] 
द दोहा-- 
श्रीनन्द्डाल तमाल सी , स्यथामू तन द्रसाय | 

ता तन खुबरन बेलि सी , राधा रही समाय॥ १॥ 

कवित्त-- 
छाया छत्र हें करि करत महिपालन को, पालन को पूरो 
फीलो रजत अपार हे । मुकुट उदार है लगत सुख भ्रौनन में 
जगत जगत हन्स हाँसी हीर हार हैं ॥ ऋषिनाथ सदानन्द 
सुजस बिलन्द्‌ तम बृन्द्‌ को हरेया चन्द्‌ चन्दिका खुढ़ार है। 
हीतछ को सीतछरू करत घनसार है महीतरू को पावन करत 
गड़ूधार दह्े॥२॥ 
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कंजन । 

[ सं? १७८६ ] 
स्वेया-- 
छाज के साज सबे बिसरे अरु सोच सकोच हिये ते गँवाये । 
ननन के बस डोलत हैं पुनि मैन महा-मुनि मन्त्र पढ़ाये॥ 
खोयो सखी धन धर्म सबे तिन सों बकि नाहक बैन थकाये । 
जाखों कस्मो अपराध तहाँ पुनि पावन हों परि पावन आये ॥१॥ 


जाति हुती जमुना तट तें तहँ ठाढ़े हैं कान्ह चली मुख मोरी । 
प्रीति हिये उलही लूखि जानि के ओंठन ही हँसि हे गई भोरी ॥ 
गञजनन जू जिमि तूंबरी पानी दबी न रहे इमि प्रेम की चोरी । 
कॉकरी पाँय चुभी तिय के सिसकी खुनि के पिय नाक सिकोरी ॥२॥ 


जोबन रूप गुमान महा तिय आई हुती गति हन्स हरी-सी । 
मोहन की मुरली सुनि के वह मोहि गई भई चित्र धरी-सो॥ 
मार खुमारु करी अति ही ठगि ठाढ़ी रही मन मोद भरी-सी । 
अकु हले न चले कह नेक हु हे गई पाहन की पुतरी-सी ॥श। 


हों तो धस्रो तट भीजिबे के डर बेगि तहाँ जमुना धसि न्हाई । 
धाइ के आइ के चीर रूये बिनु धीर भई सब पूछि जन्‍्हाई॥ 
गज्जञन हीरा को मोतिन हूं को सु आज छखो वृषभाजु दुद्ाई । 
हाइ कहा करों माइ रिसाइगी हार हमारे हरे हैं कन्हाई ॥७॥ 


रथ खसाहित्य-प्रभाकर | 
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कवित्त-- 
फूलि रहे वन उपचन घन घूमि घूमि झूमि रहे तरू जहाँ पोन 
परसत है। गञ्ज़त मँवर डोले सौरभ भकोर ओले मोर पिक 
बोलें सुनि मन करषत है ॥ छाल पाग स्याम सीस चूनरी झुरड 
राधे रक़ रखि रहो अति नेन द्रसत है । कु भवन दम्पति अनड्ू 
हुलूसत ज्यों ज्यों मेह बरलत त्यों त्यों नेह सरसत है॥ ५॥ 
बोलत न खुने कोऊ देखती न गुरु जन मन पति ही को सदा 
लिये मन तरसें। नीचिये रहति मुख घुंघुट लददति महा कहा 
कहों जैसी लाज हिय बीचि तरसे॥ गञ्नन सुकधि कहे ऐसो 
निरवहै घर आँगन न आवे नेन सूरज न दरसे । पग उधघरत पीर 
नख शिख चीर सोहे परपति मानि हियो पौनह न परस ॥ दै॥ 
_उते खिताखित जू मैं न्हात तन ताप हंर इते मैन ताप हरे 
देत नेन सेनी है। उतें पाप हरे यह कहत पुशन सब ए ऊ पापे 
हरे पिय ऐसी प्रीति पेनी है॥ उते सरखुति को अभाव लूेखियत 
अरु गशजनन कहत ए प्रगट मुख वेनी है। सड़म तिवेनी करे पावन 
जगत इत पिय तिय संगम सों पावन जिवेनी है॥ ७॥ 
नेक जो हँसों तो होत छाल माल हीरन की नेक द्वग हेरे मोहिं 
नील मनि भलकी | जो हों मुख धोइबे की अंजुली भरों ले 
भोरी सखिन निहारी राती दुति होति ज़ल की ॥ जो हों रचौ 
बीरन चिलक दुरें जोबन की मेरे देखिबे को आँखें गज्नन की 
ललकी | आँगन कढ़ों तो मोर भीरन अन्थेरो होत पाउँ जो घरों 
तो मही होत मखमल की ॥ ८॥ 8 


बक्सी हन्सराज । २७9७ 
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(छ्कारड्ड ४ 
| सं० १७८८ ] 
सर्वेया---- 
हों जमुना जल जात अचानक, बानक सों नँद्लाल ठई । 
तब दोरि धसत्त्रो कर सों कर को, उर लाइ लई जनु निद्धि पई॥ 
शिवसिंह जहीं परस्यो कुच को, तुतराइ कह्यो अब छोड़ बई । 
भुज तें निबुकाइ गुपाल के गाल में, आँगुरी ग्वारि गड़ाइ दई ॥१॥ 


बकसी हच्खराज ॥ 
[ सं? १७४३ ] 

कृष्ण को योचारण शिक्षा-- 
कान्ह कुंवर जब चले बिपिन को तन मन आनंद बाढ़े । 
 जसुमति ननन्‍द्‌ नेन भरि दोऊ देत सिखावन ठाढ़े॥ 
बिपिन बीच जिनि जाव अकेले छोड़ि सखन को साथ । 
भर बिसर ज्ञिन डारो कबहूं कोंदर खन्दरन हाथू॥ 
तनक तनक बछरन को लेके तनक दूरि तुम जेंइयो | 
जो मैं दीन्हों कान्ह कलेऊ बेठ जमुन तट खइयो ॥ 
कान्ह कुंवर सों कहत गरो भरि फिरि फिरि जखुमति मैया । 
जब भूखे तुम होउ लाड़िले तब दुहि पीजो- गैया॥ 
भाड़ होहिं जहँ सघन रतन के तहाँ न तोरियो फ़ूलन । 
कबहूं नहीं होहु तुम ठाढ़े लागि बुक्ष के मूलन॥ 


२७८ साहित्य प्रभाकर | 
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हिले मिले रहियो ग्वालन में एक ठौर सब आछे। 
जिन दोरियों उपनये पावन हरुवाइल के पाछे॥ 
जहाँ होइ तन आज्ुत धरनी तहाँ जात तुम डरियो । 
जीव जन्तु तहँ होत घनेरे समझ बूक पग धरियो॥ 
भोर मछोह होय बृक्षन में कबहुँ न तिनहिं खिकरइयों । 
बिड़रानी गेयन के सासू भूलि-बिसरि जनि जइयो॥ 
बार बार बरजत हैं बाबा खुनियों बचन हमारो। 
कण्टक तन ककरन के ऊपर कोमल पाँव न धारो॥ 
जहँ बामी ज्ू मिले गोहन के तहँ बेठक तज दीजो । 
होहिं बेमटे बरर-छताने तिन सों रार न कीजो ॥ 
जहाँ होहिं चुर सिंह बाघ की तहाँ न कीजो फैरी | 
जिन धरियों तुम धाय विपिन में पूंछ बच्छरन केरी ॥ 
सघन छाँह तर बेठि जमुन तट कानह कलेऊ कीजो । 
बिपिन बिपिन ते गाय बहोरन पठे सखन को दीज़ो॥ 
ठोर ठौर पुनि बगर बगर के बछरा बिछुरि हिरेहें। 
दूंढब तुम जिन जाबव कहूँ बन भटकत पाँव विरहें॥ 
सुनो हार यह सीख हमारी वे बछरन दुखदाई । 
कबहूं भूलि न जइयो तेहि बन जेहि बन होत बिघाई ॥ 
आपुस मैं कबहूं लरिकन सों भूलि न करो लड़ाई । 
हिले-मिल्ले रहियो सबही सों बन-बन थेसु चराई॥ 
बार बार यह कहति जसोमति भरि भरि आनंद आँसू । 
कबहुं भूलि जिन करियो साँवलि नागिनि को बिसवासू॥ 


बक्सी हन्सराज | २७६ 
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जो हम कहें सीख सो कीजो यही बात है भलियो । 
करो बंटि बिसराम विरछ तर सामे घाम न चलियो ॥ 


जो कछु सीख देश बलदाऊ मान सीस धरि छीजो। 
ब्यानी गाय तुर्त जो तेहि की तेली भूलि न पीजो ॥ 
एक बात में कहत लाड़िले यह विशेष हू कीजो । 
फूछे फरे करेछ बिपिन में तिनको भूल न छीजों ॥ 
विषधर विषम बसत वहि जागा यहे बात जग जानी | 
 गोधन को कवहूं जिन दीजी कालीद्॒ह को पानी ॥ 
और खेल खेलों गेंदन कौ ढेलन को मत खेलों । 
सुनो साँचले खेल डुडुरुवा हूडा दे नहिं खेलों ॥ 
कान उमेठ कुंवर कान्हर के हटके जखुमति मैया । 
जिन खेलो तुम डणड खाँवरे रूखन पे ज्ञु बिलेया॥ 
रूखन पे जिनि चढ़ो खाँवरे पीपर पात न तोरो। 
गैलन गिडी डण्ड जिन खेलो यहै सिखापन मेरो॥ 
खाँई कूप बावरी बेहर नदिया नारो बाँको | 
स्यामलिया रे सुन इन हूं को कबहूं कूदि न नाको॥ 
कन्सराय को शज कठिन है जमुना उतर न जइयो । 
साँक होन नहिं पाचवे प्यारे दिन बूड़त घर अइयो ॥ 
जसुमति नन्‍्द्‌ सीख यह दीनी अपने कुंवर कनन्‍्हेये । 
बाँह पकरि आगे दे सोंपे दे अभारु बल भैये॥ 





सिखापन"शिक्षा । बृूड़त८"अस्त । 


री 


२८७ खाहित्य-प्रभाकर | 


... शीषर। 
क्‍ [ सं० १७८८६ ] 
सर्वेया-- 
श्रीधर भावते प्यारी प्रवीन के, रह्डः रँगे रति साजन छागे । 
अड्जु अनडु - तरड्डन सों. सब, आपने आपने काजन छागे॥ 
किंकिनि पायल पैजनियाँ, बिछिया छुंधरू घन गाजन छागे । 
मानो मनोज महीपति के, दरबार मरातिब बाजन छागे ॥१॥ 


अीवडदकररतमब+-नपपक2ंक पाप कनण+प १३ #रमलाउ>फअअमक४ब: 334०० -;न्‍:मप उप 


तोष 

[ सं० १७४२ ] 

. सर्वेया- 
तो तन में रबि को प्रतिबिम्ब परे किरिने सो घनी सरखाती । 
भीतर हूं रहि जात नहीं अँखियाँ चकचोंध हे जाति हैं राती ॥ 
बेठि रहो बलि कोठरी मैं कह्दि तोष करों बिनती बहु भाँती । 
सारसी नेन ले आरसी सौं अँग काम कहा कढ़ि घाम में जाती ॥१॥ 


लोचन लोल छसें अँखुबवा कन जाइ सो धाइ पे जाइ पुकारे । 
या रतिया ते भई छतिया मह पीर नहीं पे रूगे अति भारे॥ 
ऊतर ताहि दियो कद्दि तोष सो वाज़ि उछ्यो मनमोद्‌ नमारे । 
तू जनि नेकु डेराइ इन्हें बलि पीर सहेंगे विलोकन वारे ॥२॥ 


मरातिब-नांबत । 
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लाज विलोकन देति नहीं, रविराज विछोकन हीं की दई मति । 
लाज कहे मिलियेन कबों रतिराज कहें हित सों मिलिये पति ॥ 
छाजहुं की रतिराजहुं की कहि तोष नहीं कहि जात कछू गति । 
छाल तिहारिये सोंह कहों वह बाल भई हैं दुराज की रेयति ॥३१॥ 


मेरियो छाल भई अँखिया अँखिया रूखि रावरी जाबक जानो । 
मेरे वियोग जगे कहुं रैनि सु होंहूं कियो निलि जागि बिहानो॥ 
हैं हम तो तुम एकई प्रान रच्यो विधि हें तन साँचु में मानो । 
राबरे के हिय हार गडयो लूखि साँवरे जू हिय मेरो पिरानो ॥७॥ 


फूल गुलाब के फूलि रहे दवग किखुक से अधरा अधकारे । 
भारि के लाज पतोवन को किसलय सम जावक हैं अरुनारे ॥ 
तोष लसे म्ग के मद की तन लीक अछी अवली मतवारे । 
मोद अनन्त भयो उर अन्तर आये वसन्त हे कनन्‍्त हमारे ॥५॥ 


ते धनि तोष जो मोहन को सरबडुः लछखें ध्ररि घीर छोगाई । 
में नखते सिखकों भरि साथ कबों इनते सखि देख न पाई॥ 
जौनहिं अड्ः परे पहिले न दर तिनसों अँखिया दुखदाई । 
में जकि जाति ठगी रृगि जाति दोऊ अँखिया थकि जात बनाई ॥६॥ 


इक दीनी अधीनी करें बतियाँ जिनकी करि छीनी छलामें करें । 
इक दोष धरें अपसोस भरें इक रोष के नेन ललामें करें॥ 
कहि तोष ज्ञुटी ज्ञुग जड्डून लों उर दे भ्रुज् स्यामें सलामें करें । 
निज अम्बर माँगें कदम्ब तरे ब्रज-वार्में कलामें मुलामें करें॥»॥ 


(8 


२८२ साहित्य प्रभाकर | 
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सोई हुती परलेंगा पर बाल खुले अँचरा नहिं जानत कोऊ | 
ऊँचे उरोजन कंचुकी ऊपर लालन के चरचे द्वग दोऊ॥ 
सो छवि पीतम देखि छके कवि तोष कहे उपमा यह होऊ । 
मानों मढ़े सुलतानी बनात में शाह मनोज के गुम्मज दोऊ ॥८॥ 


कीललकसकलतसननन--निकननतलनना नाक" 


सब्हारि कंकरि 
धुन्दार कुकार 
| सं० १७६१ | 
कवित्त- 

श्याम नेन सागर मैं नेन वारपार थके नाचत तरडूः अडू 
अड्भ रगमगी है। गाजर गहर घुनि बाजन मधुर बेन नागनि 
अंलक जुग सोधे सगवगी है॥ भँवर तिभड्भरताई पानिप छुनाई 
तामें मोती मनि जालन की जोति जगमगी है। काम पौन 
प्रबल 'चुकाव लोपी पाज तामें आज राधे लाज की जहाज 

डगमगी है॥ १॥ 





कल++»०००ा७०> नानक “हैं... हर पापा यह, ८5,884 कना-+>>>>नन-+-मम. 


ठाकुर । 
[ सं० १७६२ | 
सर्वेया- 
धिक कान जो दूसरी बात खुनें अब एक ही रड्ढ रहो मिलि डोरो । 
दूसरो नाम कुजात कढ़े रखना जो कहे तो हलाहल बोरो:॥ 
ठाकुर यों कहतीं ब्रज बाल खु हाँ बनिता को खुभाव है. भोरो । 
ऊधो जू थे अँखियाँ जरि जायें जो साँवरो छाँड़ि तके तन गोरो ॥१॥ 


ठाकुर | २८४३ 
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का कहिए! कोई पीरक नाहिने तात॑ हिये की जतेयत नाहीं । 
भागन भेंट भई कबहूं सु घरीकु बिलोक अधेयत नाहीं ॥ 
ठाकुर या घर चोचन्द्‌ को डर तातें घरी घरी ऐयत नाहीं । 
भेंटन पेयत केसे तिन्‍्हें जिन्हें आँखिन देखन पेयत नाहीं ॥श॥ 





बरुनीन में नेन झुक उफकें मनो खञ्नन मीन के जाले परे । 
दिन औषधि के कैसे गनों सजनी अगरीन के पोरन छाले परे ॥ 
कवि ठाकुर काहू सों का कहिए निज प्रीति किये के कसाले परे । 
जिन लालन चाह करी इतनी तिन्‍्हें देखिबे के अब लाले परे॥श। 


राधिका श्याम छसें पलका पर कापर जाति कही छवि हाल की । 
आपने हाथ से भावती लैकर प्रीति से अंज्ञुरी जोरी गोपाल की ॥ 
ठाकुर तापें धरो मुख बाल ने को बरने उपमा वहि कार की । 
पानिन में तिय आनन यों दिये चन्द्‌ चढ़ी मनो कञ्ञ सनाल की ॥४॥ 


रूप अनूप दई दियो तोंहि तो मान किये न सयान कहावे । 
और सुनो यह रूप जवाहिर भाग बड़े बिरले कोड पावे॥ 
ठाकुर सूम के जाव न कोऊ उदार सुने सबही उठि धावे। 
दीजिये ताहि देखाय दया करि जो चलि दूरि ते देखन आवबे॥ण॥ 


वा निर्मोहिनि रूप की रासि न ऊपर के मन आनति हैं है । 
बारहिें बार विोकि घरी घरी सूरति तो पहिचानति है है॥ 

चाह>प्रीति। पानिन में-द्वाथों में ॥ आनन-मुंह । कज्ज-कमल । 
सयान>-चतुर । 


२८७ साहित्य-प्रभाकर | 
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ठाकर या मन की परतीति है जो पे सनेह न मानति हे है । 
आवत हैं नित मेरे लिये इतनों तो विशेष हु जानति है है ॥६॥ 


अब का समभावति को समुरे बदनामी को बीज तो बो चुकी री । 
तब तो इतनो न बिचार कस्रो यह जाल परे कहु को चुकी री ॥ 
कवि ठाकुर जो रस रीति रैंगी सब भाँति पतित्रत खो चुकी री । 
अरी नेकी बदी जो लिखी हती भाल में होनी हती सो तो हो चुकी री 


वह कञ्ञ सो कोमल अडूः गुपाल को सोऊ सब पुनि जानती हो । 
बलि नेक रुखाई धरे कुम्हलात इतौऊ नहीं पहिचानती हो ॥ 
कवि ठाकुर या कर जोरि कह्मो इतने पे मने नहिं मानती हो । 
हग बान ये भोंह कमान कहो अब कान लो कौन पे तानती हो ॥ 


तन कौ तरसाइबो कोने बद्यो मन तौ मिलिगो पै मिले जल जैसो । 
उनसे अब कोन दुराव रहो जिनके उर मध्य करो सुख ऐसो॥ 
ठाकुर या निरधार झुनो तुम्हें कोन खुभाव पस्मो है अनेसो । 
प्रानपियारी खुनो चित दे हिरदे बलि घूंघट घालिबो कैसो ॥६॥ 


सुरकी नहीं केतो उपाइ कियो उरभी हुती घूंघट खोलन पे । 
अधरान पे नेक खगी ही हुती अटकी हुती माधुरी बोलन पे | 
कवि ठाकुर छोचन नासिका पे मड़राइ रही हुती डोलन पे । 
ठहर नहीं डीठ फिरे ठठकी इन गोरे कपोलन गोलन पे ॥१०॥ 
जब तें दरसे मनमोहन जू तब तें अँखियाँ ये लगीं सो रूगीं । 
कुलकानि गई भगि वाही घरी ब्रज़राज के प्रेम पर्गीं सो पगीं ॥ 


दाकुर । बट 
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कवि ठाकुर नेह के नेजन की उर में अनी आन खर्गी सो खग्गी । 
अब गाँव रे नाँव रे कोऊ धरों हम खाँवरे रड्ड रगीं सो रगीं ॥११॥ 


लगी अन्तर में करे बाहिर को बिन जाहिर कोऊ न मानतु है । 
दुख ओ सुख हानि ओ छाभ सबै घर की कोऊ बाहर भानतु है ॥ 
कवि ठाकुर आपनी चातुरी सों सबही सब भाँति बखानतु है । 
पर बीर मिले बिछुरे की विथा मिलि के बिछुरे सोई जानतु है ॥१२॥ 


काहे अरे मन साहस छाड़त काहे उदास हे देह तजे है। 
वे सुख ये दुख आये चले गये एक सी रीति रही नहिं रहे ॥ 
ठाकुर काको भरोस करें हम या जग जालन भूल न ऐहै । 
जाने सँजोग में दीन्हों वियोग वियोग में सो का सँयोग न देहै॥१३॥ 


ठाढ़े रहें घनश्याम उते इत में पुनि आनि अटा चढ़ि भाँकी । 
जानति हो तुमहं ब्रज रीति न प्रीति रहे कबहँ पल ढाँकी ॥ 
ठाकुर कसे हूं भूलत नाहिने ऐसी अरी वा विलोकनि बाँकी | 
भावत ना छिन भौन को बैठिबो घूंघट कौन को लछाज कहाँ की ॥ 
कवित्त-- 

कोमलता कअञ्ज तें गुलाब ते सुगन्ध ले के चन्द्‌ तें प्रकाश 
कियो उद्त उजेरो है। रूप रति आनन तें चातुरी खुजानन तें 
नीर के निवानन तें कौतुक निबेरो है॥ ठाकुर कहत यों मसालो 
विधि कारीगर रचना निहारि जन होत चित चेरो है। कश्चन 
को रह ले सवाद ले खुधा को वसुधा को खुख लूटि के बनायो 
मुख तेरो है॥ १५॥ 


२८६ साहित्य-प्रभाकर | 
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सामिल हो पीर में शरीर में न राखे भेद अन्तर कपट कछु 
होय सो उघरि जाय | ऐसो ठान ठाने तो बिना ही जनन्‍्त्र मन्त्रन 
तें साँप के जहर को उतारे तो उतरि जाय ॥ ठाकुर कहत कछु 
कठिन न जानी जाय हिम्मत किये तें कहो कहा न खुधरि जाय | 
चारि जने चारिहु दिशा तें चारो कोन गहि मेरु को हिलाय के 
उखार तो उखरि जाय ॥ १६॥ 

सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के दान जुद्ध ज्ञुखि में नेकु 
जे न मुरके। नीति द निवारे हैं मही के महिपालन को कवि 
उनही के जे सनेही साँचे डर के॥ ठाकुर कहत हम बेरी बेव- 
कूफन के जालिम दमाद है अदेनियाँ सखुर के । चोजन के चोज 
रस मौजन के पातसाहि ठाकुर कहावत पे चाकर चतुर के ॥१७॥ 


अध्कााएफबंट क्र: कतकलफरान-का अप... +उमकतापरवाए-+००+म+>>फक मऊ, 


[ स० १७६२ ] 
.... दोहा- 
कच सिवार पडुज नयन , राजति भुजा सझणारू। 
पावत पार न मीन समन , सरख रूप को ताछल॥ १॥ 
रच्यो कुरड खुरड हग , जानयो बिधि रसभड़ः । 
वे कानन में करि दये , ये कानन के सड़॥२॥ 
खरी अटा पर भावती , छरूख्यों स्याम दृग जोरि | 
लियो गुड़ी लो ऐंचि मन , ल्‍्याइ प्रेम की डोरि॥३॥ 


राजागुरुदत्तासेह (कुृफात) ! 


राज़ागुरुदत्तखिंह ( भूषति ) 
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सुधा सरोचर तिय बदन , तिहि ढिग चिबुक निपान | 


करत रहत है रोज ही 
मुख जोरे कोरे लगी 
अब साँचे दृग मीन भे 
नई दुलहिया देह दुति 
सहज रडु रूेखि अधर को 
नथ ढुर मुकुता तिय बदन 
मानहं ससि भ्रम नखत वर 
पाइ निकट बहु कुसुम सर 
अब बृुन्दाबन जाइबो 
मंजुल मुकुत निते गुहे 
तारन सहित खुहावनी 
एक रूप गुन एक सम 
कुटिल अलक लखि जानियत 
पवन ऋूंक भॉकन लब्यो 
तस्प्तो न को रस सिन्धु में 
हरि तिय देखे ही बने 
कटि कहिबे की जानिये 
सजि सिंगार तिय भाल माँ 
सुवरन के जयपत्र में 


ह 


9 


| 


दरगः खनन रस पान ॥ ४॥ 
दृगनि करत चलि नीच । 
चढ़ि तिय बेनी बीच ॥५॥ 
को बरने अवदात | 
सोती पान न खात॥ ६ ॥ 
परसत परम प्रकास | 
तजि आयो नभ वास ॥ ७ ॥ 
करत कुसुमसर जोर । 
सखी कठिन नहिं थोर ॥ ८॥ 
छुटे बार छवि देत । 
छवि नभ की हरि लेत॥ ६ ॥ 
एक रीति झुभ साज | 
कुटिल रूप रखराज ॥१०॥ 
अश्वछ चलछत दुस्पोन । 
लखि तिय कान तस्तौन ॥११॥ 
अचिरिज्ञु अँग गन गेह |. 
ज्यों गनिका को नेह॥श्शा 
संग मद्‌ बेंदी दीन। 
मदन मोहर सी कीन ॥१३॥ 


निपान-होज । अवदात-रन्दर । कुछझमसर-कामदेव । रसराज-शज़ूगर । 


तिय अड्भन की सरि करे 
वे छिन में कुम्हिलात है 
सूखी बेंखुरी आपु है 
बजि २ रोजहिं आपु लो 
बसन गहो अब बस न है 
बसन भयोी मन बस न है 
अचल रहे तिय पिय निकट 
हिमकर कर गहि जनु फिरत 
अलरूप अरुन छवि अलप तम 
लियो विविध रंग नस बसन 


विरह विथा व्याकुल भई 


मचुकर धूम मनो उठत 
मिली लऊकि उठि छाल को 


मनो कढ़ी उर ते परे 


स्याम २ दुति ईंठि तब 
तुम राधा खंँंग ही दुरो 
सर २ यद्यपि मंजु है 
बिन मानस मानस मुद्त 
सद्गति दोष न होति क्‍यों 
. शिव! शिव! शिव हू को भयो 
सड्गुति दोष न पण्डितनि 
विषधर विष ससि ईश में 
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साहित्य-प्रभाकर | 
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क्यों सिरीष खुकुमार | 
ये छिन ज्योति उदार ॥१४॥ 
क्यों जानें पर पीर । 
कियो चहत है बीर॥१७॥ 
लखि के नेकु स्वरूप । 
तरुनि तिहारे रूप ॥१६॥ 
नरम सचिव के काज । 
सदन सदन रतिराज ॥१७॥ 
अलप नखत दुति जाल । 
जनु प्राची बर बाल ॥१८॥ 
बेठी सर तट बाल | 
जरत कञ्न के बाल॥१धा 
डुडटी छाल की माल | 
विरह अनल की ज्वाल ॥२०॥ 
कोऊ लरूखति न ईठि। 
परति राधिका दीठि ॥२१५॥ 
फूले कञ्न रखा । 
कहु नहिं करत मराल ॥२२॥ 
रहि प्रेतत के पास । 
चिता भूमि में बास॥रशा 
रहे खलनि के सड्डः । 
अपने अपने. रड्ढ॥२७॥ 


. राजागुरुदत्तसिंह (भूपति) । 
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विज्जु छटा प्रगटी मनों , 
नहिं आवति मेरी अंँटी , 
लेति आनि निसि घेरि के , 
राखति प्रानन नाह बिन , 
कुन्द कली हू ते सरस , 
राजति है केधों ग॒ही , 
नीले जरबीले छुटे , 
के लपल्यो ब्रजराज रेंग , 
रूग्यों सरस जावक सरस , 
की अन्तर ते बढ़ि चल्‍यो , 
गुरुजन न्‍योंते सब गये , 


उनये देखि पयोौधरे , 
लपटि बेलि सी जाति अँग , 
कोटि नवोढ़ा बारिये , 


रलूखि २ स्याम सरूप सखि. , 
तजि कुरड़ गति नेन ये , 
ये समीर तिहुं लोक के , 
षिय के हिय में लागि के , 
झुकति पलक झूमति चलति , 
नहिं बिसरे हिय में बसी 


ठटी रुप ठहराति | 
नटी नटीसी जाति॥रणा 
सीत तेज तन लागि । 
सुरति नाह हिय छागि ॥२६॥ 
बढ़ी दसन में काँति | 
मंजुल मुकता पाँति ॥२७॥ 
केस सिवार समाज 


के लपलयो रखराज ॥२८ा। 


कोन करे परभाग | 
लाल. बाल अनुराग ॥५६॥ 


करे को आदर भाव। 


'टिक्यो चहो टिकि जावबव ॥३०॥ 


निघुटि नटी को जाइ। 
वाकी बोलनि पाइ ॥३१॥ 
कहो कछू नहिं जाइ। 
गज गति छेत बनाइ ॥३२॥ 
तुम हो जीवन दानि। 
कब लगिहो हिय आनि ॥इश॥ 
अलक छुटी खुखदानि । 


» वा अलसोहीं बानि ॥३७॥ 


जरबीले-चमकदार । उनये>उठे । पर्योधर-मेघ, स्तन । 


१६ 
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दद्दफातरायक तथा दन्टशकर 
[ खं० १७६२ | 
क्‍ कवित्त-- क्‍ 

भोर भये आवत निकुञज् मधि मन्द मन्द परसत बेग बाढें 
पुलक सरीर है। अड्भ २ कपि जऊ जतनन छाये तऊ लेत एंचि 
आँचर को आली अति धीर है॥ मोसों जो छिपावत सो 
पावसि हो कोतिक को करे कुटिलाई काहे जानयो बलबीर है। 
तेरी सों न बलबीर जमुना के तीर जब जात लेन नीर तब लागत 
समीर है ॥ १॥ | 

पूरब हरित बनिता को मुख तामें पल. रचना रुचिर वर 
सुगमद्‌ रड्ू की । कीधों नभ-सरवर फूले पुएडरीक मध्य मेचक 
प्रवाहि अछि अबवली अभड़ की ॥ खुकबि न उपमा श्षनेक ऐसी 
कहि कवि बदन बखाने एक ये है विधि भड़ की । विरहिन 
निरखु हि न्हाखत निसोस याते दागिर दिखात याते आरसी 
अनड् की ॥ २॥ बा मन. 

अधर पे दनन्‍त छत दीन्हें थरी चकित है अड्ः २ कम्प नाहीं 
नाहीं हठ लीनो है। छाँडि सठ ऐसे: कहि ससकि जिनाइ नैन 
भोहनि भरोरि कोप बचन प्रवीनो है॥ ऐसे मानिनी क्रो कीनो 
सुम्बन अचानक ही अस्त अनप तलिनही ने तप. पीनो है ।*: 
गुन जाने बिन सूढ़ देवतान मिलि सागर मथन को विथाहीं श्रम 
कीनो है ॥ ३॥ 








दयाबाई । २६१ 
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द दोहा-- 
कोकेन के विरहागि की , धूम घटा तम जान। 
जनु अज़्न बरखत गगन , मानो अथये भान॥ ४४ 
कर अंम्बर पर धारि हैं , कछानाथ यहि हेत। 
घरे राग बारुनि दिखा , निसि को करत संकेत ॥ ५॥ 
बस्यो सिन्धु ओ गगन मैं , बड़वा बिछुरी खंग। हा 
ताप करत यह जुगुतहीं , चान्द्‌ वियोगी अंग॥ ६॥ 


0 
रख्रफए्सक (९ 
[ अनु? सं? १७६२ |] 
सर्वेया-- 
केलि कलाकी अऋलानिकों झेली, रलि रसरासि सची मुख थाती । 
अद्भन अडः समोय रही कछु, सोइ रही' रल आसवमाती ॥ 
ऐसे में आय गयो है अचानक, कञ्ञ पराग भस्त्रो उतपाती 4 
प्रीवम के हिय छागी तऊ उहिं सीरे समीर जराई ले छाती ॥१॥ 





* वी 
दुयादवाडं ४ 
[ सं० १७६२ ] 
की दोहा-- 
दया कुंवर या जगत में , नहीं रहो थिर कोय । 
जेसी वास खसराय को ् तेसो यह जग होय ॥ १॥ 


२६२ साहित्य-ध्रभाकर । 





तात मात तुम्हरे गये + तुम भी भये तयार। 
आज काल में तुम चलो , दया होडु इसियार॥ २॥ 
बड़ो पेट है काल को + नेक न कह अघाय,। 
राज़ा राना छत्रपतति , सब कूं लीले जाय॥३॥ 
साथु सड़ः में खुख बड़ी , जो करि जाने कोय । 
आधो छिन सतसड़ को , कलमख डारे खोय ॥ ४॥ 
बौरी है चितवत फिरूँ , हरि आयें केहि ओर | 
छिन उट्डू छिन गिरि परूँँ , राम दुखी मन मोर॥५॥ 


खोमनाय | 
[ सं० १७६४ ] 
सर्वेया-- 
नहान जो जाइ तो सड़ः सखी बनि पाँवड़े पाँवरी के करिबो करे । 
केसरि छाइ सँवारि के आड़ निहारि के नेह नदी तरिबों करे॥ 
जो ससिनाथ न डीठि परे कुल कानि त॑ नारि कछू डरिबो करे । 
तो निसि वासर साँवरिया घर की नित भाँवरिया भरिबो करे॥ 


कहि के इत झूठ उहाँ उन सों मिलि के निसि में रसरीति करी । 
अब भोर भये उठि आये ढुरे ढुरे बातन ही सों खुमीति करी ॥ 
ससिनाथ सुजान हो रावरे तो सब ही विधि आपनि जीति करी । 
हम हीं यह छाल अनीति करी तुम सो बिन जाने जो प्रीति करी ॥ 


सोमनाथ | २६३ 
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चारू निहार तरेयनि की दुति छाग्यों महा विरहा तनु तावन । 
ए ससिनाथ खुनों मन में अति शूल गने न त्यों कञ्न से पावन ॥ 
पीत दुकूल मैं फूलनि के अलबेली के प्रेम की सिद्धि बढ़ावन । 
कान्ह दि्वारी की रैनि चल्‍यो बरसाने मनोज के मन्त्र जगावन ॥ 


नेकु न चेन परे दिन रेनि कहा कहिये खुख बारिद पे तिनि । 
चन्द्रक नीर ते सो गुनी होति बुक न हजार उपाय ठयो गिनि॥ 
गेरहीं सों त्रजबालनि के उर ओर ही आगि को बीज बयो जिनि | 
री जिहि बंस भई बँसुरी तिहि बंस को बंस निबंस भयो किनि ॥ 


कश्षन से तन सारी खुरड़ किनारी सो दामिनि जोति जितोनि वै । 
ओर अली की अचानक आइ हरे हँसि पीर वियोग वितोनि वे ॥ 
और कहा कहिये ससिनाथ करी उन ता छिन हेत हितौनि वे | 
नैननि मैं कसकें अजहूं बरछी सी बनी तिरछोंही चितोनि वे ॥५॥ 
कवित्त-- 

बीती लरिकाई न भलक तरुूनाई आई निरणखें खुहाई अड्ढ 
ओर ओप अति है। तुलाचल संक्रमन की सी दिन राति कोऊ 
घटि बढ़े है न साथे ठीक ठहरति है॥ द्रस को अन्त ज्यों 
उजेरो न अँधेरो पाख सोमनाथ उपमा प्रवीन परसति है। दोऊ 
वैस सन्धि में छबीली प्रानप्यारी वह अरुन उद की कञ्न-कली-सी 
लसति है ॥ ६॥ 

ग्वालनि के सड्ः बन बीथिन भ्रमे हो ताते अडः २ स्वेद जल 
कन सगबगे हैं। खेल ही में विमल बिभावरी बिहानी उहाँ 
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आलूस तें पागे पग होत डगमगे हैं॥ सोमनाथ अलबेले पेंच 
सरसत आछे कैसे मुखचन्द्‌ के बनाऊ जगमगे हैं। जानति हों 
मोहन खुजान रावरे के नेन मेरेई अनूप अनुराग रगमगे हैं॥ ७ ॥ 
ठाढ़ी बतराति इत राति ही परोसनि सों जासी तिय दूसरी 
न पूरब पछाहीं में । डीठि परि गई तहाँ ओचक सुज़ान कान्ह 
ऑचकाई प्रगट पछीति परछाहीं में ॥ सोमनाथ त्योंहीं प्रान- 
प्यारे को खुनाइ कह्यो तिय ने सखी सों तरुनाई की उछाहीं मैं । 
बन्सीवट निकट हमे तू मिलियो री काहिहि कातिक मैं नहाऊँगी 
तरेयन की छाहीं में ॥ ८॥ क्‍ 
उतही है मन याते सूधो न परत पग अड्डः अरखात भुरहरे 
उठि आये हो। रहड्डू मगी अँखियाँ अनूष चित चोरे छेत 
सोमनाथ आछे इह रूप लखि पाये हो॥ हम सो तो बोलियो 
बिहँसियो विसास्तों पिय सबे विधि उनहीं के हाथन बिकाये हो । 
काहे को नटत वेई बेननि प्रगट होति अनुराग जिनको लिलाट 
घरि लाये हो ॥ ६॥ 
.. आवत अनेक ओर आवेंगे घने पै बैसो कौन थों रिफ्ावैगो 
सुधा सी तान गावंगो। सोमनाथ फूलछनि के गहने बनाइ चारु 
अड् सरसावेगो अनहुः उपजावबंगो॥ राजि परिजडु पै निसडु 
नित चाँदनी में छतियाँ लगावैगो वियोगहि बुकावैगो। खुखं - 
को द्विया वह प्यारों परदेसनि तें फेरि कब आवेैगो सद्षी री 
धन छावेगो ॥ १० ॥ 
... उल्याहींनउद्याह, उत्साह। तरेयन-तारा। भुरदरेन्छवह। 





सोमनाथ | २६५७ 
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राखति न तिन के परोसिन के पाप कहूं काहू समे भूले हूं जो 
नाउँ मुख ते कहें। पश्चमुख करि के पठावती महेसपुर जे नर 
हुलासनि सौं नहात रखथि टेक हैं॥ सोमनाथ कहे अहै खुन्द्र 
तरंगे गंगे बूकत हों तुम्हें ऐसे संसय अनेक हैं। केते तोमै बैल ओ 
फनिन्द्‌ चन्द्‌ कला केती केती मुण्डमाल ओ बघस्बर कितेक हैं॥ 





दि्निकर किरन वरुन दिखि छीन भई गगन कछुक ससि 
किरन बनाई है। स्डुच्रित पड्ुुज कुमुद विकसित र्व पश्चलर 
नवल प्रतिश्व धुनि छाई है॥ फूली साँफ सुन्दर सुहावनी निहा- 
रतहीं सोभा कवि सोमनाथ बरनि खुनाई है। बालम के आगम 
उमड़नि ते मानों भई रेनि मुख मंजुल अमन्द अरुनाई है ॥ १२॥ 

थरहर कुन्दनि कदलि अरविन्दन पे गुशञ्लरत भँवर समीप सर- 
वर है। फरकत कोक सुरसरि की तरह सड़ भेंटत कलपबेलि 
काम तरवर है ॥ विद्रुम खुरड्नि में हीरा की जगवि जोति 
सोमनाथ कहे सो मधुरता को घर है। देखो छसे दामिनिन 
छत्र जलधर मै नछत्र पति अड्ढ मैं विचित्र दिनकर है ॥ १३ ॥ 
... खोने सो सरीर आसमानी रड्ड चीर तामे औरे ओप कीनी 
रखि रतन तरोना चैं। सोमनाथ कहें इन्द्रि सी जगमगे बाल 
गाढ़े कुच ठाढ़े मनु ईस ज्ञुग मोना है॥ कारी घुंघुरारी मन्द 
पवन भकोर लागे फरहरे अलक कपोलनि के कोना छी। सो 
छवि अनिन्‍्द मनो पान सुधाबिन्दु करि इन्दु मधि खेलत फनिन्दनि 
के छोना ढै॥ १४॥ 


न्‍पमजनयक्राा५-प०७ आप हिर 
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'ककदाखस्राक ४ 
[ सं० १७६४ ] 

। दोहा-- । 
बुद्ध तिया रक्षा तजे , रहै काम नहिं देहि। 
ज्यों कुम्मार सोवे सुखी , चोर न मटियाँ लेहि॥ १॥ 
श्रवन सुन्‍्यो नेननि लख्यो , यामें. खसंसे -नाहिं। 

टी जो खोदे आनहीं , परे आपु तेहि माहिं॥२॥ 
क्रम करि भागहिं पाइये , खुख सम्पति धन धाम | 
व्यायो कोड न जन्म ते , , निज्ञ सँग ध्चजा निसान ॥ ३॥ 


जाइए उपर पाउरताठस। ममामरकारालक४-ं_+-_्जऊ उपर आप 


शिक | 
[ सं० श्षण१ ] ः 
सनि के परागन सरों रागन रचत भोर है रहे, मदन्ध बौर 
कौंरनि झुके परें। प्रगट/ पछासन हुतासन से खुछगत बन ओर 
मन देत अड्ुः अड्ः प्रजर॥ कहे शिव कवि आई विषम बसन्‍्त 
ऋतु ऐसे में विदेस बात कोऊ हियरे घरं । देखो नये पलव 
पवन छागे डोल मानों चलत बिदेसिन बिदेस को मने कर ॥१॥ 
भोरी के हथोरी शिव कवि मेहँदी के बिन्दु इन्द्र-ती को गन 
जाके आगे लगे फीको है। अँग्ूूठा अनूप छाप मानो सखि आयो 
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आप कर कअञ्न के मिलाप पात तजि हीको है॥ आगे और 
आँगुरी अँगूठी नीलामनि युत बेठो मनो चाय भरो चेटुवा अली 
को है। दबि के छलछी सों कोमलाई सों छलाई दोरि जीतत चुनी 
को रड्ड छोर छिगुनी को है ॥ २॥ 


अननललननामन्‍्बस्‍. 


नस ८६ 
देककीनन्दन ॥ 
[ सं० १८०१--१८५७ तक ] 
सवंया-- कप 
जाऊँ अन्हान जसोमति के घर होतीं तहाँ बनिता यक ठोरो 
रूप सराहतीं मेरो उहाँ मन रीभकती रीक भरी रस बोरी ॥ 
घंघुट खोलतीं तोलतीं आनंद बाँधती नेनन प्रेम की डोरी । 
हेरतीं मो मुख बोरी सब हे चकोरी रहे ननन्‍्द्‌ गाऊँ की गोरी ॥१॥ 


खनन मीन बखानि कुरड्न बारत कञ्नन प्रीति पको करे । 
डोरन पूतरि डोर्न मोरन ओरनि में जदुबीर छको करे॥ 
लछावो करे मन गायो करे गुन पायो करें रसरड् थको करे। 
मेरे बड़े २ नेनन ओर बड़े २ नैनन स्याम तको करै॥श। 


रांति रहे हो रहो उनदीं के इहाँ हम सों रखु कोन बिचारों । 
कोन है गीत हमारे कहा उनके रसरंग कवित्त खु ठारौ॥ 
लीजे सलाम बिदा हम होइईगी मेरे मने सो करों निरधारो । 
शोज्ञ हमारो मिले हम को उन को तुम मौज है रोज निहारो ॥श। 


अन्हान-स्नान करने । तको करे--देखा करता है। रोज-"-दे निक वेतन, सदा 


9 
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हम जात विदेस कह्मों पिय ने परभात ही प्यारी के तीर खरे । 
कवि नन्दन ऊँची उसासन ले मुख मोह सों दोऊ के पीर परे ॥ 
भरि आयो ढुह्ंत को हेरि हियो अब माँगें बिदा को बिदा को करे । 
उमड़े दृग ते अँसुआ ज्यों बहे त्यों रहे मिलि दोऊ गरे मे गरे ॥७॥ 


मुक॒ता गुन लालन सां मैं गुही रस की गति त्यों पहिचानि परे । 
तुम देखी उहाँ नँदलाल कहूँ वह बाल कहूं असनान करे॥ 
यहु जो कहूँ देव को जोगु लगे हमे भावें वही मन मारि परें । 
मिलि बेनी में जोति त्रिबेनी रहै हरि बेनी जिबेनी न जानि परे ॥५॥ 


: बाही के प्रेम गयो पगि मो मु आनि हरो है हमारो हियो क्‍यों । 
देवकीनन्दन भूलि गई खुधि साँवरों रूप बखान कियो क्‍यों ॥ 
गाइ के गान रूगाइ महा द्ग सो छतिया मै रमाय दियो क्‍यों । 
मोहन की मनमो हिनी माल दे मोहिं तू मालिनि मोहि लियो क्‍यों ॥ 
कवित्त-- 

नीकी नीकी राह ढंदि चलत अरन्य भूमि करत बसन छाँह 
भले सुख धाम के । देवकीनन्दन कहे सीतल पियावे जल हलवल 
चलत न ऐसे बस बाम के। खुन्दर परखि फल राखत सिया के 
हेत ताकत मुखारविन्द सुखु छेत नाम के। श्रीषम के आतप की 
तीखन लपट धावे सीता जू के श्रम सों पसीना आवे राम के ॥»॥॥ 

कोमछ विमल सुकुमार सीचे सीलमान रूसत चविखांल' पेंथे 
भूषन खुऐन है। देवकीनन्दन कहे खात पान भकलकत अरुनाई 
करठ खुघराई मन चैन है ॥ अमे नये जोबन खुगन्धन समारे सदा 
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मीठे मन मीठे बेन खजजन से नेन है। जोरे रूप रंगन चलत चित 
चोरे चोरे गोरे गोरे गात तेसे भोरे भोरे बेन है ॥ ८ ॥ 
: “जगमगी जोबन के जोति की जुन्हाई होत सोने केसे रंग 
सब गात की गोराई है। देवकीनन्दन कहे राँबे २ केस झूमे 
चूमे मगर चलछत विसेष अधिकाई है। अंगन ते उठत खुगन्ध 
की भकोर केयो यौबन को महक समीर ले मिलाई है। 
आई है निकुज् एक बाल लाल देखि आई बड़े २ नेनन की बड़ी 
सुघराई है॥ ६॥ 

मोतिन की माल तोरि चीर सब चीर डारे फेर नहिं जैबो 
आली दुख बिकरारे हैं। देवकीनन्दन कहे धोखे नाग छोनन के 
अलके प्रसून नोचि २ निरधारे हैं॥ मानि मुख चन्द्रकला चोटै 
दई अधरनि तीनों ए निकुअ्जन में एक तार तारे हैं। ठोर ठौर 
डोलत मराल मतवारे तेसे मोर मतवारे त्यों चकोर मतवारे हैं॥ 

छल के ले आई सखी नवलू तिया को बन आये ना कन्‍्हाई 
मन करत बिचारसी। देवकीनन्दन कहे सोन जुही फ़ूलन मैं 
चस्पा तरूु फूलन में मिलि जात हारसी ॥ जिय में करत चित 
हेरंत हरेई हरे गुलसब्बो चाँदनी में देखत बहार सी। मोलसिरी 
जालन में चम्पा तर आलरलून में मोलसिरी डारन में डोले छूगि 
डारसी ॥ ११॥ 

कुञजनि में खज्नन की चलनि निहारत ही द्वणथ अरविन्दन की 
आभा द्रसाइ ज्ञात। देवकीनन्दन कहें फिरि नहीं भूले मोहिं 

अभे-अबे, अभी । हरेई हरे-धीरे धीरे । 


टेक काओ आरके प्रतजन क्ध॥ अत 
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वह बानि ही में कोर कठिन सताइ जात॥ केसे जीबो आली 
बनमाली बिन फाशुन में देखत ही रड़ अड्भ २ पियराइ जात। 
आइ जात स्याम खुधि कालिन्दी बिलोकत हीं छाइ जात मैन पीर 


आंसू नन आइ जात ॥ १२ ॥ 





किशोर । 
[ सं० १८०१ ] 
सवेया--- 
फूलन दे इन टेसू कदस्बन अस्वन बोरन छावन दे री। 
री मति मन्द मधुवत्रत पुञन कुजन सोर मचावन दे री॥ 
को सहि है स॒कुमार किशोर अरी करू कोकिल गावन दे री । 
आचत ही बनि है घर कन्तहिं बीर बधन्त हि आवन दे री ॥१॥ 


यह सोति सवादिन जा दिन तें मुख सों मुख लायो हियो रखु री । 
निस दोस रहे त घरी खुधरी खुनि कानन कान्हर की जखु री ॥ 
यक आपस बेधस बेध करे अखुरी द्वग आनि ढरे अँसुरी । 
अब तो न किशोर कछू बसुरी बखुरी ब्रज बेरिनि तूँ बँसुरी ॥२॥ 
सुन्दर सोहे खुगन्धित अड्गः अभद़ अनकुः कला ललिता है | 
तेसी किशोर सुहात खुयोगिनि भोगिनि हूं को मनोहरता है ॥ 
सड़ः अली .अवली रवि राजत अड्ड रसीली बशी करता है । 
कोमलता युत वीर बसनन्‍्त की बेहर की बनिता की लता है ॥श॥ 

मखुब॒त-भोरा | बेहरूझवायु | 8 


किशोर । ३०१ 


जल *ही 5 जी फिलीिलीकिली फीकी किलीप्ली कली कली ५ व घआ १४ जी 5 २55 5ज0ज १, 0ज१ 5जी 5 5ला5ज 5 जी पट पी कल नी कटी परी ७ कट टी घर जी कली फल कि 


मोतीदाम-- 
लिये कर कञ्जनन कश्चन थार, सज्े तिन में नव मंगल साज । 
उड़ावहिं बीर अबीर गुलार, विशाल रहे बहु बाजन बाज ॥ 
जमाय किशोर मनोहर राग, भरी अनुराग समारि समाज | 
अली अलबेलि नबेलक्ि चली, त्रजराज़ बसन्‍त बधावन आज ॥»॥॥ 
कवित्त-- 

धावे तकि धरावति सबेर तजि काम काम धायो कर धनुष 
सुधाकर धराधरी | ह॒हरि उठे हैं सब छोग छोक सोर करि 
कल बिरहिनि को न परत जरा भरी॥ कहत “किशोर! भोंर 
भौंर ठौर ठोरन में दोरनि मची है अति मौरनि तरा भरी। 
तेहचन्त तरुन गुमान गुन गेहवन्त नेहवन्त निरखि बसन्‍त की 
भरा भरी ॥ ५॥ 

मले गिरि मारुत के मिसि विरहाकुलनि द्शि दिशि व्यालन 
को विष बगरायो है। ता पर किशोर तेसे पश्चम नवलरू राग 
कोक की कलान भीनो कोकिलन गायो है ॥ को न सुनि मोचे 
मान लोचे कान्ह मिलन को सोचें कोन श्याम देखि नभ घन 
छायो है। आमन के कोर छागे अड्डुरन मोर छांगे भौंर छागे 
श्रमन बसन्‍त अब आयो है ॥ ६ ॥ 


अस्बनि ते अम्बर तें हुमनि द्गिम्बर तें अपर अडस्बर तें सखि 
सरसो परे। कोकिल की कूकन तें हियन की हकन तें अतन 
भभूकन तें तन परसो परै॥ फहत किशोर कज्ञ पुञ्ञन तें कुझन 
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ते मंज़ु अछि गुअन त॑ देखु दरसो पर। वसन तें बासन तें सुमन 
सुबासन त॑ बेहर त॑ बन ते बसन्‍त बरसो पर ॥ ७ ॥ 


कढ़ी जल केलि त॑ नवेली अलवेली तीय अड्ः अभड़ः भूषण 
उमड़ डर छसतें। कहत किशोर मुख धोय पोंछि आँचल सोौं 
ठाढ़ि भई तीर में छवीली छवि लखसतें ॥ कर उल्टाय कर 
काँधे पें आँगी बंध गही रही गई बाल राज लखि बसतें। 
सनमुख सबल बिलोकि रनधीर मानों खेंचत सुभट वीर तीर 
तरकस तें॥ ८ ॥ 





रसााफ्जीमइ | 
[ सं० १८०२ ] 

द सर्वेया-- क्‍ 
मोलसिरी लूखि रावरे को रुख कौंछन ते फिरतो न रैंगीनो । 
सेवती चम्पकली की समाजहिं सोन ज्ुही बलि नेकु न चीन्‍्हों ॥ 
रामजी छाल में रंग सोहावनो देखत ही मन में हरि लीनों । 
जानि नवेली बहार बही वह मो गरे को तुम हार न कीनों ॥१॥ 


भूपर पाउँ धरे जबहीं बिसु जावक जावक की अरुनाई | 
स्वास समीर रगे रूचके कटि फूल गुलाब गहे गरुआई॥ 
भेद छिपाइ सखीन सरों चातुर आपने हाथन सेज बिछाई | 
देखदि आरसी मन्दिर में हर काम की काम ही पूजन' आई॥२॥ 
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चश्चलछताई तजी न अबे गति पायन हू न सिखाई मरालन | 
छीनता नेकु लही कटि ने अरू पीनता योंहीं उरोज रसालन ॥ 
रामजी देखत ही तम हीन लगे अबे सोतिन के उर सालन | 
आनन ओप खुधाधर की न भट किहिं हेत लटू भये लालन ॥शा 


घूमे तहीं चख रावरे चश्चल भूमे कह जित ही पगु दीजे। 
माधव हॉँसी करें सखियाँ अँखियाँन बचाही सिखावन लीजे ॥ 
गोल कपोले दुहूं अधरान को दन्‍त बचाइ खुधारस पीजै। 
हेरति होइ कहूं ननंदी तब लाल सनेह मने मन कीजे ॥४॥ 
कवित्त | 

स्वेद कन जाली अंसुमाली की तपनि आली शुकी कह खण्डे 
तो अधर बिम्ब वूझे हैं। बेनी जानि साँपिनी खु चोंथी है कला- 
पिनी ने पापिनी चकोरी को कपोल चन्द सूझे हैं ॥ रामजू पियारे 
पे पठाई ते न गई तहाँ बन्द कंचुकी के कहूं फार में अरुझे हैं। 
डउरज सरोज ये स्वयंभु शम्सु किंसुक से कुज्जनि के कोने कहो 
कौने आज पूजे हैं ॥ ५॥ 

उरज उतड़न को मोतिन के हार दीन्हें कएठ करठ-सीरी 
दीन्हों बाजू बन्द्‌ बाह को। मन्द्‌ २ चलनि गयन्द गति जीति 
लीन्हीं सखि लॉ न साथ लीन्हीं चली चित चाह को॥ छाज 
छाजवती की चलावें फेरि फैरि लावें नेह बरजोरी के मिलावत है 





सालन--सालना, पीड़ा देना। पीनता-रूथूछता । अंछमाली--सूर्य । 
कलापिनी--मयूरी । 


३०७ साहित्य-प्रभाकर | 


5. 50.6५ 





नाह को। धारा बीच जैसे नाव पूरब को चाहति है लिये जात 
जेसे हढठि खेवट पछाह को ॥ ६ ॥ 

अतर गुलाबी चोवा चोटिन फुलेल छाय अलके निकासी 
नाग निकसे बिलन ते। चूनरी चुनाइ चटकीली कारचोवन सों 
साजि के सिंगार सरसीले भान भान ते॥ बेठी पिय पास पिय 
भाषत विदेख गौन घूंटत प्रवाह वारि नारि अँखियान ते । शाखा 
कलपदुम ते मोतिन की पाँति टूटी तारे बाँघि कूदे की कतारे 
आसमान ते ॥ ७ ॥ 


पुर्की । 
[ सं० १८०३ ] 
सर्वेया-- 

फूले अनारन किंसुक डारन देखत मोद्‌ महा उर माँचे। 
माधुरे कौरन अस्ब के बौरन भौरन के गन मन्त्र से बाँचे॥ 
लागि रहीं बिरही जन के कचनारन बीच अचानक आँचे। 
साँचे हुंकारे पुकारे पुखी कहि नाथे बनेगी बसनन्‍्त की पाँचे ॥१॥ 
पीनस वारदो प्रवीन मिले तो कहाँ लों खुगन्धी खुगन्ध सुंघावे । 
» कायर कोपि चढ़े रन में तो कहाँ लूगि चारन चाउ बढ़ावे॥ 
. जो पै गुनी को मिले निगुनी तौ पुखी कहु क्यों करि ताहि रिकावे । 
जेंसे नपुंसक नाह मिले तो कहाँ लगि नारि खिंगार बनावे ॥२॥ 





रसनायक । ३०५ 
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जान ६ 


[ सं० १८०३ ] 





कवित्त | 
छेल ब्रजचन्द्‌ एतों छल करि रहे! गेल राधिका नवेली बनी 
चस्पे की कली नई। वाही खोरि आवबे हरि हरखि निरखि फूले 
आज़ भेंट है है कवि जीवन भल्ली भई॥ ताही मग आवंत अचा- 
नक ही परी दीठि मुरि मुखक्याई उन दाहिनी गली रूई। कहि 
रहे कान्ह नेक ठाढ़ी होहु खुने जाहु खुनी है जू सूनी है जू कहति 
चली गई ॥ १॥ 


स्क्नायक ९ 

.. [सं5 १८०३ ] 
ः . कंवित्त-- 

तट की न घट भरं मग की न पंग धरे घर की न कछु करे बठी 

भर साँखु री। एके सुनि लोटि गई एके लछोट-पोट भई एकन के 
हूग ते निकसि आये आँखुरी ॥ कहे रसनायक सो ब्रेज-बनितान 
बधि बधिंक कहाय हाय भयो कुल हाँसु री। करिये उपाय बाँस 
डारियो कटाय नाहीं उपजेगो बाँस नाहीं बाजे फेरि बाँसुरी ॥१॥ 


पु ; के | हे + 3 “6 हर 
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३७६ साहित्य-प्रभाकर | 
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[ सं० १८०३ | 
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सर्वेय!-- 
गावें बधू मधुरे खुर गीतनि प्रीतम सड़ न बाहेर आई । 
छाई कुमार नई छिति में छवि मानो बिछाइ नई दरियाई॥ 
ऊँचे अटा चढ़ि देखि चहूं दिसि बोली यों बाल गरो भरि आई । 
कैसी करों हहरे हियरा हरि आये नहीं. उलही हरियाई॥१॥ 


कथा | 

[ सं० १८०४ | 

. सवेया-.. 
अति छीन मनाल के तार हु ते तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है | 
सुई बेह ते द्वार सकी न तहाँ परतीति को टाँड़ो लदावनों है ॥ 
फतरि बोधा अनी घनी नेज हु ते चढ़ि तापे न चित्त डरावनो है । 
यह प्रेम को पन्‍थ करार महा तरवार की धार पे धावनों है ॥१॥ 


बह प्रीति की रीति को जानत थो तब हीं तो बच्यो गिरि ढाहन तं । 
गजराज: चिकारि के प्रान तज्यो न जल्ो संग होलिका दाहन त॑ ॥ 
कंवि बोघा फछू न अनोखो यहै का बने नहीं प्रीति निबाहन तें । 
प्रहाद की ऐसी प्रतीति करे तब क्यों न कढ़े प्रभु पाहन ते ॥श॥। 


बोधा 3०७ 
छोक की लाज औ सोच प्रलोक को बारिये प्रीति के ऊपर दोऊ । 
. गाँव को गेह को दैह को नातो सनेह में हाँतो करें पुनि लोऊं ॥ 
बोधा खुनीति निवाह करे धर ऊपर जाके नहीं सर होऊ | 
लोक की भीति डेरात जो मीत तो प्रीसि के पड़े परे जनि कोऊ ॥ 





ीअ सर 





सुभान के आनन पे कुरबान जहाँ छगि रूप जहाँ को । 
कैयो सतक्रतु की पंदवी लुटियें तकि के मुसकाहट ताको ॥ 
सोक जरा गुजरा न जहाँ कवि बोधा जहाँ उजरा न तहाँ की । 
ज्ञान मिले तो जहान मिर नहिं जान मिले तो जहान कहाँ को ॥३॥ 


अनतें नित काह के होन न पाव समान के लोग अयोगिया रे । 
दुख तेरो कहा खुनिहें दुखिया है रहे सब आपुहीं सोगिया रे ॥ 
करों बारने तोपे बुधा वर ही पुरहंत के पूरन भोंगिया रे । 
बसु रे बंसु राश्रे के पायन में मन जोगिया प्रेम वियोगिया रे ॥५॥ 


पक्षिन को बिरछोहें धने बिरछान को पक्षियों हैं बड़े चाहक । 
भोरन को हैं पहार घंने ओ पहारन मोर रहें मिलि- भाहक.॥ 
बोधां मंहीपन को मुकुता औ घने मुंकुतानि को होहिं बेसाहक । 
जो धन है तो गुनी बहुते अरू जो गुन हैं तो अनेक हैं गाहक ॥६॥ 


तें अब मैरी कही नंहिं मानति राखति है उर जोम कंछू री । 
सो सब की छुटि जात भट्ट जब दूसरो मारि निकारत. झूरी ॥ 
बोधा गुमान भरी तंब लौं फिरबों करो जोलों लगी नहिं पूरी । 
पूरी गे लि सूरन की चकचूर है जात सब मगरुरी ॥0॥ 


३०८ साहित्य-प्रभाकर । 
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कहिये को व्यथा खुनिबें को हँसी को दया खुनि के उर आनतु है । 
अरू पीर घटे तजि धीर सखी दुख को नहिं कापे बखानतु है ॥ 
कवि बोधा कहे में सवाद कहा को हमारी कही पुनि मानतु है । 
हमे पूरी छगी के अधूरी लगी यह जीव हमारोई जानतु है ॥८॥ 





रितु पावस स्थाम-घटा उनई लखिके मन धीर घिरातो नहीं । 
पुनि दाढुर मोर पपीहन की सुनिके घुनि चित्त थिरातों नहीं ॥ 
जब ते बिछुरे कवि बोधा हितू तब ते उर दाह घिरातो नहीं । 
हम कौन सो पीर कहें अपनी दिलदार तो कोऊ द्खातो नहीं ॥६॥ 


प्रेम की. पाती अ्रतीति कंडी हृढताई के घोटन घोटि बनाव । 
मेन मजेजन सों रगरे चित चाह को पानी घनो सरसखावे | 
बोधा कटाक्षन की मिरच दिल साफी सनेह कटोरे, हिलावे | 
मो दिल होय खुली तबहीं जब रह्ू,मे भावती भड्ढ पिआवे ॥१०॥ 


द्वार मै प्यारो खरो कब को लख ती हियरे सों लगाइन, लीज़े । 
तू तो सयानी अनोखी करी अब फेरि के ऐसी. न ख्ित्त -घरीज ॥ 
बोधा सोहाग ओऔ सोमभा खबे उड़िजेंबे के पन्‍्थ पे पाउें. न दीजे । 
मानि ले मेरी कही तू छली अहे नाह के नेह मथाह न कीजे ॥११॥ 


काँपत सात सकात बतात है सॉकरी खोरि निसा ऑँधियारी । 
प्रात : हू. के खरके छरके घरके डर छाय. रहे खुकुमारी ॥ 
“जीव: में बोधा रचे रस रीति मनो जग जीति चुक्पो, तेहि बारी: । 
यों दुरि केलि करे जग में तर धन्य वहै धनि है बह नारी ॥१२॥ 


बोधा ३०६ 


कूर मिले. मगरूर मिले रन-सूर मिले धरे सूर प्रभा को.। 
ज्ञानी मिले ओ गुमानी .मिले खनमानी मिले छविदार पता को ॥ 
राज़ा मिले अरु रह: मिले कवि बोधा मिले निरसड् महा को । 
और अनेक मिले तो कहा नर, सो न मिल्‍यो मन चाहत जाको ॥ १ 


कबहूं मिलियो कफबहूं मिलियबो यह धीरज ही मे धरेंवो करे । 
उर तें कढ़ि आवे. गरे तें फिरे, मनकी मनही में सिरेबो करे ॥ 
कवि बोधा न चाउ सरी कबहू नित हीं हरबी सो- हिरेबो करे । 
सहते ही बने कहते न बने मन ही मन पीर पिरेबो करे ॥१७॥ 
कवित्त-. . .. 
हिलि मिलि जाने तासों हिलि मिलि लीजे आप-:हिलि मिलि 
जाने ऐसो हितू न बिखाहिये ।. होय मगरूर तासों दूनी मगरूरी 
कीजे ल्घुता है चले तालों लघुता निबाहिये॥ बोधा कवि नीति 
को निबेरों यहि भाँति करो आपको सराहै ताहि आपह सराहिये । 
दाता कहा सूर कहा खुन्दूर प्रवीन कहा आपको न चाहे ताहि 
आप ह न चाहिये ॥ १५॥ 
दोहा- 
यथा नारड्री रेशमी , तिहि समान कुच दोइ | 
पूरयपुण्यन ते पुरुष, ,/ ग्रहण :कंरत है सोइ॥१६॥ 
केलि करी खिगरी निशा ,.- निशा न मानी चित्त | 
साहस के माधों चल्‍यो , मोहिं विदा दे मित्त ॥१७॥। 
सुन सुभान नर देह घरि , कलि में खुखी न कोय | .(.. 
नप॒ रोगी प्रज्ञा निधन. , श॒ुनी. वियोगी होय ॥१८॥ 


३१० साहित्य-प्रभाकर। _ 
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तौलों तो जीवो भऊठो , कहा साँक कह भोर। 
जौलों प्यारी बगल में , कर में उरज कठोर ॥१8॥ 
विधि विनऊँ कर जोरि के , मोहि देहि है. ईठ।. 
के मसग-मैनी बगल में , के सगछाका पीठ॥श्णा 
 घोरठा-- ज 
बधिर भले वह' काम , जे प्रीतम बिछुरन सुनें। 
बोधा धघृक ये प्रान , प्राणनाथ बिछुरत रहें ॥२१॥ 
रसना जरि किन जांय , जान फहे दिलज्ञानिं सों | 
गेह लगे किन जाय , भाव बिना सम भाकसी ॥२२॥ 
बोधा धृक वह जीव॑ , जो प्रीतम बिछुरत जियत ।... 
बिछुरत देखे पीव , ऐसे द्वग फूटे मले॥रशा 
नेह करें का जात , सब कोऊं सब से करे। 
अरे कठिन यह बांत , करियो ओर निबाहिबो ॥२४॥ 
बिछुरे द्रदू ने होत , खर सूकर कूंकुरन को । 
हन्स मयूर_ कपोत , खुघर नरन बिछुरंन कठिन ॥रपा 








शब्मुकाय मिख्क । 
[सं० श्दण०ई ]). | 
सवेया--- 
नलिनी जल मध्य को आड़ करे ज्ुग फूटे ज्ञुराफ उंडावहि को | 
मन चुस्बक बीच को लोहो भयो तंहाँ दूसरो रूप देखावहिं को ४ 


शस्मनाथ ममेश्र | ३११ 
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कवि शम्भु सनेद की रीति यही बिछुरे जल मीन जिआवहि को । 
गुन वारे गोपाल की आँखिन तें अरुफी अँदियाँ सरुफावहि को ॥१॥ 


पैलो के डारत परोत, पटा घर जाने न पेयें बोलावन धावत । 
लाऊक मलीन है जात जबें जब बारहिं बार. सनेह छगावत ॥ 
ध्वाइये औ रहिये कवि शम्भु ए धोइबो मो पै नहीं बनि आवत । 
तू कल पावत .एरी भट्ट हम खाँवरे रड्ट नहीं कल पावत ॥२॥ 


हि माँगत वाट किधों छछिमी की सरोज सो आनि खेवार अरे | 
किथों आरती के घर तें उत शम्मु समूह फनी छवि को बगरे ॥ 
इसि राधिका के मुख के चहुं वार विराजत बार महा. खुथरे । 
भजि चन्द्‌ चढयों विचल्‍्यों रन तें तम घृन्द मनो जुरि पाछे परे ॥३॥ 


गाँव के लोग धघरें जब नाव चवाव यह दिसि ते उनयो है। 
भीतर शस्मु सदा रहिये ज़मुना को नहायबो छूटि गयो है ॥ 
देखत ही लगि जात कलडुः निसडुः है काहू ने अडूः छयो हे । 
गोकुल में अरी नन्‍्द्लछा अबलान को चौथि को चन्द्‌ भयो है ॥७॥ 
ले परजडु निसड्ड नवेली कों अडुः में छाय लगे गहि गूंमन । 
उरुन सो फंसिके कवि शम्भ सुजान को भेंटि छगे मुंख चूंबन ॥ 
गोरे करेरे तरेंरे उरोजन दें कर छागे लला झुकि भूमन । 
गंजन लांगो गरो गरंबीली को नीर भरी पुतरी छगि घूंमंन ॥५॥ 


हुग लाल विशाल उनींदे फछू गरबीले लजीले से पेखहिंगे । 
कब थो बिथुरी खुघरी अलके भपकी पलक अवरेखहिंगे ॥ 


३१२ साहित्य-प्रभाकर | 
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कवि शस्स सुंधारति भषन भेष विलोकतु यों जग लेखहिंगे । 
अंगिराति उठी रति-मन्दिर ते कबधों वह भाँवती देखहिंगे ॥६॥ 
कान्हर की नित शस्भु कथा खुनि के इमि कामिनी कौंतुक पागी । 
सोदत जागत हू जो मने मन में मनमोहन के रंग रागी॥ 
दनन्‍्त को दाग दियों पिय ध्यान मै ध्यानहीं तें तंब सोवत जागी । 
आपु दिया ढिग आरसी ले अधरा अधरातक देखन लागी ॥७॥ 





आयो बसनन्‍्त दहन्त संखी घर आये न कन्‍्त न॑ पाये सेदेसन । 
शस्भु कहै पथिकाये सबे.अब कोऊ . विदेसी रहे न विदेसन ॥ 
चन्दमुखी द्वग ते. अंखुवा दुरि.आनि परे कुच याही अँदेसन । 
मानो मयड्ूुः सरोजन तें मुकताहल ले ले चढ़ावें महेसन ॥८॥ 
ज्यों त्यों रह्मो अब लो जिय तूं अब आयो बसन्‍्त कछू न बसेहै । 
शम्भु खुंगन्धित सींतरू- मन्द : संमीरनि पीर गँभीर उठे है ॥ 
क्यों ठंहरेगो करेगी कहा जब को किला कूकि के कूकि खुने है । 
औरन तेरों फबेगो कछू बलि सहूः कुहकु तहं कढ़ि जेहे ॥६॥ 
कवित्त--,. . /.. -..' 

सोचे लगे घर के बगर के केवार खुले बीती निज जान ज्ञुग जाम 
ज्ञुग जामिनी । चुप चाप चोरा चोरी चोंकत चकत चित चली हित 
पास चित चाह भरी मानिनी ॥ पैठत सकेत के निकेत शम्मु सोभा 
देखि ऐसी बन बीथिन विराजि रही कामिनी । चामीकर चोर 
जाने च्म्पंलता भोंर जाने चाँदनी चकोर जाने मोर जाने दामिनी ॥ 





भगवन्तराय खीची | ३१३ 
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बिहारी (हेताय) ॥ 
[ खं० १८०६ | 
कवित्त-- 

बेठिये न जहाँ तहाँ कीज न कुसडु सड़ः कायर के साथ शूर 
गे पर भागे है। काजल की कोठरी में केसो हू सयानो जाय 
काजल को एक रेख लागे पर लागे है॥ देखो एक बागन में 
फूलन की बासन में, कामिनी के सड़ काम जागे पर जागे है। 
कहत बिहारीकाल कठिन विराग पन्थ, सोबत को प्रेम फन्‍्द्‌ लागे 

पर छागे है ॥ १ ॥ # 





६ % 6 


अऋगकन्तराय रायथाः 
[ सं० १८०६ ]. 
कवित्त-- 

: झुख भरिपूरि करें दुखन को दूरि कर जीवन सम्ूरि सो 
खसजीवन खुधार की। चिन्ता हरिबे को बिन्तामनि सी बिराजे 
कामना को कामधेनु खुधा संजुत खुमार की ॥ भने भगवन्त 
सूधी होत जेति और देत साहिबी सम्ठद्धि देखि परत उदार की । 
जन मन रजनी है गञ्जननी विथा की भय भञ्जनी नज़रि अशञ्जनी के 
एंडदार की ॥ १॥ 


. सोबत--सोहबत, सड्भति | # ये जाति के राव तथा बुन्देरुखण्ड के थे । 


20 


३१७ साहित्य-प्रभाकर | 
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विदित विशाल ढाल भालु कवि जाल की है ओट खुरपाल 
की है तेज के तमार की। जाही सों चपेटि के गिराये गिरि गढ़ 
जासों कठिन कवाट तोरे लड्डभिनी खुमार की ॥ भने भगवन्त 
जासों छागि छागि भेंटे प्रभ जाके त्रास छखन को छुमिता खुमार 
की | ओउडे ब्रह्म अस्त्र की अवाती महाताती बन्दो जुद्ध मद्माती 
छाती पवन-कुमार की ॥ २॥ 


कलदुक ६ 


[ सं० १८०६ ] 





सर्वेया-- 
यथाकी निकाई न पाई केहू तिय मैनका मेन की जाई सी छागे। 
कानन छागे लसे वह नेन कहे मसुठद बेन खुधारस पागे॥ 
नाद संगीत कलान प्रवीन रखे तन-दीपति के तम भागे । 
धौस लगे घर कश्चन लीपो सो राति हुन्हाई कि जोति न जागे ॥ 


भौंहे बिलोके रहे सदा साखु की जोई कहे सो करे परि पाँइनि | 

ननन्‍्द्‌ू-जिठानी रहे खुख पाये सु देखत ही करे चोगुनो चाइनि ॥ 

सूधिय रीति सदा बलदेवजू जाने नहीं कछु धाई उपाइनि । 

केती तिया सुकिया खुनी-देखी न देखी-सुनी कहूं ऐसे सुभाइनि ॥ 
कवित्त- 

. दान हठ ठाने दोष और के बखाने, रीति भाँति नहिं जाने औओ 

न मान खाँड पूरी सें। विद्या को न लेश त्यों न वेष रूप रेख 






पद्माकर। ५१७ 


कछू, हुल्जति हमेश बाज आवें नहीं कूरी सें॥ खीकि केश राखें 
विष खेहे इमि भाँखे, चट टेढ़ी करि आँखें चीरि डारे तन छूटी से । 
कलियुग के काजन को साजे तजी लाजन को, ऐसे द्विज्रराजन को 
वत्‌ दूरी स॥ ३॥ 


फह्माकर ै 
([ सं० १८१०--१८६० तक ] 
 सर्वेषा-- क्‍ 
जाहिर ज़ागत सी जमुना जब बूड़े बह उमहेँ वह थेनी । 
त्यों पद्माकर हीर के हारन गड़ः तरद्ून को खुखदेनी ॥ 
पायन के रेंग सों रंगि जात सी भाँति ही भाँति सरस्वती सेनी । 
परे जहाँई जहाँ बह बाल तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिबेनी ॥१॥ 


चोक में चोकी जराय धरी तिहि पे खरी बार बगारत सॉधे | 
छोरि धरी हरी कंचुकी न्हान कों अड्न तें जगे जोति के कोथे ॥ 
छाई उरोजन की छवि यों पदमाकर देखत ही चकयोंथे॥ 
भाजि गई लरिकाई मनो लरि के करि के दुहँ दुन्दुभि ऑंबे ॥श। 
जाहि न चाह कहं रति की खु कछू पति को पतियान छगी है । 
त्यों पद्माकर आनने में रुचि कानने भोंह कमान छरूगी है॥ 
देति तिया न छुवे छतियाँ बतियाँन में तो मुसकक्‍्पान रूगी है । 
प्रीतमें पान खबाईबे को परजडुं के पास लों जान छगी है ॥श॥ 


बगारत-फंलाती । कोथे-प्रकाश, चमक । ओवे-उलट कर । 
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ऊधम ऐसो मो ब्रज मैं सबे रहु तरडुः उमड़नि सीखें । 
त्यौँ पद्माकर छल्लनि छातनि छो छिति छाजतीं केसर कीचें ॥ 
है पिचकी भजी भीजी तहाँ परे पीछे गोपाल ग़ुलाल उल्ीचें । 
एक ही सडूः इहाँ रपये सखी ए भये ऊपर हों भई नीचें॥७॥ 


पिथ पागे परोसिनि के रख में बस में न कह बस मेरे रहे । 
पदमाकर पाहुनी सी ननदी न नदी तजें पे अबसेरे रहे॥ 
ढुख और यों कासों कहों को खुने ब्रज की बनिता द्वग फेरे रहे । 
न सखी घर साँफ खबरें रहें घनश्याम घरी घरी घेरे रहे ॥५॥ 





अब है है कहा अरबिन्द सो आनन इन्दु के हाय हवाले पत्मो | 
पदमाकर भाषें न भाषरे बने ज्िय ऐसे कछूक कखसाले पस्तो ॥ 
इक मीन बिचारो बँध्यो बनसी पुनि जाल के जाइ दुमाले पस्तो । 
मन तो मनमोहन के सँग गो तन लाज मनोज के पाले पश्नो ॥६॥ 


साहस हूं न कहूँ रुतव आपनो भाषें बने न बने बिन भाखें । 
त्यौं पदमाकर यों मग में रंग देखति हों कब की रुख राखें॥ 
वा विधि साँवरे रावरे की न मिले मरजी न मजा न मजाखं | 
बोलनि वान बिलोकनि प्रीति की वो मन वे न रहीं अब आँखें ॥७॥ 


किंकिनि छोरि छपाई कहूँ कहूं बाज़नी पायल पाँय तें नाई.। 
तयों पद्माकर पातहु के खरके फहँ काँपि उठे छवि छाई॥ 
छाज हिं तें गड़ि जात कहूँ अड़ि जात कहूँ गज की गति भाई .। 
बैस की थोरी किसोरी हरे हरे या विधि नन्‍्द किसोर पे आई ॥८॥ 


प्मचाकर। ३१७ 


फीकी री चीफ ७०१ 5जत नी चा, 
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मण्डप ही में फिरे मेंडरात न जात कहाँ तज्ञि नेह को ओऔनो । 
तयों पद्माकर तोहिं सराहत बात कहे ज्ु कहे कहूँ कौनो॥ 
ये बड़ भागिनी तो सी तुददी बलि जो रूेखि रावरो रुप सलोनो । 
व्याह ही तें भये कान्ह भट्ट तब हे है कहा जब होइगो गोनो ॥६॥ 


करि कन्द को मन्द दुचन्द भई फिरि दाखन के उर दागती हैं. । 
पदमाकर स्वादु सुधा सों सिरे मधु तें महा माधुरी जागती हैं॥ 
गनती कहा येरी अनारन की ये आँगूरन तें अति पागती हैं । 
तुम बातें निसीठी कहा रिस में मिसिरी तें मिठी हमें लछागती हैं ॥ 


आछे किये कुच कंचुकी में घट में नट केसे बटा करिबे को । 
मो द्वग दूपे किये पदमाकर तो द्वग छूट छटा करिबे को ॥ 
कीजे कहा विधि की विधि को दियो दारुन लोट पटा करिबेको । 
मेरो हियो कटिबे को कियो तिय तेरो कटाछ कटा करिबे को ॥ 


ऊाँकति है का फरोखे रूगी लग छागिबे को इहाँ झेल नहीं फिर । 
तयों पदूमाकर तीखे कटाछन की सर कौसर सेल नहीं फिर ॥ 
नैेनन हीं की घला घलकी घन घावन को कछु तेल नहीं फिर । 
प्रीति पयोनिधि मैं फँसि के हँखि के कढ़िबो हँसी खेल नहीं फिर ॥ 


बैन खुधा सी सुधा सी हँसी बखुधा मैं सुधा की सटा करती हो । 
त्यों पदमाकर बारहिं बार सु बार बगारि छटा करती हो॥ 
बीर बिचारे बटोहिन पै बिन काज ही तो यों छटा करती हो । 
बिज्जु छटा सी अटा पै चढ़ी सु कटाछनि घालि कटा करती हो ॥ 


कह ५ टी #िए ही जी लीक ही आफ आ5 आधे ॥५ ही ही और मर न के मीफ ५ 
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रति रड़ थकी थिर हे पयडु पे प्यारी परी खुख पाय के । 
त्यां पद्माकर स्वेद्‌ के बुन्द्‌ रहे मुकताहल से तन छाय के॥ 
बिन्दु रचे मेंहदी के छसे कर ता पर यों रहो आनन छाय के । 
इन्दु मनो अरबिन्द पै राजत इन्द्र-बधून के बन्द बिछाय के॥१७॥ 


चन्द्रकछा चुनि चूनरी चारू दई पहिराय खुनाय खु होरी । 
बंदी विसाखा रची पद्माकर अश्नन आँजि समाजि के रोरी ॥ 
लागी जबे ललिता पहिरावन कान्ह को कंचुकी केसर बोरी । 
हेरि हरे मुसकाय रही आँचरा मुख दे बृषभानु किसोरी ॥१५॥ 
शुभ सीतल मन्द्‌ खुगन्‍्ध समीर सबे छल हन्द से छू गये हैं । 
पद्मांकर चाँदनी चन्द हु के कछू ओर ही डोरनि चवे गये हैं॥ 
मनमोहन सों बिछुरे इत ही बनिकी न अबे दिन हे गये हैं । 
ससि वे हम वे तुम बेई बने पे कछू के कछ मन हे गये हैं॥१६॥ 


हे ब्रजचन्द चलो किन वा बन लूके बसन्‍त की ऊकन छागी । 
त्यों पद्माकर पेखो पछाशन पावक सी मनो फूकन छागी ॥ 
वे ब्रजबारी बिचारी बधू बनवारी हिये लों सु हकन छागी । 
कारी कुरूप कसाइन ये सु कुह् कुह् कैलिया कूकन छागी ॥१७॥ 


फाग के भीर अभीरन में गहि गोबिन्द्‌ ले गई भीतर गोरी । 
भाई करी मन को पद्माकर ऊपर नाय अबीर की भोरी॥ 
छीन पितस्बर कस्मर ते खु बिदा दई मीड़ि कपोलन रोरी । 
नैन नचाइ फह्मो मुसक्याइ छला फिरि आइयो खेलन होरी ॥१८। 
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केसर रह रैंगी सिर ओढ़नी कानन कीन्हे गुलाब कली हो । 
भाल गुलाल भर्त्रों पद्माकर अड्भन भूषित भाँति भलछली हो ॥ 
ओरन को छलती छिन मैं तुम जाती न ओरन सों ज्ञु छछी हो । 
फागु मैं मोहन को मन ले फशुवा में कहा अब छन चली हो ॥१६॥ 





आवत नाह उछाह भरे अवलोकिबे को निज नाटक-शाल्ा । 
हों नि गाइ रिक्रावहुंगी पद्माकर त्यों रचि रूप रसारहा॥ 
ए खुक मेरे सु मेरे कहे यों इंते कहि बोलियो बैन विशाला । 
कन्त विदेश रहे हो जिते दिन देहु तिते सुकुतान की माला ॥२०॥ 


एक ही सेज पे सोवत हैं पद्माकर दोऊ महा खुख खाने । 
सापने मे तिय मान कियो यह देखि पिया अति ही अकुलाने ॥ 
जागि परे पे तऊ यह जानत पोौडढ़ि रही हम सों रिस्र ठाने । 
प्रानपियारी के पा परि के करि सोंह गरे की गरे रूपटाने ॥२१॥ 


आई सु न्‍्योति बुलाई भल्ली दिन चारि को जाहि गोपालहिं भावे । 
त्यों पदमाकर काहू कह्यो फे चलो बलि बेग ही साखु बुलावे॥ 
सो सुनि रोकि सके को तहाँ गुरु छोगन में यह ध्योंत बनावे । 
पाहुनी चाहे चलयो जब हीं तब हीं हरि सामुहें छींकत आवे ॥२५॥ 


चित्र के मन्दिर तें इक सुन्द्री क्यों निकसे जिन्हें नेह नशा है । 
_त्यों पदमाकर खोलि रही द्वग बोले न बोल अडोल दशा है ॥ 
भड्डी प्रत सड़ तें भड़ ही होत हु पे जग में जड़ कीट महा हे । 
मोहन मीत को चित्र छखें भई चित्र ही सी तो विचित्र कहा है ॥ 
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कौन है तू कित जाति चली ? बलि बीती निशा अधराति प्रमाने । 
हों पद्माकर भावति हों निज भावत पैं अबहीं मुहिं जाने ॥ 
तो अलबेली अकेली डरे किन ? क्‍यों डरों मेरी सहाय के लाने । 
है सखि सड़ः मनोभव सो भट कान लो बान सरासन ताने ॥२४॥ 


जात हती निज गोकुल में हरि आवबे तहाँ लखि के मन सूना । 
तासों कहों पदमाकर यों भरे खाँवरे बावरे ते हमें छू ना ॥ 
आज धो कैसी भई सजनी उत वा विधि बोल कढ़योई कहूँ ना । 
आनि लगायो हियो सों हियो भरिआयो गरो कहि आयो कछू ना ॥ 


चोरन गोरिन में मिलति के इते आई है हाल गुवाल कहाँ की । 
कौन बिलोकि रहो पद्माकर वा तिय की अवलोकनि बाँकी ॥ 
धीर अबीर की धूंधुरि में कछु फैर सों के मुख फेरिके माँकी । 
के गई काटि करेजनि के कतरे कतरे पतरे करिहाँ की ॥२६॥ 


या अनुराग की फागु छखौ जहूँ रागती राग किसोर किसोरी । 
त्यौं पदमाकर घालि घली फिरि लाल ही छाल गुलाल की कोरी ॥ 
जेसी की तेसी रही पिचकी कर काह न केसरि रह्ः में बोरी । 
गोरिन के रंग भींजिंगो साँवरो साँवरे के रंग भींजिगी गोरी ॥२७॥ 


आई है खेलन फाग यहाँ बृषभानुपुरा तें सखी सड़ः लीने । , 
त्यों पद्माकर गावती गीत रिफ्रावती भाव बताय नवीने ॥ 
कश्चन की पिचकी कर में लिये केसर के रेंग सों अड्र भीने । 
छोटी सी छाती छुटी अलकें अति बैस की छोटी बड़ी परवीने ॥२८॥ 
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कवित्त-- 
सुन्दर खुरड्र नेन सोमित अनडुः रकु अड़ः अड् फैलत तरद्ुः 
परिमल के । बारन के भार खुकुमारि को छूचत लड़ राजे परिजड 
पर भीतर महलरू के॥ कहे पद्माकर बिलोफि जन रीम्े जाहि 
अम्बर अमर के सकल जल थर के। कोमरू कमल के गुलाबन 
के दल के सु जात गड़ि पायन बिछोना मखमल के ॥ २६ ॥ 

. रति बिपरीत रची दम्पति गपति अति मेरे जान मानि भय 
मनमथ नेजे तें। कहे पदमाकर पगी यों रख रह जामें खुलिगे 
सु अड़ सब रडुन अमेजे तें॥ नीलमणि जटित झु बेंदी उच्च 
कुच पे पस्नो है टूटि छलछित ललाट के मजेजे तें। मानो गिस्लरो 
हेमगिरि-शडकु पे खुकेलि करि कढ़ि के कलडु फलानिधि के 
करेजे तं॥ ३० ॥ 

गोकुल के कुल के गली के गोप माँउन के जो छगि कछू को 
कछु भारत भने नहीं। कहै पद्माकर परोस पिछवारन तें द्वारन 
तें दोरि गुन औगुन गने नहीं ॥ तो लों चलि चातुर सहेली 
आइ कोऊ कहूं नीके के निचोरे ताहि करत मने नहीं। हों तो 
स्‍्याम रड़ मै चुराइ चित चोरा चोरी बोरत तो बोसख्मो पे नियोरत 
बने नहीं ॥ ३१ ॥ 

आली हों गई -ही आज्ञु भूलि बरसाने कह तापे तू परे है 
पद्माकर तनेनी कक्‍्यों। ब्रज-बनिता वे बनितान पे रची है फाग 
तिन में ज्ु ऊधमिनि राधा मगनेनी यों॥ घोरि डारी फेसर 
सु बेसर बिलोरि डारी बोरि डारी चूनरि चुचात रहू रेनी ज्यों | 


श्१्‌ 
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मोहिं फककोरि डारी कंचुकि मरोरि डारी तोरि डारी कसनि 
विथोरि डारी बेनी त्यों ॥ ३२ ॥ 

आरस सों आरत सम्हारत न सीस पट गजब गुजारत 
गरीबन की धार पर। कहे पद्माकर सुगन्ध सरसाबे सुचि 
बिधुरि विराजें बार हीरन के हार पर॥ छाजति छबीली छिति 
छहरि छरा के छोर भोर उठि आई केलि मन्दिर के द्वार पर । 
एक पग भीतर खु एक देहरी पे घरे एक करकञ्ञ एक कर हैं 
किवार पर ॥ ३३ ॥ 

सज़ि त्रजचन्द पैं चली यों मुखचन्द जाकों चन्द चाँदनी को 
मुख मन्द्‌ सो करत जात। कहे पद्माकर त्यों सहज खुगन्ध.ही 
के पुज्ध बन कुजनन में कज्न से भरत जात॥ घरत जहाँई जहाँ 
पग है सु प्यारी तहाँ मंजुल मजीठ ही की माठ से ढुरत जात । 
हारन तें हीरा सेत सारी की किनारिन तें बारन तें मुकता हज़ारन 
भरत जात | ३४ ॥ 

साँफ के सलोने घन सबुज खुरद्गन सों कैसे के अनड् अड्ड 
अड्गनि सताउतौ। कहे पदमाकर भकोर मिल्ली सोरन को 
मोरन को माहत न कोऊ मन व्याउतो॥ काह बिरही की कही 
मानि छेतो जोपै दई जग में दई तो द्यालागर कहाउतो। पावस 
बनायो तो न विरह बनाउतों जो विरह -बनायो तो न पावस 
बनाउतों ॥ ३५॥ 

आई तजि हों तो ताहि. तरनि तनजा तीर ताकि ताकि 
ताशपति तरफति ताती सी। कहे पदमाकर घरीक ही में 
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घनश्याम काम तो कतलबाज कुञन है काती सी॥ याही छिन 
वाही सों न मोहन मिलोगे जोप लूगनि रूूगाइ ऐती अगिनि 
अबाती सी | रावरी दुहाई तौ बुकाई न बुफैगी फेरि नेह भरी 
नागरी की देह दिया बाती सी ॥ ३६ ॥ 

कूलन में केलि में कछारन में कुश्नन में क्यारिन में कलिन 
कलीन किलकन्त है। कहे-पद्माकर पराग हू में पान हूँ में पानन 
में पीक में पलाशन पतड़ है॥ हार में दिसान- में दुनी में देश 
देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगन्त है। :बीथिन में ब्रज में 
नवबेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसन्‍्त है ॥ ३७ ॥ 

सिन्धु के सपूत खुत सिन्धु तनया के बन्धु, मन्द्रि अमन्द्‌ सुभ 
सुन्दर सुहाई के। कहे पद्माकर गिरीश के बसे हो सीस तारन के 
ईस कुछ कारन कन्हाई के ॥ हाल ही के विरह बिचारी ब्रज बाल 
ही पे ज्वाल पे जगावत गुआल सी जुन्हाई के । येरे मतिमन्द्‌ चन्द 
आवत न तोहि छाज हे के द्विजराज काज करत कसाई के ॥३८॥ 

दूरि ही ते देखति बिथा में वा वियोगिनी की आई भले भाजि 
हाई लाज मढ़ि आवेगी। कहे पदमाकर सुनो हो घनश्याम 
जाहि चेतत कहूं जो एक आहि कढ़ि आवेगी॥ सर सरितान 
की न सूखत लगेगी बार येती कछु ज्ुलमिनि ज्वाला बढ़ि आवेगी। 
ताके तन ताप की कहा में कहों बात मेरे गात ही छुये ते तुम्हे 
ताप चढ़ि आचेगी ॥ ३६ ॥ 
:. प्रानन के प्यारे तन ताप के हरनहारे नन्द्‌ के दुलारे ब्रज बारे 
उमहत हैं। कहे पद्माकर उरूज़े उर अन्तर यों अन्तर च॑हे हूं जे 
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न अन्तर चहत हैं॥ नैननि बसे हैं अड़ः अड्ः हुल्से हैं रोम रोमनि 
रसे हैं निकसे हैं को कहत हैं। ऊधो वे गोविन्द कोऊ और 
मधुरा मैं इहाँ मेरे तो गोविन्द मोहि मोहि में रहत हैं ॥ ४० ॥ 


घर ना सुहात ना सुहात बन बाहिर हूं बाग ना सुहात जो 
खुशाल खुशबोही सों । कहे पद्माकर घनेरे धनश्राम त्योंही चैन 
ना सुहात चाँदनी हूं जोग जोही सों॥ साँफक हू खुहात ना 
सुहात दिन माँऊ कछु व्यापी यह बात सो बखानत हों तोही सों। 
राति हु सुहात ना खुहात परभात आली जब मन छागि जात 
काह निरमोही सों॥ ४१ ॥ 


मोंहि छखि सोवत विथोरी गो खु बेनी बनी तोरि गो हियो 
को हार छोरि गो सु गेया को। कहे पद्माकर त्यों घोरि गो 
घनेरो दुख बोरि गो बिखासी आज लाज ही की नेया को ॥ 
अहित अनैसो ऐसो कौन उपहास यहै सोचत खरी में परी जोबत 
जुन्हैया को । बूकेंगी चवेया तब केहों कहा देया इत पारि गो को 
मैया मेरी सेज पे कन्हैया को ॥ ७२ ॥ 


देखि पद्माकर गोविन्द को अनन्द भरी आई सजि साँफ ही 
तें हरखि हिलोरे में | ए हरि हमारेई हमारे चलो झूलन को हेम 
के हिंडोरन झुलान के मकोरे में ॥ या बिध बधून के सु बेन खुन 
बनमाली, म्छदु मुसुक्याय कह्मो नेह के निहोरे में। काहिह चलि 
झुलेंगे तिहारेई तिहारी सॉह, आज तुम झूलो हाँ हमारेई 
हिडोरे में ॥ ४३ ॥ 


चन्दन | है२७५ 
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नेनन ही सेन करे बीरी मुख देन करे लैन करे चुम्बन पसारि 
प्रेम पाता है। कहे पद्माकर त्यों यातुरी चरित्र करे चित्त करे 
सोहें जो विचित्र रति राता है॥ हाव करे भाव करे विविध 
विभाव करें बूक्के प्यों न एते पे अबूकन को श्राता है। ऐसी 
परबीनि को कियो जो यह पुरुष तो बीस बिसे जानी महा सूरुख 
बिधाता है॥ ४४ ॥ 





चन्दन ! 
[ सं० १८१०--१८४६ ] 
सर्वेया-- 
छिति मण्डल के नभ मण्डल मेघ उमरिड दसो दिखि धाय रहे । 
कवि चन्दन चारूु सों चातक मोर हरे बन सोर मचाय रहे ॥ 


पिय पावस में बिछरे बनितान सों आवनहार सो आय रहे | 
केहि कारन हाय विहाय हमें हरि जाय विदेश में छाय रहे ॥१॥ 


ब्रज वारी गँवारी अनारी सबे यह चातुरता न लुगाइन में | 
बर बारिनि जानि अनारिनि सी गुन एको न चन्दन नाइन में ॥ 
छवि रहु खुरडु के बुन्द रसें छवि इन्द्र-बधू लूघुताइन में । 
चित जो चहँदी ठगि स्री रहँदी कहूँ दी महँदी इन पाइन में ॥२॥ 
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सुदक ! 
. [ सं० १८११--१८२० ] 
क्‍ द कवित्त-- 
. अनी दोऊ बनी घनी लछोह-कोह सनी घनी धर्मनचु की मनी 
बान बीतत निषंग मैं । हाथी हटि जात साथी सद्भन थिरात 


श्रोन भारती में न्हात गड़ कीरति तरडुः में ॥ भानु की खुता सी 
कवि खूदन निकारी तेग बाहत सराहत कराहत न अड़ः में । वीर 


रस रड्ड में यों आनंद उमड़ में सो पशु पगु प्राग होत गोधन को 
जड़ में ॥ १॥ 

बाप विष चाखे भेया षट मुख राखे देखि आसन में राखे बस 
बास जाको अचले। भूतन के छेया आस पास के रखेया और 
काली के नथेया हू के ध्यान हू से न चले॥ बेल बाघ वाहन 
वसन कौ गयन्द्‌ खाल, भाँग कौ धरे कों पसार देतु अचले। 
घर को हवालु यहे शड्भुर की बाल कहे लाज रहै कैसे पूत मोदक 
को म्च॑ले ॥ २॥ द 

चोंकत चकत्ता जाके कत्ता की कराकनि सौं सेल की 
सराकनि न कोऊ जु॒रे जड़ है। केयक अमीर मीर धीर तें फकीर 
करे बीर बलबीर को सदा ही खुभी सड़ है ॥ खूदन सकल देश 
देशन अदेश भयो भाजत डुबन ज्यों लियें तुरड् तड़ है। जैति 
को निधान तेज भान के समान मान आज़ तौ जहान में खुज़ान- 


मुख रद है॥ ३॥ 


सूदत | : ३२७ 
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गरद गुवार में अपार तरवार धार मानों नीहार में किरनि 
भीर भान की । कहरि लहरि प्रले सिन्धु में अधीर मीन मानो 
घुरवान में तमक तड़ितान की॥ दावानर ज्वाल है कि दावा 
को अचल चल ऐसी जड़ः देखी तहाँ प्रबछ्ल पठान की। भृकुटी 
भयान की भुजान की उभ्य खान मड़ल समान भई मूरति 
सुजान की ॥ ७ ॥ 

. गेंदा से गुलुफ गुल्मेंहदी से अन्तमार कुणय कछित तास 
खोपरी खु भाल की | नासा गुलबासा मुख सूरज मुखी से भुज 
कलगा बधूक ओठ जीव दुति छाछ की ॥ कोकनद कर ज्यों 
करन गुल कोकन से इन्दावर नेन बाल जाछ अलि माल की। 
पानी किरवानी सो हस्पानी कर सूरज के पर-भूमि फ़ूली फुलवारी 
मनो काल की ॥ ५॥ 

एके एक सरस अनेक जे निहारे तन भारे राज भारे 
स्वामि-काम प्रतिपाल के | चड़ु छों उड़ायो जिन दिल्ली को बजीर 
बीर पारी बहु मीरनु किए हैं बे-हवाल के॥ सिंह बदनेस के 
सपूत श्री खुजानसिंह सिंह छौों भपटि नख दीने करबाल के। 
वेई पठनेटे सेल. साँगन खखेटे भूरि धूरि सों लपेटे लेटे भेटे 
महाकाल के ॥ ६ ॥ 

बेठे एक आसन खुबासन के बासन ते भूषन उज़ासन प्रकाश 
बहु कीनो है। सरस बिलोकि फैरि कर के परस भये दरसि 
दरसि दोऊ रति मति कीनों है॥ भुजन उसारि लीनी उर सा 
लगाइ प्यारो अरस परस अधराम्त को लीनो है। दोऊ जल 
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जात मुख मानो मन जात जान इन्दु अरबिन्दु को मिलाप करि 
दीनो है॥ ७॥ 

महरू सराइ से रवाने बूआ बूबू करो मुर्क अपलोच बड़ा बड़ी 
बीबी जानी का। आलम में माह्ूम चंकत्ता का घराना यारों 
जिसका हवालर है तनेया जेसा तानी का॥ खने खाने बीच से 
अमाने छोग जाने रंगे आफत ही जानो हुआ ओज दहकानी का। 
रब की रजा है, हमें सहना बजा है वर्त हिन्दू का गज़ा है आया 


तूरा तें तरेर दे द्रेर्नु सों दिल्ली दाबि प्रबक पठान ना डड़ायो 
पौन पत्ता सो.। कूरम रठोर हाड़ा खीची ओर पँँचार राना बाना 
डारि छूटे बाँधि कीनो एक बत्ता सो ॥ सूदन सपूत ससि बन्श 
अवतन्स बीर ताही दिल्ली पति को लपेटि राख्यों गत्ता सो। 
जाहर जगत्ता है जवाहर प्रताप तत्ता जाके कर कत्ता सौं चकत्ता 
जासौ लत्ता सो॥ ६॥ 

हारे देखि हाड़ा मन मारे कमधघुज बन्स कूरम पसारे पाइ 
सुनत नगारे के । केते पुर जारे केते सुभट संहारे तेई जोरि दल 
 भारे ब्रज्ञ भूमि पे हँकारे के ॥ रारे मधघुसूदन सवारे बदनेस प्यारे 
ब्रज रखवारे निजञ्ञु बन्स अवधारे के । होत ऊलकारे सूर सूरज 
प्रताप भारे तारे से छिपेंगे सब सभट सितारे के ॥ १०॥ 

छप्पय- 
- घरि सत रज तम रूप, स््रजति पाछति सद्भरति | 
आरत लखि सुर राज, विपति असुरन को पारति ॥ 


जसुराम | ३२६ 
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धूम चण्ड अरू मुण्ड, महिष रकता रज भज्जञति । 

सुम्भ निसुम्भ चबाई, चारु दस लछोकन रज्ञति॥ 
जाकी विभूति पर ब्रह्म हूं, निरगुन तें गुन मय बरनि | 
मुनि देव मनुज खूदून रटत, जयति जयति शहर घरनि ॥११॥ 





 रुफसहाय ! 
[ सं० १८१३ ] 
स्वेया-- 
सावन के दुखदाचन यों घनश्याम बिना घन आनि सताचे | 
तैसे मिलो तिनन्‍्हें आनि ये मोर सु जोर के सोर जरे पे जरावे ॥ 
प्यारे को नाम ख़ुनाय सखी हिये पापी पपीहा ये सूलछ उठाबे । 
तेह नवेली मरी अब हों दिन दोइक पीय ज्ु और न आवबे॥१॥ 


जसुराख | 
[ सं० श्८१४ ] 
| कवित्त | 
कैते देश केते गाम ठाम केते छोक केते वा में फेर केते 
दूर केतेक हुजूर हैं। केती मेरी आमद्‌ खरच को प्रमान केतो 


कितनो विकार वा में केतो साच कूर हैं॥ केतो मेरे सेन राजे 
मेरी खुख चाहे केते केतो मेरे देनो केतो खजाना को पूर है। 


थ 


कर हि 
द 
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राजनीति राजवंशी राजन को जसुराम रोज उठ इतनी क्विारिबो 
जरुर हैं॥ १ ॥ 

भूखन आशभूखन खुबासन सों नाना भाँति बनाय न बनाईब्ले 
सदाई तमाम को | बेठबो अदालत को मिसलूत मिटायबों जहाँ 
ज्ञेंसी होय ऐंसोी साज मनमाम को ॥ गज की सिलामती 
खिलामती सिपाइन की रहडुः रोशनाई दोऊ चाहत मुदाम को | 
राजनीति राजबंशी शजन को जसूराम एतो तो ब॒नाय कीजे होत 
सीम साम को ॥ २॥ 

चाबूक सवार जरहू तरन अरू घनर घात जोत ज्ञान ब्रह्म भेद 
कोक लहिये। गीतन सड्जीत नट विद्या वेद व्याकरन अच्छर 
अमोल तप हू की गति लहिये ॥ णती बात खुरता सों चतुर सों 
वाहि भाँति बाहन को फेर फेर बेगे गुन गहिये। जसू मीन सूरत 
में हन्स के कुमार जेसे कहे राजहन्स के कुमार ऐसे कहिये ॥ ३ ॥ 

पत्थर सो बोल कहुं डारिये न काह पर डारिये तो हीर स 
लपेट कर डारिये। मुख तें बिगारिये न चित्त तें बिसारिये न 
भहा रोस भयो तोऊ मन माहीं मारियें॥ एक घाव ही सों कूप 
खोद्यो नहिं जात कहूं धीरे धीरे लिये काम सब ही सुधारिये। 
राजनीति राज के वजीरन कों जसूराम गुड़ ही तें मरें वाको 
बिष तें न मारिये ॥ ४ ॥ 





दोहा-- 


/्ज्ञ दीजे परधान पद्‌ , तो कीजे इतवार। 


जो इतवार न होय जसु , तो परधान निवार॥५॥ 





सहजोबाई ॥ $३१ 


राजनीति सबही पंढ़े , सब ते राखे स्नेह | 
जा के किमत नहिं जसू , लगे कुरच्छनक एह॥६॥ 
चोरी चुयली पर तिया , कोऊ काम कुकाम । 
एती बात न जानिये , सोऊ  रैेयत नाम॥ ७ ॥ 
रैयतः सब राजी रहै , मेटन राडत मान | 
आमद्‌ घटे न राय की , ऐसे करे प्रधान॥ ८॥ 








कालकंष्ण ९ 
[ खं० १८१४ ] 
कवित्त-- 
प्यार ना प्रभू सों बड़े लम्पट लबार जार यार कछदार के 
पुकारे पैसे पैसे हैं। ध्म-से सरोचर कों पड्िल करन काज़ 
मानों यमराज की खबारी हु के भेंसे हैं ॥ तीरथ पुरान ब्रत 
मन्दिर विरोधी क्रोधी इन के समान और निनन्‍्द्क न ऐसे हैं । कहे 
कवि बालकृष्ण दिल में बिचार देखो ऐसे जो पै आय तो अनाये 
फिर कैसे है॥ ह॥ 
सहजोवाई । 
| सं० १८१४ ] 
क्‍ दोहा- हर 
सहजो तारे सब खुखी , गहे चन्द्‌ औ सूंर। 
साधू. चाहे दीनता , चहे बड़ाई कूर॥१॥ 


३३२ साहित्य-प्रभाकर | 
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बाज टच ध ढ5ट जप जी8टध..2 | 


भली गरीबी नवनता , सके न कोई मारि। 
सहजो रुई कपास की , काटे ना तरवारि॥२॥ 
खाहन को तो भें घना , सहजो निरमसे रहु। 
कुझर के पग बेड़ियाँ , चींटी फिरें निसडु ॥३॥ 
ना खुख दारा खुंख महल , ना खुख भूष भये। 
साधु खुखी सहजो कहे , तृष्णा रोग गये॥४॥ 
सीस कान मुख नासिका , ऊँचे ऊँचे टठाँव। 
सहजो नीचे कारने , सब कोड पूजे पाँवच॥५॥ 
दीघे बुद्धि जिनकी महा , सील सदा ही नेन | 
बैतनता. हिरदें. बसे , सहजो सीतऊू बेन॥ ६॥ 
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हीराकाल । 
[ सं० १८२१ ] 
कवित्त- 

चञ्जल लबारी चोर चुगुल हरामखोर कुड़े ही कुपात्र ऐसे तेसे 
को न धारियें। गीता ही पुरान श्रुति निन्‍दा ही करत रहे ऐसे 
ही अधम हू की सड़ः हू ते हारिये॥ पुत्री अरू भगिनी पर दुष्ट 
जो कुद्ृष्टि धरे दोस्ती में दुगा बचन चूके वो निवारिये। 
 हीरालाल कहे यारो चतुर को सीख देनी ऐसे ही मनुष्य वाको 
दो दो जूता मारिय ॥ १॥ 


कस गशएप्राय पका फ्रसकजकमकतबपपकशफततप्शातक 


राजिया। औै३३ 
राजिया | & 

| सं० १८२४ | 

सोरठा-- 
रोग अगनि अरू राड़ , जाण अलप कीजे जतन । 
बधियाँ पछे बिगाड़ , रोकक्‍्या रहे न राजिया ॥ १॥ 
नन्‍्हा मिनख नजीक , उमरावाँ आदर नहीं | 
ठाकर जिण नें ठीक , रण में पड़सी राजिया॥२॥ 
गहलो गरण्डक गुलाम , बुचकास्ाँ बाथ्याँ पड़े । 
कूस्यां . देवे काम , रीख न कीजे राजिया॥ ३॥ 
सुख में पीत सवाय , दुख में मुख टाला दिये । 
जो की कहसी जाय , राम कचेड़ी राजिया॥ ७४॥ 
मुख ऊपर मीठास , घट माहिं खोटा घड़े । 
इसडाँ सूँ. इकलछास , राखीजे नह राजिया॥ ५॥ 
दुष्ट सहज समुदाय , गुण छोड़े अवगुण गहै । 
जौंक चढ़ी कुच जाय , रातों पीवे राजिया॥ ६ ॥ 
कारज सरे न कोय , बल प्राक्रम हिम्मत बिना । 
हलकासाँ की होय , रैंग्या स्यात्याँ राजिया॥ ७॥ 








अननिनणणण ० 


%& ये सोरे उन्हीं में के हैं जो शेखावाटी ( जयपुर ) के ढाणी नामक 
गाँव के खिंड़िया चारण कृपाराम बारहठ कवि ने 'राजियाः नामक नोकर कृत 
सेवा से प्रसन्न होकर उसका नाम अमर कर देने के अभिप्राय से उसको 
सम्बोधन कर के सेंकड़ों सोरे रचे थे। “-सम्पादक । 


३३४ 


जज ही 


उण नगरी बिच नाँव 
गह भरियो गज़राज 
कुकरिया बेकाज 
असली री ओहलाद 
बाहे बद॒ बद बाद 
पल पल में कर प्यार 
बेमतलब रा यार 
हिम्मत किम्मत होय 
करे न आदर कोय 


कूडां कूड़ प्रकाश 
उड़ती रहें. अकाश 
उपजावबे अनुराग 
कड़वो छागे काग 


गुणी सपत सुर गाय 


जाणे रूनो जाय 
रोटी चरखो राम 
कीं डोकरियाँ काम 
अवबवनी रोग. अनेक 
इण परकत री एक 

करो हजार 
हेत कपट  विवहार 
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गुण अवगुण जिण गाँव , खुणे न कोई खाँमले । 


रोही आछी राजिया॥ ८॥ 
मह पर वहे आपह मते | 
रुगड़ भुसे किम शजिया॥ ६॥ 
खून कर्माँ न करे खता | 
रोड़ दुछता राजियाएश्ण 
पल पल में पलटे परा। 
रहे न छाना राजिया ॥११॥ 
बिन हिम्मत किम्मत नहीं । 
रद कागद रो राजिया ॥११५॥ 
अणहूंती मेले इसी । 
रजी न छागे राजिया ॥१५॥ 
कोयल मन हरषित करे | 
रखना रा गुण राजिया ॥१४७॥ 
कियो किसब सूरख कन्हें | 
रोही में नर राजिया ॥१५।॥ 
अतरो मुतरूब आपरो | 
राज कथा खूं राजिया ॥१६॥ 
ज्यॉरों विध कीधो जतन । 
रची न ओषध राजिया॥१७॥ 
स्याणप चतुराई . सहित । 
रहे न छानो राजियावश्था 


राजिया | 
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दास अनाथ , पण माथे चाढ्याँ पछे। 
ऊपरलो हाथ , रालयो न जावे राजिया ॥१६॥ 


नारी 
हिये 
ऊँचे गिरिवर आग 
पर जलती निञ्ञ पाग 
हित कर जोड़े हाथ 
नमे 
समर सियाल खुभाव 


इसडा तो उमराव 
लावाँ. तितर छार 
सिंहा तणी सिकार 


मुतलब॒ खूं मनवार 
बिन मतलब मनवार 
जिण रो अन जलहू खाय 
जड़ाँ मूल सूं जाय 
हिये मूढ़ जो होय 
काला ऊपर कोय 
खुध हीणा सिरदार 
अस आँधो असवार 
कूडा निज कपूत 


इसडा पूत अऊत 
ओगुण गारा और 
चोदू चाकर चौर 
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जलती सह देखे जगत | 
रती न दीसे राजिया ॥२०॥ 
कामण खूं न करे कवण । 
राधा आगल राजिया ॥२१॥ 
गलियाराँ गाहिड करे | 
रोस्याँ मुंहगा राजिया ॥२५॥ 
हर कोई हाका करे । 
रमणो मुसकलछ राजिया ॥२३॥ 
नोंत  जिमाबे चूरमों । 
राब न. पावे राजिया ॥२७॥ 
खल तिण सूं खोटी करे | 
राम न राख राजिया॥रणा 
की सड़त ज्याँरी करे।.. 
रढ़ न छागे राजिया ॥२६॥ 
मत हीणा राखे मिनख | 
राम रुखालो राजिया ॥२७॥ 
हिया फूट ढाँढ़ा असल । 
राड जणे क्यूं राजिया ॥२८॥ 
दुखदायी सारी दुनी । 
राजिया ॥२६॥ 


३३६६ साहित्य-प्रभाकर । 
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कीघेला उपकार , नर कृतघन जाणे नहीं । 
त्याँ लग त्याँरी छार , रजी उड़ावो राजिया ॥३०॥ 
समभणहार खुजाण , नर मौलर चूके नहीं । 
ओखसर रो अवखसाण , रहे घंणा दिन राजिया ॥३१५॥ 
प्रभता मेरु.. प्रमाण , आप रहे रज कण इसा । 
जिके पुरुष धन जाण , रवि मण्डल बिच राजिया ॥श्श। 
ना नारी ना नाह , अद विचला दीसे अपत | 
कारज सरे न काह , रॉडोला खूं राजिया ॥श्श। 








मोन | 

[ सं० १८२४ ] 

सवैया--- 
कानन लो द्वग लागि रहे सो बिचारति बाल खरी जल के तट । 
लागे कहा सरसीरुद्द यों कहि श्रोनन मैं कर फेंकति ऑचट ॥ 
चन्द मुखी के सेवार की सड्डः सों पोंछति छोभन की तति ले पट । 
भ्रोनी को भार न जानति है हों थकी बहुते यों सखी सों करे रंट ॥ 


हो अलुराग प्रवीन पिया ओ मनोहर हो प्रभु हो छवि कीन्हें । 
भूषित हो नव-योवन सों सिगरी अबला मत आनंद चीन्हें ॥ 
भौोन कहे कहि के अस बेन चिते पिय ओर रही द्वग दीन्‍्हें । 
और कछू न बने कहते अँखुबा भरि बाल हृगश्चल ढीन्हें ॥२॥ 


भोन | ३३७ 
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चन्द्रकछा हर के सिर में अपनो प्रतिबिम्ब बिकोकि न भाव | 
और बसी बनिता जिय जानि भयो श्रम सो अति ही दुख पाव ॥ 
कस्प सो चश्चल चारु चुरी बलके सु महा रुचि को उपजावे । 
कौतुक एक भयो बहुते गिरिजा कर सों हर को डरपावे ॥श॥ 


गोकुल मैं बिपरीति भई कुल कानि गई सो कहों केहि पाहीं । 
आनि अस्यो हम सों श्रम और के एंटव भोंह डउमेठत बाहों ॥ 
गेल गहे बिन काजहिं को कवि भौन कहे यों करें चित चाहीं । 
देखती हैं सिगरी सखियाँ यहि सावरे कोऊ लिखावत नाहीं ॥४॥ 





बारिद बारि सों मज़्न के घन कानन मध्य में बास ठयो है । 
सीतल चन्दन बिन्दुन के पुनि देव मनोजहिं पूजि लयो है॥ 
भौन कहे कियो राति जगा अरु लाज हुती सो तो दान दयो है । 
का न में पूरन री तपस्या अँखियान को आतिथि जो न भयो है ॥ 


सुन्दरि एक ते एक बनी खु॒गनेनी महा तन की खुकुमारे। 
खेलिबे को फगुवा बहु भाँतिन आपने आपने द्वार बिचारे॥ 
कैसी करें मन एकई है कवि भोन कहे केहि पास पधारे | 
प्यारी छगे सिगरी सखियाँ अँखिया दे कहो केहि ओर निहारे॥६॥ 
बारन जेसो फिरे मद अन्ध बिलोकत और तिया सखुकुमारन | 
'मान रहो निसि वासर हीं लहके लखि लोचन लाल हजारन ॥ 
ज्ञारन हूं की नहीं यह रीति घटे कछु प्रीति किये अपकारन । 
कारन कोन भट्ट इनको जो बँध्यो मन बार बधून के बारन ॥७॥ 


२२ 


३३८ साहित्य-प्रभाकर | 
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रडु महा बहु बासर को जिमि पावे घनो गथ भूमि कही है । 

भोन कहे विलसे अति हीं पे तड घन आनंद बारिज ही है॥ 

या तन के बिछुरे अब लो विरहानल ज्वाल की आँच दही है. । 

लाल को रूप लखे अँखियाँ अनिमेष भई अलसात नहीं है ॥८॥ 
कवित्त -- 





लटि गये भूषन बसन सब फरि गये कटि गये हार बार मुख 
पर छाये हैं। ऊरध उसासे चले धक धक हियो होत अड्ः अड्ु 
श्रम ते प्रसेद कन धाये हैं॥ भोन कवि कहे कछू कहत बने न 
बात कण्टकित गात नैन नीर सरि आये हैं। नाहक पठाई तोहिं 
नायक नवल पास मेरे हेत आलोी तें घनेरे दुख पाये हैं ॥ ६॥ - 


जाको पति भूषन बसन पहिरावे आनि सोई घन्य बाल भाग 
ताही के सराहिये। एती अनरीति करे हार उर तूरि घरै कहंत 
बने न पे कहाँ लो मोन गहिये॥ भोन कवि कहै यह मेरे अभिलाष 
होत जटित जराइ वारे भूषन जो लहिये। अड्ः दुरिबे के डर सकल 
उतारे लेत आली निज नाह के गुनाह कहा कहिये ॥ १०॥ 


आवनि सरद्‌ कसी आवनि पिया की पाइ है गयो तिया को 
तन अम्बरू अमल है। बदन फलाधर की आओरे छवि छाइ रही 
भाइ रही सारी सेत चाँदनी विमल है॥ भोन कवि कहे हास 
कास .को प्रकास तेसे केसे के निकट आइ विहरत भर है। 
नागरि के नेन ज्ुग नाह को निरखि नेह नीर में विकसि रहे नील 
ज्यों कमल है ॥ ११॥ 
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चन्दन उसीर नीर सीतरू समीर घीर लागत समीर पीर 
दूनी सरसति है। भोन कवि कहै जोग जीवे को न जानि परे 
ऐसी ऐसी या विभावरी विषम द्रसति है॥ चेत यारु चाँदनी 
अचेत करि डारे मन कहाँ लो सँभारे अड्भ अड्भर फरसति है। बार 
बार तोहि में पुकारों हित लागि सखी आउ भाजि भोन आज्ञु 
आगि बरसति है ॥ १२ ॥ 
नाथ । 
[ सं० १८२६ ] 

सर्वेया- 

चट-पहलँव में लिख बेन को अड्डः सु श्याम सखीन के हाथ दियो । 
बैठी हि गोपिका-मण्डल में लखि यों तिहँ त्यों कर भाव नयो ॥ 
कवि नाथ करी डन चातुरता पिय को हिय हेत पिछान लियो । 
न हकार कियो न नकार कियों सु बकार को छेक रकार कियो | 


सोहत अड्ः खुभाय के भूषण भौंर के भाल छसें लूट छूटी । 
लोचन कोल कपोल बिलोकत तीय तिहू पुर की छवि छूटी ॥ 
नाथ लट्टू भण लालन ज्ू रश्षि भामिनी भाल की बन्दन बूटी । 
चोप सों चारु खुधा रस लोभ बिधी विधु में मनो इन्द्र-बधूटी ॥२॥ 
हे कवित्त-- क्‍ 

हरि जेसे भाखवारी हरि जैसे बालवारी हरि जैसे चालवारी 
हरि की कटारी है। हरि जेले रद्गवारी हरि जेसे अड्भवारी हरि 


३४० साहित्य-प्रभाकर । 
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सुखवारी आँखें हरि अनियारी है॥ हरि सो खनक बारी हरि 
जेसे लड़ुवारी हरि लिर खारि तामें हरि ही किनारी है। कहे 
कवि नाथ ऐसी सरस त्रिया के सड़ नेह न किया तो यह जिन्दगी 
अकारी है॥ ३ ॥ 

चन्द्सुखी कहना नहीं कभी चूक हू ते श्याम चन्द में कलड़ः 
मेरो सुख ना कलडु है। एक पख मन्द्‌ एक पख मैं अमनन्‍्द शशी 
मेरे तुण्ड पे हमेश तेज निरशडु है॥ सागर की छाया परे सागर 
के नन्‍्द्‌ हू पे मेरी रूप छाया सदा अवनि अनडुः है। कहे 
कवि नाथ कन्थ बदत हो देखे बिन कहाँ श्रीराम अरु कहाँ पति 
लड़ है॥४॥ 

पतिनी कहत यातु मान पतिनी की बात पति पति राखो रूति 
छाड़ो पतितान की । सान की न बात जेंहेँ अवसान को संब्है 
है जान देहु अभिमान घात दुख खान की ॥ मेरे अरमान की 
पुजेये आस खुख रास नाथ ये निदान की है बात तुब ध्यान की । 
सुगति ति दान की है उन्नति सुमान की है जानकी दिये बिना 
कुशल नाहिं जान की ॥ ५॥ 

प्यारी नारी आन की अनारी जन-ठान चाहें आन की हैं बात 
ये कुठारी निरवान की। ये मति नदान की है गति हु अजान 
की है छोटी खोटी बानि की है लति पतितान की॥ जानकी 
कुचाल नाथ जान की जवाल लाये वह भक्ति ध्यान की है शक्ति 
भगवान की। कहे तिय मेरी बात ज्ञान की है ध्यान की है 
जानकी न लाये हो निशानी घर जान की ॥ ६ ॥ 





प्रणदास | 38९? 
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गम खेहों सारी बात नाम लेहों निज घात पैहों केतो 
उतपात सेहों निज हान की | छेहों नहिं दण्ड मोहिं अष्ट सिद्धि 
नवो निद्धि देव पद हु तें ना उछेहों प्रन ठान की ॥ सकल गयचैहों 
चीज पछितेहों कर मीज नाथ ना कहै हों खोज पैन पैज्ञ जानकी | 
सबे सिन्धु में बहै हों सारी हानि लैहों फरे जान दहों जांन पे न 
जान देहों जानकी ॥ ७॥ 





हरिसिह | 
ष्ड ष्छ्‌ 

[ खं० १८रे८ ] 

सर्वेया-- 

लोह कथारि सबे कोऊ बाँधत ज्ञान कटारि सु दुलेभ भाई । 
लछोह कटारि ज्ु खाइ भरे जन सो अवतार घरे भव भाई॥ 
ज्ञान कटारि को खावत हैं सँत ब्रह्म स्वरूप अखण्ड हें जाई । 
फेरि कबों जनमें न मरे हरि सड़ः सन्‍्ताप कछू न रहाई ॥१॥ 


दि 


फ्रणदास । 
[ सं० १८२८--श्८*९२ तक ] 
राग काफी- 
कोण खुणेगो हार रे करुणा सागर बिन | 
अँगुरी दई श्रवण बिच कॉाई, दिन्हों विरद विसार रे | 


गज़राज तार कर ॥१॥ 





३४२ साहित्य-प्रभाकर | 


कब, टथ , ज के अत 2 पनीर बने मी री अहीप पीर अर पीि सी क्‍ीष मी अप मी अत ही अली मी जीती #ी। अर जी अलीषिती ली अनिल न्‍ीफजटी अतीक ली टी ली की हे जीत ही अली ही अीी ही अीए मीत मीप नी अर मीन ही अर बाप पथ ध ३ हर्मी #च न 


बिगरे कहा गुर्साई मेरो, छाजेगो घिरद्‌ तिहार रे । 
हँस जग देकर तारी ॥श। 

जन “पूरण” की खुनो वीनती, मार भाव चाहे तार रे । - 
पत्नो शरणागत तेरी ॥५। 

राय सोरठ- 
अब हरि कहाँ गये करुणा केत | 

अधम उधारण पतिताँ पावन कहत पुकास्ता नेत ॥१॥ 

मोहि भरोसोी लाखाँ बाताँ खाली जाय न खेत ॥श॥ 

खुत अपराध करे बहुतेरा जननी तजत न हेत॥श। 

“पूरणदास” पर अति निद्धुरंता अजहू सार न लेत ॥७॥ 


फजनी है 
[ सं? १८३० | 
सर्वेया-- 
अम्बर बीच पयोधर देखि के कोन को धीरज सो न गयों है 
भञ्जन जू नदिया यहि रूप की नाव नहीं रवि हू अथयो है॥ 
पन्‍थ की राति बसों यह देस भलो तुमको उपदेस दयो है । 
या मग बीच रूगे वह नीच ज्ञु पावक में जरि प्रेत भयो है ॥१॥ 
कवित्त-- ' 
कोऊ कहे है कलड़ुः कोऊ कहै सिन्धु पड़ कोऊं कहें छाया 
है तमोशुन के भास की । कोऊ कहे ख्ुगमद्‌ कोऊ कहे राहु पद 


सनन्‍तम | डै७३ 
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कोऊ कहे नीलंगिरी आभा आस-पास की ॥ भजञ्जन जू मेरे जान 
चन्द्रमा को छीछि विधि राधे को बनायो मुख सोभा के बिलास 
की। ता दिन तें छाती छेद भयो है छपाकर के बार पार दीखत 

है नीलिमा अकास की ॥ २॥ द 


कामरारपममारनतंपढाराावलनसज्१»&कपचलमेकरतराक, 


चब्दकराक ॥ 
[ सं० १८३० ] 
सैया-- 
आज्ञु गई हुती हों जमुना जल लेन धरे सिर गागरि खाली | 
देख्यो जु कोतुक में तट जाइके सो अब तोसों कहाँ खुनु आली ॥ 
गुस्फित पलव फ़ूछन की बनमाल हिये यों छसे बनमाली । 
नील पहार के मध्य विहार करे मिलि के मनो हन्स खु ध्यांली ॥१॥ 


र्ल्नस ४ 
[ सं० १८३४ ] 
दोहा--- 
तन मन जोबन ज़ारि के , भस्म करी सब देह। 
सत्नम ऐसा वीरहा , अजू ट्यटोरत खेह॥ १॥ 
अनभावन नियरे बसे , मन भावन परदेश । 
इन देखे उन दरस बिन , हे दुःख बढ़त हमेश ॥२॥ 


'कैदाक-क मजा सकने, ८असक५७मंन अममफ् उपा3+८रपपतकाक 


३४७४ साहित्य-प्रभाकर | 
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ऋटढ्चाक्‌ ९ 
[ सं० १८३१४ ] 
सवेया-- 
वारिज़ सो मुख मीन से नेन सेवार से बारन की सुखदा सी । 
कम्बु सो करठ लसें कुच कोक से भोंर सी नाभि भरी श्रम भासी ॥ 
गोकुल धार सी रोमावली रूहरी सी लसे जिवली छविरासी । 
लाल विहार करो रस में वह बाल बनी खुख की सरिता सी ॥१॥ 








सुकत्शः शुक्ल । 
[ सं० १८२४ ] 
सया---- 


प्यारी सु आनि अचानक आलिन प्रीतम की कहि दीन्हीं अवाई । 
भूरि भरी पुलकावली यों सब अड्भन में खुखमा सरसाई॥ 
बार उताल खुबन्श कहे ननन्‍्द्ला् के देखन को उठि थाई । 
भार नितम्बन को न गयो कटि टूटन की मन सड्भु न आई ॥श॥ 


देव सुराखुर सिद्ध-बधून के एतो न गवे जितो यहि ती को । 
आपने जोबन के गुन के अभिमान खबें जग जानत फीको ॥ 
काम की ओर सिकोरत नाक न छागत नाक को नायक नीको । 
गोरी गुमानिनि ग्वारि गंवारि गने नहिं रूप रतीक रती को ॥२॥ 





चन्द्‌ सों आगरी है मुख जोति, बड़े अति नेन समासम दोऊ । 
मूंदत हाथ में आवत नाहिंन, कैसे के जाय छिपे कहो कोऊ ॥ 
मावस रैनि की पूनो करे कुछ, थोरक सो मुख खोलत सोऊ । 
देखि लतीफ यह ब्रजबाल खु आवत री यह खेल के खोऊ ॥१॥ 


सब रैनि जगी हरि के सँग राधिका बासर बास उतारति है । 
अति आल्सवन्त जम्हाति तिया भगिराति भुजान पसारति है॥ 
सरकी अँगिया जु हरे रंग की सु छतीफ़ महा छवि पारति है । 
मनु है जो पुरैनि के पातन में उरफो चकचा तेहि टारति है ॥९॥ 


_अधलकननाण+7>सा८र७ 2५ +०९३०वकमार 





| ७ 
सिह । 
[ सं० १८२५ ] 
. स्वेया-- 
हास ही हास में मान भयो पिय पोढ़ि रहे पलिका पट तानि है । 
मान छुड़ावे को बेटी बिसूरति काह कहे थों पिया मुख मानि है ॥ 
सिंह उरोज दे पाँयन पोढ़ि के काम के बान लगें तब जानि है । 
पीतम नेह सों अडुः भसत्तो रृगि प्यारी गरे मुरि के मुसकानि है ॥ 


समासम-सम-विषम । बासरूदिन | बास-वस्न्न | पुरनिसयकमर पत्र । 


7 


बल ८ व नो अआपऑफिऑी लत हल कि ५ जी हब जज्ट 


जे के हा प ल्‍रीफ ऋीे # ५ हा६४ २5५»? 


साहित्य-प्रभाकर | 


जी कै औीक आफ जि हब ड़ के आओ जीप री कफ टी टच अति ही तप आर आह हक | कि अर #प >वय, 





बॉकीदास ॥ 


[ सं० श्प्शेद ] 


सव्वेया-- 


पारस की परवाह नहीं, परवाह रसायन की न रही है। 
बड़ सो दूर रहो खुरपादप, चाह मिटी कित मेरु मही है ॥ 
देवन की सुरभी दिस दौर, थकी मन की सब साथी कही है | 
माँगहों एक मरूपति मान को, नाथ निभायगों टेक गद्दी है ॥१॥ 


सूर न॒ पूछे 
मरणाँ नूं मड़ुल गिणे 
क्रंपणप जतन धन रो करे 
सूर जतन डण रौ करे 
दामोदर दीजे. मती 
सरणे राखे सूर रे 
हाथछ बल निरते हियो 
सीह.. अकेला. सश्ञरे 
कवण बन्ध मारग करे 
सीहाँ सूं साँके सको 


चमर ढुले नह सीह सिर 


हाथऊरू रा बल सूं हुवो 


| 


दोहा-- 
टीपणौ , सुकन न देखे सूर । 


समर चढ़े मुख नर॥२॥ 
कायर जीव जतन्‍्न | 
ज्ञिण सी खाधों अन्न ॥ ३॥ 
कायर काँठे वास । 
तेथ न व्यापे त्रास॥४७॥ 
सरभर न को समत्थ | 
सीहाँ केहा सत्थ ॥ ५॥ 
दिस च्यारू निस दीह । 


 साँके किण सूं सीह॥ ६॥ 


छत्र न धारे सीह | 
आओ मंगराज़ अवीह॥ ७॥ 


केदसमापरबाका..गाथाएलममरपानन' रापालमााक ह 
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न जच्जनरब्ल 


65५ 
छकछठाल ९ 
[ सं० श्यरे६ ] 
सव्ेया-- 
धावन कोऊ पढठाऊँ उते उन तो इहि ओऔखसर में कह्यो आवन । 
गावन एरी लगे मुरवा धुरवा नभ-मण्डरू में रंगे धावन॥ 
छावन जोगी लगे शिवलाल सु भोगी छूगे हैं दूशा दरसावन । 
तावन लागो वियोगिनि को तन सावन वारि रंगे बरसावन ॥१॥ 
. 
ख्नएरएमका एक ४ 
[ सं० १८३६ ] 
स्वेया-- 
एक कवर के अन्त को अड्ुु चवर्ग के हे मनीराम गनीजै। 
चारि टवर्ग के बीच बिना तजि जानि थकार पवर्ग न कीजे ॥ 
तीनि यवग के छाँडु रकार ते और षकार हकार न कीजै । 
बनेन कीन विचारि के चित्त ये मित्त कवित्त के आदि न दीजै ॥१॥ + 


स्ण्स ६ 
[ सं० १८४० ] 
कवित्त-- 
समे को न जाने सीख काह की न माने रारि कठिन को ठाने 
सो अज़ाने भई जाति है। पीछे पछितेहें घात ऐसी नहीं पैहें टेक 


 इ भा भू 2 5 णगथ पफब भ मरलऊू व प ह। 


बज हअकिड र ॒ ७ आंच आफ लाभ # न 




















३४८ साहित्य-प्रभाकर । 


लिशनदीलिविनिशिन नजीब न किन तिआधि न वि नील वलीधि भव कवि वतन आग तभी वि ककि अ लक अल अब मामा भा आर ७%णएणण जहरीकि७ ही जीत आओ हट 


तेरी रहि जेंहे कहा टेढ़ी भई जाति है॥ “सड्भम” मनाव तोहिं 
हित की सिखाचे सीख जा बिन न भावे भौन ताहीं सों रिसाति 
है। मोसों अठिछाति बिन काम को हठाति प्यारी तू तो इतराति 


इत राति बीती जाति है ॥ १॥ 


मुरलीयकर। 


[ खसं० १८४० ] 





सर्वेया-- 
तब नीचहि नेन किये रहतीं अब नैन तें नेन नचाबति हो । 
तब होती लछज्जीली छखें गति कों अब प्रेम जू लड्ढड. लचावति हो ॥ 
तब बोलती हूं न बुलाय कहूं अब तो बतियान रचावति हो । 
हिलकीन के सोर गये कित वै ससकीन के सोर मचावति हो ॥:॥ 


-अाफिदकिनयाकतएाक 3पन»-कलनगनंक--त नहाम्मापरोममंकधमापय 


श्तचन्द्र 0 
[ स॑ं० १८४१ ] 
कवित्त-- 

नूपुर बजत मानि झुगा से अधीन होत मीन होत जानि 
चरनारूत करनि को | खज्जन से नें देखि खुखमा सरद्‌ की सी 
मर्च मधुकर से पराग के सरनि को ॥ रीफि रीकि तेरे पद-छवि 
पे तिलोचन के लोचन ये अम्ब धार केतिक धरनि को। फूलूूत 

धरनिन्वेश । 


शपम्रयनन्‍्द्र | डे € 


कुमुद से मयडुः से निरखि नख पड़ज से खिलें लूेखि तरवा- 

तरनि को ॥ १॥ 

दाड़िम जपा से बन्धु जोष से चरन तर कोकनद दल के से 
जावक जगे रहें। जाही जूही मालती सी प्रपद गोराई गोल 
गुलुफ गुलाब कलिका से उमगे रहें ॥ कुन्द नख चस्पे की आँगुरी 
निरखि अम्ब तेरे पद बागन परागन पगे रहें। रीकि रीमि शड्भूर 
नयन रसराते इहाँ रेन दिन माते मधुकर से लगे रहें ॥ २॥ 

नीलमनि नूपुर की आभा रही छाय तामें छवि-जल पाय 
लऊककत भरि पूर से । जावक की रेखा बिज्जु लेखा चमकत 
तामें आभरन हीरन के ज्ुगुन्‌ जहर से ॥ बरखत सदा खुधाधारा 
सार सोभामय चरन तिहारे अब लखि घन घूर से। बिसद्‌ 
बकाली-सी नखाली रुचि राखें तामें नाचें चन्द्रयूड़ चख मुदित 
मयूर से ॥ ३ ॥ 

बोल कहूं नपुर ज्यों मोर चटकाली घुनि लाली कहू जावक 
की साँक सरसई है। तरपे तड़ित की स्री जेहर जड़ित जोति 
कहूं नख नखत उसेत रूखि लई है॥ फूडे कहं पद्‌ तल कोकनंद्‌ 
के से दल प्रपद जुन्हाई छवि अचरज मई है। तो पद्‌ चमक चक 
चाने चन्द्रयूड चख चितवत एक टक जक बँध गई है ॥ ४ ॥ 

शान्त नख रुबि में खिंगार है सिंगारन में घुंघुरू मुखन खुद 
हास रस बरसे | करुना भरे हैं प्रभु अदभमत एक जिने बेरी 

तरनि-सूर्य । दाड़िमिअनार । कोकनदु-कमल । आभरन>गहना । 
तड़िज-+बिजली । 


३०७. साहित्य-प्रभाकर | 
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बीर निरखि भयानक से तरसं॥ जामें जानि परत विभत्स को 
अभाव जाको रद चख रखसिक सुभावनि तें परसें। अम्ब तेरे 
चरनारविन्दुन कविन्दन को शुद्ध नवो रख के उदाहरन द्रसे ॥६॥ 





ऊँ्ण्दाढ ( 
[ सं० १८४२ | 
सर्वे या-- 
सूकि सफैत भई बिरहै जरि खसोई गँगे गनि ऊरधघ देनी । 
अड्ः मलीन अँगार के धूमसि सो जमुना जग॑ जाहिर रैनी ॥ 
ताहि समे भयो प्यारे को आवन सो अनुराग गिरागति छैनी । 
कृष्ण कहे तब ही वर बालक आय कढ़ी ततकाल त्रिबेनी ॥१॥ 


न्‍विनशरननकनाननाननन ७त०भ->म८म«म लक का, पालन 


७. हर 
रसश्म्र दतषहफयए ४ 
का | सं० १८४३ ] 
( सर्वेया-- रे 

जाके लगे सोई जाने बिथा, पर पीर में को उपहास करे ना। 
सागर ये चित मैं चुमि जात है, कोटि उपाय करो बिसरे ना॥ 
नेक सी काँकरी जाके परे सु तो पीर के कारन घीर धरे ना । 
एरी सखी कल कैसे परे जब आँखि में आँखि परे निसरे ना॥१॥ 


जाके लगे ग्रह-काज तजे अरू मात पिता हित तात न राखें | 
“धघागर” लीन हे चाकर चाहके धीरज द्वीन अधीन है भाखें ॥ 


विश्वनाथसिंह । ३५७१ 
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व्याकुल मीन ज्यों नेह नवीन में मानो दई बरछीन की साख | 
तीर लगे तरवारि लगे पे गे जनि काह से कफाह की आँखें ॥२॥ 


3 3क३->कमलेभाममकप+- आन सासाहराममनरकलकपबधबा.धकप्माासथ>अन्‍वकपपक 





क्चिकायसिह । 
[ सं० १८४६ ] 
सर्वेया-- 
जो बिन कामहि चाकर राखत ऐन अनेक बृथा बनवावे | 
आमद्‌ ते अधिको करे खर्चे रिने करि व्योहरे ब्याज बढ़ावे॥ 
बूफत लेखा नहीं कछु ऐनहिं नीति की रीति प्रजा न चलावे । 
भाखत है विश्लुनाथ भ्रुवे वहि भूषति के घर दारिद्‌ आवबे॥१॥ 


झूठो सुने तहकीक करे नहिं ओछेन सकृृति में मन छाबे। 
रीक पचाय डरे रन को विसना जो अठारहो खूब बढ़ावे॥ 
ठट्ठा में प्रीति कुपात्र में दान कवीन हूँ जान शुमान जनावे। 
भाखत है विसुनाथ भव अस भूपति ना कबहूं जस पावे ॥२॥ 


होय नहीं कबहूं बस काहु समे सब में निञज्ञ भाव जनावे | 
राखे रहै हुकुमें सब पे कहुं मित्र बनाय न तेज गँवावे॥ 
साम औ दाम औ दरड ओ भेद की रीति करे ज्ञु सबे मन भावे | 
भाखत है विखुनाथ भू वे कला षोडसो भूषति राज बढ़ावे ॥श॥ 


३५२ साहित्य-प्रभाकर | 
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कलर ".2ही। वन फिकत 3जलनी करी ७. 3.ह ५०० “१०४ 





वृन्दावन 
[ सं० १८४८--१६०४ ] 
संवेया-- 
अति रूप अनप रतीपति ते, न सचीपति तें अनुभति घटी है । 
कवि बन्द दशों दिशि कीरति की, मनों प्रनचन्द प्रभा प्रकरी है ॥ 
सब ही विधि सो शुनवान बड़े, बल बुद्धि विभा नहिं नेक ही है । 
जिन चन्द पदाम्ब॒ुज़ प्रीति बिना, जिमि सुन्दर नारी की नाक कटी है 


नर जन्म अनूपम पाय अहो, अब ही परमादन को हरिये । 
सरवज्ञ अराग अदोषित को, धरमाम्ठत पान सदा करिये॥ 
अपने घट को पट खोलि खुनो, अनुभो रखसरड्र हिये घरिये । 
भवि चृन्द यही परमारथ की, करनी करि भो तरनी तरिये ॥२॥ 


नर नारक आदिक ज़ोनि विें, विषयातुर होय तहाँ उरमे है । 
नहिं पावत है खुख रज्च तऊ, परपश्च प्रपश्चनि में मुरभके है॥ 
जिन नायक सों हित प्रीति बिना, चित चिंतित आश कहाँ सुर है | 
जिय देखत क्यों न विचारि हिये, फहुं ओस के बूंद सों प्यास बुर है ॥ 


जिय पूरब तौ न विचार करे, अति आतुर है बहु पाप उपावे। 
नित आनँद कन्द्‌ जिनन्द तने, पद्‌ पद्ुज सो नहिं नेह लगावे॥ 
जब तास उदे दुख आन परे, तब मूढ़ बथा जग में बिललाबे । 
अब पाप अताप बुकावन कोशन, आगि छूगे पर कूप खुदावे ॥७॥ 
सचीपति-इन्द्र । विभार-वेभव । 


दृन्दाबन | डेणडे 


किलर ब आफ पा हक का पक 0 4 कर का ५ पथ, जा हा. #। न्‍हक रा ते पक थे ीक हाफ, ओह! 


जब ही यह चेतन मोह उदे, पर बस्तु विषें खुख कारन धावे । 
तब ही दिढ़ कम जँजीरन सों, बँधि के भव चारक बास में आवे ॥ 
जिन नायक सों बिन प्रीति किये, कहु को भवबन्धन कारटि छुड़ावे । 
विष खाय सो क्यों नहिं प्रान तजे, गुड़ खाय सो क्यों नहिं कान बिंधाव 





जानत वेद पुरान बिधान, प्रधानन में अगवान अती को । 
कौकिक रीति विषे बुद्धिवान, जहान में जासु प्रतीति त्रती को ॥- 
जो निज आतम रुप न जानत, शुद्ध स्वभाव गहे न जती को । 
तो कवि बृन्द्‌ कहो तिहिं को, वह एक रती बिन एक रती को ॥| 


पावक कुण्ड प्रचण्ड भयो, ब्रहमण्ड उमण्डि रही जब ज्वाहा । 
राम की बाम सिया अभिराम, उठी तब ही जपि नाम की माला ॥ 
वारिज्ञ पाँय पधारत ही तिहिंवार कियो सर स्वच्छ विशाला । 
क्यों न खुनो जन की बिनती, जन आरत भञ्जन दीनद्याला ॥७॥ 


दोपदी चीर दुशासन खेंचत, मध्य सभा मह छाज न आई । 
भीषम कर्ण युधिष्ठटिर देखत, पारथ सों न कछू बनि आई ॥ 
धारि के धीर पुकारत ही, तिहिं ओसर चीर विशाल बढ़ाई । 
क्यों न सुनो जन की बिनती, जन आरत भज्जन हे जदुराई ॥८॥ 


श्रीजिशला जिनकी जननी, तिनकी भगिनी लघु चनन्‍्दना हेरी । 
सम्यक सील सुरूप निधान के, सड्भुट माहि परी पग बेरी ॥ 
वीर जिनेश गये तहँ आप, कटी ढुख फन्‍्द्‌ रटी छुर भेरी । 
में अति आतुर टेरत हों, अब श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ॥ध। 


श्र 


३५७४ साहित्य-प्रभाकर । 
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आग वबिें ज्ुग नाग जरन्त, विलोकि तुरन्त तिन्हें तिहिं बेरी । 
पास कुमार दियो नवकार, उबार दियो दुख दुर्गति सेरी ॥ 
सो तत्काल भये घधरनेश्वर, ओऔ पदमावति पुन्य भरेरी । 
मैं प्रभु को तज जाऊँ कहाँ अब, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ॥१०॥ 


सेठ सुदर्शन आनेंदवर्षन, सम्यक सेन कर्षन कामा । 
ताहि तिया वश भूप छगाय, कलड्ु निशद्ु जो शील ललामा ॥ 
शली चढ़ावत ध्यावत ही तिहिं, दीन्हों सिंहासन श्रीअभिरामा । 
आज विलम्ब को कारन कौन है, आरतभञ्जन कीरति धामा ॥११॥ 





काक्त 
[ सं० १८४८ ) 

क्‍ सवेया- क्‍ 
लोचन लाली विल्‍ोचन की छवि-कञ्च बिलोक तजे मन माखें | 
देखि महस खुपायो महाँ परि पूजि हिये की बड़ी अभिलाखें ॥ 
ऐसी अप्रब देखी नहीं गति साँची कहों करि सौंहन छाले । 
प्यारे ये पान कहाँ के धों है मुख खाये भली रचती रँँग आखें ॥१॥ 
भूलि गई ह्वित की बतियाँ पतियान पठे के करी चित चोरनि | 
धीर समीर के तीर गोविन्द जू हाथन जोरि ह॒हा के निहोरनि ॥ 
लागे यहै जिय में कवि थान ज्ू नेही कहाय के नेह की तोरनि । 

सूधि ह्‌ आँखिन ना चितवों अब हेरनि सीखी है नेन की कोरनि ॥ 


महूस-महुआ । 


शान | ड ५५ 


जीव ही ४ह' 


घसि केसरि रड्ः गरुलाल गुलाब सों मोहन प॑ बरखावती में । 
पियरों पट छीन संयोग सखीन के कज्ञल नेंन रूगरावती में ॥ 
मधुरी मुसकानि बिलोकि हिये विछुरे को वियोग बहावती में । 
सजनी ब्रज भूषन को जो कहं करि फागुन के मिस पावती में ॥ 
कवित्त-- 
धीर हैं समीर जहाँ जमुना के तीर तीर गुञ्ञत मलिन्द वृनन्‍्द्‌ 
सुमन समाज ते। तहाँ जाय बाँखुरी बजाई गाई सारेंग है 
प्रीषम की दुपहरी सोहे अति साज ते ॥ नाद खुनि बन्ली विध- 
मई भई गई नाहिं थान कवि झूठी भई आज ब्रजराज़ ते। छूटन 
न पाई या अदाई गुरु लोग लाज में तो बाज आई अब ऐसे ग्रह 
काज ते ॥ ७ ॥ 

. सहज सरीर की सुवास मरूयज़ मानि भोंरन की भीर चहुं 
ओरन रचत है। हरखत हन्स गन बरखत नख मोती बेनी रूखि 
ज्याली मोर माली थे नंचत है'॥ जेबो बृन्दाबन को अन्हैवों 
जमुना को छूटो जीव बन-जीवन ते कैसे के बचत है। बानक 
में चारु लित चन्द मुख जानि चहुं ओश्न चकोरन की चाचरि 
मचत है ॥ ५॥ 

जीरा की छहर है गहर कुखुमई रहः तुर्य की तरडू छवि छटा 
उछलत है | जामा अगरई तामे किरमिजी कोर दई जोरा जेवदार 
जरकसी भलकत है॥ थान कवि दुपटा दुदामी को गुलाबी 


सारेंग-राग-विशेष । मलयजन्-चन्दन। व्याली-्सां पिन। चाचरिस-कोलाहल । 


३५६ साहित्य-प्रभाकर । 





फेंटा केसरि तिलक श्रुति कुगडल छसत है। वाके नवरड्री लाल 
सड़ी गोप ग्वालन के हाथ में नरडी को उछारत चलत है ॥६॥ 





चणडीदाल ! 
[ सं० १८४८--१८६२ | 
कवित्त-- 
पनी को प्रचण्ड अण्ड कीनूं पश्चमृत पिण्ड जापे धस्तो जीव 
मण्ड बानी को बनाय रे। सड्ुट गरभ हस्पो पोखन भरन कसी 
बुद्धि प्रकास धस_्त्रो बदन बताय रे॥ अन्तर को जामी जासों 
मत हे हरामी फैरि परि हैं तो खामी कोन करिहें सहाय रे। 
तारन तरन जाको कारन समम्ति उर चारन भयो तो गिरिधारन 
को गाय २ ॥ १॥ 


७. ट्रच बे [७ हट 
बचाए कबंताकातह ४ 
[ सं० शेप] 
सर्वेया-- 
हाथ छ-सात फिरे मग में पग जावक दीन्‍्हें बिना हु ललाई । 
बेनी मधुत्रत घेरे रहें कब हूं तन में न सुगनन्‍्ध लगाई ॥ 
फेरे रहें मुखचन्द्‌ तऊ घर थेरे रहें निसि दौख कनन्‍्हाई। 
ऊँचे उरोज्ञ बड़ी अखियाँ ये बड़े बड़े केस भये दुखदाई ॥१॥ 


बेनी बंतीवाले | ३५७ 
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गुज़्त भोर पराग भरे खरे सोहत छाल रलासन के गन | 
बड़ है ढैज के चन्द्‌ समान बखान करे पुहुमी के सबे जन ॥ 
और कछु उपमा न बने तब बेनी बिलोकि बिचार कियो मन । 
होत समागम हाल बसन्‍्त के छागे नखच्छत मानों बनी तन ॥२॥ 
द कवित्त-- 

थल ते सुजल पर जल ते सुथलू पर उथलू पथरू जरूू थरू 
उनमाथी को । बरस 'कितेक बीते ज्ञुगुति न चले एको बिना 
दीनबन्धु साँकरे में होत साथी को ॥ मन वच करम पुकारत 
प्रगट बेनी नाथन के नाथ ओऔ अनाथन सनाथी को । बल करि 
हारे हाथा हाथी सब हाथी तब हाथा हाथी हरखि उबास्रों हरि 
हाथी को ॥ ३॥ 





साँफ तें कछावन्‍्त से करत अछापचारी लोह चूस छेत 
हैं बनाय मुंह भोरे तें। चटक चलाये हाथ आपने लूगत चोट 
ने» «३५५ &) ७ 
दूनो दुख देत हैं बलन ममकोरे तं॥ धूप ते न घुवाँ त॑ न जन्त्र 
मन्त्र औषघ तें मानत न मच्छर अधीन कर जोरे त॑। मूंदे तन 
व्याकुल उघारे फारि फारि खात मूंदे ना उघारे नींद आवत 
निहोरे तें॥ ४ ॥ 


प्ै 


. दोहर पिछौरी चपकन की चलाये कौन रोंके ना रहत राति 
सो शुने बसन के। चहूं ओर चाव भरे चपके देवालन मैं चोंक 
चोंक चॉके परे दीरघ दूसन के॥ जातक बिचारि छोग सातक 
न आये जहाँ पातक प्रसिद्ध खुख घातक रसन के। नीबी में 


३५८ खाहित्य-प्रभाकर | 
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हैं आसमान ते भरे हैं कीधों खाते उधघरे हें ये अहाते में 
मसन के ॥ ५॥ 
अड़ि जात बाजी ओ गयन्द्‌ गन गड़ि जात खुतुर अकड़ि 
जात मुसकिल गऊ की। दामन उठाय पाय धोखे जो धरत 
होत आप गड़ काप रहि जात पग मऊ की ॥ बेनी कवि कहे 
देखि थर थर काँपे गात रथन को पथ न बिपति बरदऊ की | 
बार बार कहत पुकारि करतार तोसों मीचु है कबूल पे न कीच 
रूखनऊ की ॥ ६॥ 
एके खड़े रोवें एके बसन निचोवें एके ज़खम को टोवें देखि 
देह थहराति है। एके लेत थाहें ऊँची करि करि बांहें एके जोर 
को उगाहें ना जुगुति ठहराति है ॥ बेनी कवि कहे और फहाँलों 
बखान करों ऐसेई सकल मुसकिल दिन राति है। एके फंसे 
कटि रूंगि एके गिरवान रूगि आप गर काप शिष्रा साफ 
फहराति है॥ ७ ॥ 
पाय प्रभ्युताई कछु कीजिये भलाई इहाँ नाहीं थिरताई बेन 
निये कविन के । जल अपजस रहि जात पुहुमी के बीच मुलुक 
खजाना बेनी साथ गये किन के॥ ओर महिपालन की गनती 
सनावे कोन रावन से हे गये जिलोक बस जिनके। चोपदार 
साकर चमूपति चेवरपति मन्द्रि मतड़ ये तमासे चार दिन के ॥ 
राग कीन्हें रड़ः कीन्हें तरुनी प्रसक़ कीन्‍हें अडः कीन्‍्हें चीकने 
सखुगन्ध लाय चोली में । देह रचे गेह रचे सुखद सनेह रचे बालर 
बाज--घोड़ा । गयन्द८ःहाथी। छत्तुर£ऊंट । 


कान्ह | ३५६ 
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बिताय दीन्‍्हें नाहक ठठोली मैं ॥ बेनी कवि कहे अब ऐसी दसा 
देखियत दिना चारि स्वांग से दिखाय चले होली में | बोलत न 
डोलत न खोलत पलक हाय काठ से परे हैं आठ काठ की 
खटोली में ॥ ६ ॥ 

कलित कसोटी पर खुबरन रेख जैसे चम्पक की माल ज्यों 
तमाल पर छाई है। महानील मनि पर पुखराज खाज जैसे 
जेसे सुर गुर सोभा गगन में गाई है॥ इन्दीवर मिलित विमल 
मकरन्द्‌ जेसे बेनी ऐसे थल या उकति मन आई है। बिज्ज्ञ 
घरनश्यामे अभिरामे रति कामे जेसे तैसे घनश्यामै मिलि वामे 
दुति पाई है ॥ १० ॥ 

गगन में कूप नील पद्वी अनूप तहाँ कश्चन सिठीन की 
निकराई मन भाई है। खुछृती सुगम शेल उन्नत अधिरू फैरि 
जहाँ सुरसरि को धवल धार धाई है॥ कम्बु पै कलानिधि 
कलानिधि पै खज्री: खज़्रीट ऊपर अरुन अरुनाई है। भानु के 
समीप ही छपा की छवि छाई तहाँ बेनी कबि तापर बिमरल दुति 
पाई है॥ ११॥ 





कं न्ट्ठ 0 
[ खसं० १८४२ ] 
सर्वेया-- 
कानन लो अँखियाँ ये तिहारी हथेरी हमारी कहाँ रूग फैलिहें | 
मूंदे हु पै तुम देखती हो यह कोर तुम्हारि कहाँ लों सकेलिहें ॥ 


३६० साहित्य-प्रभाकर | 
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कान्हर हू को सुभाउ यहै उनको हम हाथन ही पर झेलिहें. । 
राधेजी मानो बुरो के भलो अँखिमूंदनो सड़ः तिहारे न खेलिहे ॥१॥ 


कृगड लिया-- 


खर को तरग न नीपजें, 
फूहर होय न पद्चिनी, 
कगवा बने न बाज, 
म्कट गल में हार, 
'कथे सु कवि या कान्‍्ह, 
साजे अतिसे साज, 
रण्डी मित्र न कीजिये, 
भक्ति गमावे इश्ट की, 
जीवत नर कों खाय, 
वाँ तक नर का नेह, 
कथें सु कवि या कान्‍्ह, 
अकल अश्रष्ट हो. जाय, 
मिसरी घोरे झूठ की, 
जहर पिलावे साथ का, 
सी बिरका संखार, 
मिसरी जहर समान, 
कथे सु कवि या कान्‍्ह, 
जिनके सिर पेैज़ार, 





साजे अतिसे साज | 
कगवा बने न बाज ॥ 
काँच कशञ्चन नहिं होवे । 
ब्ोवे 
जाय जड़ुल में खोब॥ 
स्वभाव न पलटे नर को । 


तुरग न निपजे खर को ॥ २॥ 


अकल श्रष्ट हो जाय । 
जीवत नर को खाय ॥ 
जहाँ रूगि होय असड्भा । 
पलेंग पर करे प्रसड़ग ॥ 
रहे सन्‍तों में . भण्डी । 


मित्र नहिं करना रण्डी ॥ ३॥ 


ऐसे होय 
सो बिरला 


हजार | 
संसार ॥ 


पटन्तर उनका ऐसा । 


जहर है मिसरी जैसा ॥ 
भूल मत जेयो भोरे । 
झूठ की मिसरी घोरे॥४॥ 


यशव्रन्तसिंह | ३६१ 
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गनदेक । 
[ सं० १८४४ ] 

कवित्त | 
एक समे पूरन उद्योत जोत ससि भयो खुनि के अ्रहन देखें 
छोक सब धाइ के। ज्योति की सी ज्वाल बालू इन्डु सो 
मुखारबिन्द्‌ कहे गुनदेव म्हेल ठाढ़ी भइ आई की॥ चन्द्र ओर- 
चन्द्रमुखी यही ग्रसूं याही असूं ऐसे ही बिचार निसि सारी ही 
बिताइ के। चन्द्‌ भयो अस्त चन्द्रमुखी निज गृह आयी राहु गयो 
गेह निञ्ञ हिये पछिताइ के ॥ १॥ 


च७ चराच #5न्‍9%2 ५./५.८ ६//१५७०१ ४ /जल्‍रीचन्‍ज, 


ख्ब््कन्तास्ट्ट ऐ 
[ सं० १८५४ ] 
स्वेषा--- 
ले सपने अपने मन की दुलही उलही छवि भाग भरी सी | 
अड्डु निसड्डु सो ले परयडु लला मुख चूमि खु चारु घरी सी ॥ 
यों लपटी चपटी हिय सों जसवन्त विशाल प्रसून-छरी सी ।. 
ननन के खुलते वह सूरति पास परी उड़ि जात परी सी ॥१॥. 


छूटी लट लटक मुख पे जलविन्दु लछसे मनो पोहत मोती । 
बोलत बोल तमोल विराजत राजत हैं नथ में ससि गोती ॥ 
ओज सरोज उरोज कली सु भली त्रिबली-तट आनंद ओती । 
जोरति नेह मरोरति भोंह सुचोरति चित्त निचोरति घोती ॥शा.. 


३. 5 जन पक आरी यानी. १. चेहढरी' पद पेपर जि फअरी गकर पिकर पक पक चर चेक. 
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३६२ साहित्य-प्रभाकर | 
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च्द्रशेखर काजफेयोी शेखर” ॥ 


[ खं० १८५४ ] 


के शाओ #७ सा हा 





स्वेया--- 
प्रात प्रभाकर की रुचि रज्चित पडुज की पखुरी छबि जाली । 
के अनुराग प्रभा प्रगटी सब रागिनी रागन की परनाली ॥ 
सेखर नेनन कों खुख देन किधों रति की रुचि नेनन घाली । 
पूरित राग-रजोगुन सी मनभावती के मुख पान की लाली ॥१॥ 
कवित्त- 
अरुन अखित सित सोभा के सदन कीधों भयो गन तीनों 
को उद्योत एक सकू है। कैधों लसें पड़ुज मैं पदिक पुनीत जोति 
मरकत मानिक मयूखन को रड़् है। सेखर उद्ति चारु चनन्‍्द्‌ की 
कला है किधों अग्न अँगुरीन के अनूप रुचि अड् है। न्यारी लखे 
प्यारी के पगन नख श्रेणी किश्नों रति खुखदेनी या जिबेनी की 
तरडू है ॥ २॥ 
कैधों कढ़ी बामों ते श्ुजड्मिनी लखत केधों कश्चनन अज़िर 
लोक नीलम की थोरी सी। कीधों कुचगिरि तें गिस्तो है स्लोत 
कालिन्दी को कैधों काम काढ़ी लीक सश्वि रस बोरी सी॥ 
देखियत सेखर के बाम उर आरणसी मैं राज स्याम अड्भन की राखी 
करि चोरी सी। राजे रोम राजी नाभी ऊपर अनूप परी कूप के 
किनारे स्याम रेसम की डोरी सी ॥ ३॥ 


सयूखन-किरणें। अजिर-आँगन, चौक । 


चन्द्रशेखर वाजपेयी 'शेखर' | ३६३ 
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अरुन २ ओप पलुव तरुन के से बरन बिलोक ते तरुन बस 
होने के । मुकता मनीन वारी पहुंची पहुंचन में परत न पेखि पगे 
रडुः सड़ दोने के ॥ बलय बलित राजें कोमल ललित कर सेखर 
विलोकत मनोज ठुख खोने के। मानों रचे मदन महीपति के 
खेलिघे को जरित जवाहिर सरोज ज्ञुग सोने के ॥ ७॥ 

द्रसत दूरि तें दृगनि सरखत मोद्‌ तरखत जीव परसे कों 
कणठ कर को । रूसत जराऊ रू रह के रतन माल भ्रीवा सीख 
मरिडित प्रबाल जाल बर को ॥ सेखर सखुहाये तामें मोतिन के हार 
चारू उपमा निहारि निरधार करे नर को | आस पास तारन को 
फरस बिछाय मानों अहन समेत धत्मो सट्टू चक्रधर को ॥ ५॥ 

सुन्दर सरस सोहे मोहे दरसत तन परसि प्रमोद्‌ को प्रकास 
होत तन मैं । बेठो डंड़ि अम्बुज के ऊपर अनूप अली चलत न 
चित्त चुभ्यो सोरभ सघन में॥ सेखर खुरुचि रस को सी 
छींट छवि देत छेल को सुमन आयो सोभा के सदन में | भावती 
के बदन बिराजे स्याम बिन्दु मनों गरक गोविन्द भो गुलाब के 
सुमन में ॥ ६ ॥ 

पडुज के कोख-थली कुन्द्‌ की कली है भंली कीधों चन्द 
मण्डल में मुकतावली सी है। कीधों हेम सम्पुट में हीरन की 
पाँति पर अभ्र ललाई सों अधर दुति दीसी है॥ दासौ को 
निहारि दिल द्रक्यो दुखी द्वे देखि सेखर विसेषि छवि देति मंज्ञु 
मीसी है। अरुन अखित खित सोभा को सदन खोहे मोहे मन 
भावती की द्सन बतीसी है ॥ ७ ॥ 


३६७ साहित्य-प्रभाकर । 


फेर हक रे 
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काजर कलित कोरें कञ्ज से सुरस पुञ्ञ तीखे २ तरह बसी 
करन जी के ये। मीन-गति मुरत मनोज मनरज़न ये गज्नन गुमान 
के रसी करन पीके ये॥ सानधारे सेखर निधान खुखमा के बाँके 
छाके नेह आसव नसा के नित ही के ये। सील सने सलज 
सलोने सुख देन प्यारी नेह भरे निपट नुकीले नेन नीके ये ॥८॥ 


गोरे २ गोल अड् अमल अमोल रह चोरे लेत चित रस बोरे 
परसत हैं। आबदार रलूसत गुलाब के सुमन सुचि विसद बँधूक 
ज्यों खुगनन्‍्ध बरखत हैं॥ सेखर अरुन रुचि आखन रुचिर राजें 
जोबन नरेश के जल्दस सरसत हैं। नैन खुख देन छवि ऐन सग- 
नेनी तेरे मैन के से मुकुर कपोल द्रसत हैं ॥ ६॥ 


कीधों चन्द मण्डल में खेल खज्जरीट जानि सीत को प्रसड़ 
अड्ः सड़ः विषधारे हैं। किधों रचे जोबन-नरेस मन रज्िबे को 
सेत रड़ः वारे रसराज के अखारे हैं ॥ कंधों सौति गन के सुहाग 
चोरिबे को तम सेखर के कामदेव आसन निहारे हैं। कंधों रही 
लागि मंज्जु कञ्नन में लाज केधों कामिनी के आज नैन अज्जन 
खुधारे हें ॥ १०॥ 


जावक दिये ते ओर अरुन रखे में ये तो सहज सुभाव ही 
अलौकिक अरुन हैं। कोमल विमल मंज्जु कञ्ञ से कहत नीके 
फीके से लगत मुख डउपमा बरुत हैं॥ पल्व' पुनीत टटके से 
बटके से कहे सेखर न तेऊ रस रश्वक घरन हैं। रख भरे रड़ः भरे 
सरस उमड़ भरे सावती के झदुल मनोहर चरन हैं॥ ११॥ 


चन्द्रशेखर वाजपेयी शेखर! | ३६७ 
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कंधों घस्तो आप ही उतारि रडूभूमि तामें मेन की कमान 
को अनूप गुन ओज सों । कैधों मिल्‍यो मन में उमाह करि राहु 
ताहि लाइ लीन्यो उर सों मयडु मन मौज सों॥ रेख तम सार 
की कुमार चार पन्नगी को पीवत खुधा को सार सेखर सरोज 
सों। गोरे मुख भावती के अछक अरूफी किथों छलके सिंगार 
रख धार हेम-होज सा ॥ १५॥ 

. पन्नग के पात में प्रबालन की पाँति ताप पदिक की पाँति की 
प्रभा सी अभिलाषी है। कैधों कालिन्दी में बह्यो बानी को प्रवाह 
चाहि तामें भली कुन्द की कली सी गहि नाखी है ॥ पाटी पारि 
प्यारी की सँवारि माँग सेंदुर सों तामें मंजु मुकतावली यों रखसि 
राखी है। तमोगुण रालि में रजोगुत की रेख मानो तामें लिखी 
सुरुचि सतोगुन की साखी है ॥ १३ ॥ क्‍ 

 नखत से मोती नथ बेंदिया विमल जोति तेसेई तस्त्ौना लखें 
लोने मुख थाट मैं | हेरत हरत मन मनिन मयूषें मंज़ु छवि की 
छटा सी छूटे छेलन की आट में ॥ बन्दन के बिन्दु पे जवाहिर 
जटित नीको टीको लखें भावती के ललित लिलाट में। मानों 
सोधि सुद्नि सनेह के बढ़ाइबे कों बेठे सोम सूरज जराऊ हेम 
पाट में ॥ १४ ॥ 
थोरी थोरी बैस की किसरोरी तन गोरी गोरी भोरी भोरी 
बातन सों हियये हरति है। केतकी तें रख कही न परे कुन्द्न 
सी चश्चला तें चौगुनी मरीचिका धरति है। जगर मगर होति 
इन्दु बदनी की ढुति सेश्लर अवास कों प्रकाखसित करति है। 


३६ ६ साहित्य-प्रभाकर | 
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मानो मेंज्यों मंजु मैन सुकर महल तामें अमछ अधूम महताब सी 
बरति है ॥ १५ ॥ 

थोरी थोरी बेस बारी नवरू किसोरी सबे भोरी भोरी 
बातनि बिहँसि मुख मोरतीं। बसन विभूषन विशाजति बिमल 
बर मदन मरोरन तरकि तन तोरतीं॥ प्यारे पातसाह के परम्त 
अनुराग रगी चाय भरी चायरू चपल द्वग जोरतीं। काम अच- 
लासी कलाधर की कला सी यारु चम्पक ऊूता सी चपला सी 
चित चोरतीं ॥ १६ ॥ 

भाजे मीर जादे पीर जादे ओ अमीर जादे भागे ख्लान जादे 
प्रान मरत बचाइ के। भागि गज बाज्ञी रथ पथ न संभार परे 
गोलन पे गोल सूर सहमि सकाइ के॥ भाग्यो सुलतान जान 
बचत न जानि बेगि बलछित बितुण्ड पे बिशजि बिलखाइ के। 
जेसे छगे जड्ूल में श्रीपम की आगि चलें भागि म्ठ॒ग महिष बराह 
बिललाइ के॥ १७ ॥ 

भाजे जात रछु से ससद्धित अमीर परे भीरन पै भीर धरें 
धीर न रहे थिरे। जड़ल की जार में पहार में पराइ परे एक बारि 
धार में उछार मारि के परे॥ कम्पित करी पे साह साहब अछा- 
उदीन दीन दि बदन मलीन मन में खिरे। प्रबल प्रचण्ड पौन 
पच्छिमी हमीर मारे बदल समान मुगलरूदल उड़े फिरे ॥ १८ ॥ 

खेत रन थम्भ के हमीर रनधीर बली सेना पातसाह की 
कृपान मुख मारी है। लुत्थन पे लुत्थ परे घायल बसत्थ परे 
हत्थ कहूं मत्थ खात आमिष अहारी है॥ लोह के अलेल में गलेल 





करन | ३६७ 
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देत भूत भिरे रुण्डन को प्रेत ओ पिसाच सहचारी है। तारी देत 
कालिका किलकि किलकारी दे के भारी मुण्डमालिका महेस उर 
डारी है ॥ १६॥ 





भजंग-प्रया त-- 
दुहू ओर सों घोर यों तोप बाजे, प्रल्ले काल के से मनों मेघ गाज । 
हले मेर, डोले महि, सेस कम्पे, उठी धूम धारा घुजै भानु भम्पै॥ 
भई बान बन्दूक की मार भारी, मनो बारि घारा महा मेघ बारी । 
उड़े सोर प्याले निराले चमंके, घटा जोट में दामिनी सो दमंकी॥ 
लगें कोट में आनि के जोर गोला, न पाषान टूटे कहूं एक तोला। 
जहीं साह की फोज में आगि छागें, उड़े केतिको केतिको दूरि भागें ॥ 
लगे बान गोली गिरें सूर ऐसे, गिरह खात पंछी गिरहबाज जैसे | 
परी मार ऐसी दुहू ओर भारी, परे साह की फौज में खग्गधारी | 
फटे टोप कुण्डी तन॑ त्रान फूटे, फटे अंग अंग नरे प्रान छूटे। 
उठावंत एके करें एक जंगं, लरे णक लोट परे अंग भंग ॥२७॥ 


धक++-ााफर--॥).. पक >याक७ा0४48,+..&»»-»«म-“मानवान्यममक 


करत ९ 
[ सं० १८५७ ] 
कवित्त-- 
कशण्टकित होत गात बिपिन समाज देखि हरी हरी भूमि हेरि 
हियो लण्जतु है। एते पे करन धुनि परत मयूरनि की चातक 
पुकार तेह ताप सरजतु है॥ निपट चवाई भाई बन्धु जे बसत 


३६८ साहित्य-प्रभाकर | 
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गाँउ दाऊँ परे जानि के न कोऊ बरजतु हैं। अरजो न मानी तू 
न गरजो चलत बेर एरे घन बेरी अब काहे गरजतु है॥ १॥ 


_इतचक्राकअ+न५>अफ ताक धकक टिफेडरडटाा:गवाअफा कला 2 को डिटरक 


मोजराज ॥ 
| स्ं० १८५७ ] 
कवित्त-- 

शशि के प्रकाश पास माणिक की केती ज्योति रबि के प्रकाश 
तारा तेज ना घरत हैं। शूर रनधीर आगे कायर को ठौर कहाँ 
फनि दीठि आगे कबों दीप न जरत हैं॥ मझगमद वास पास 
केवड़ो कपूत सम करम के आगे रूप पानी त्यों भरत हैं। कवि 
भोजराज कहें खुने क्‍यों न कान देत वर्ण चारों चतुर की चाकरी 
करत हैं ॥ १॥ 








राय इंइकरी फ्रततफ नारायण | 
[ सं० १८५६ | 
सर्वेया-- 
मोह को जार पसार चहूं दिसि सनन्‍तत खेलत काल अहैरो । 
भाग तू मोह मया तजि सूरख काहु को तू न कोऊं कहुं तेरो ॥ 
नभ्वर या तन को समबन्ध प्रताप छुटे छिन साम सवेरो । 
छोड़ि सबे भ्रम-जाल निरन्तर श्रीबन में बस हे मन मेरो ॥१॥ 


अर अकर४2० ० एनयअ८बपलतफपआ-कक धममक्पटस42पअय, 


सून । ३६६ 
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सहज 8 
[ खसं० १८६० ] 
सर्वेया-- 
सुनि बोल खुहावन तेरे अटा यह टेक हिये में धरों पे घरों । 
मढ़ि कश्चन चोंच पखोवन में मुकताहल गूंदि भरों पे भरों ॥ 
खुख पींजरे पालि पढ़ाइ घने गुन औगुन कोटि हरों पै हरों । 
बिछुरे हरि मोहिं महेस मिलें तोहिं काग ते हन्स करों पे करों ॥१॥ 


मूक । 
[ सं? १८६० | 
| कवित्त-- 
उतें आई नाइका नवेलछिन घिहाय घून इते कढ़े बेलिन ते 
स्याम यहि धा करी । ज्॒रिगि द॒हूं के दवग लालची लजीले छोल 
ललित रसीले लोक-लाज को विदा करी॥ मुरि मुसकयाइ के 
छबीली पिकबेनी नेक करत उचार मुख बोलन को बॉ करी। 
ताक री कुचन बीच काँकरी गोपाल मारी खाँकरी गली में हां 
फरी न ना करी ॥ १ ॥ 
बिम्ब में प्रबाल में न जपा पुष्पमाल में न इंगुर गुलाल में न 
किश्चित निहारे में। दाड़िम प्रसून में न मून धरा सून में न इन्द्र 
की बधून मैं न गुआ्ञा अँधियारे मैं॥ है कुसुम रड्ड मैं न कुंकुम 
पतहु में न जावक मजीठ कज्ज पुञ्ञ वारि डारे में। राधे ज्ू 


श्छ 


३७० साहित्य-प्रभाकर | 
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तिहारी पद-लालिमा की समता को हेरि हारे कविता न आवत 
विचारे में ॥ २ ॥ 








गुरुदक्त शुक्क | 
[ सं० १८६३ | 
स्वेया- का 9 
देह धरे जग में दृण डोरि सों ऐसी चले गति नेह नई को । 
तोखों ज्ञिमीं असमान को अन्तरु केसे मिले दिल प्रेम मई को ॥ 
परे ! चकोर में टेरे कहों अपलोसु बड़ो यहु दोसु दई को । 
और तो चन्द के सोगु नहीं इक तेरे वियोग सों रोगु छई को ॥ 


.तेसे चकोरिये संग बिना अँग अंग भये विरहागि सों ताते । 
होती न जो द्वग डोरो बँधी न चलो गुरुदत्त हिये न सिराते ॥ 
या विधि रच्छक पच्छ न होतो तो पच्छ सबे जरिके बरि जाते । 
जो न सस्ती खवतो सुधाधार तो केसे चकोर अँगार चबाते ॥२॥ 


यह बन्चु अहै बड़वानल को नथमोती यों ज्वाल से जागत है । 
यह सीस के फ़ूलहु ताप करे तन नागर मो विष पागत है॥ 
मद हार हिये कसके गुरुदत्त फठोर उरोजन छागत है। 
यह दाग कपोलन में सितलान को दाग करेजे मो दागत है ॥१॥ 


सुख बारूपना को भयो सपत्रो, मुख मात पिता को न साथ चरो । 
जग ज्ञीवन हू को न स्वाद मिलो, जुवती उनमाद सो बादि हरो ॥ 


जंगदाशलाल | | 3 





पन तीजे मैं तू अपने मन में गुरुद्तत कहा थों गरूर करो 
अब टेक यहै करिये खुक जू भजो राम अजो पिजरा म परो ॥४॥ 


जान्यो न स्वाद कछू उनमाद को बाद विवाद बड़ा गन थोरा । 
पायो नहीं खुख सोरभ को गुरुदत्त कहें क्‍यों जनावत जोरा ॥ 
कोंचत चोंच सौं नोचत हो कहा नोचत प्रान न होत निहोरा । 
छांड़ि के फूलनि को फल को रस दूंढ़त काठ मैं तू कठ फोरा ॥५॥ 


नेकु हँसी सो भई नखतावलि मालती कुन्द ज्ुही न पे दाया। 
बेन कहे ते भई वे सुधागति सो भई हन्सन की शुचि काया ॥ 
जोति से भूषण पोत से लागत यो “गुरुद्त्त' करी विधि माया । 
चन्द्‌ भयो मुख को प्रतिबिस्ब उदे भई चाँदनी अड् की छाया ॥६॥ 





जगदीशलाल । 
[ स॑० १८६४ ] 
सर्वेया-- 
सावन को लखिके सुकुमार बढ़ी बरसावन त॑ हिय हक । 
त्यों जगदीश भरे करना मफनकारत भींगुर कार उल्हकें॥ 
कारी घटा घन की गरजें इत चातक कीर कदम्बन कूके । 
ये अछि मोहि जराबन को दइमारे मयूर घरी नहीं चूकें ॥१॥ 


'रीति गई रजपूतन की अरु, प्रीत गई निज नारिन केरी । 
तथों जगदीश प्रतीत गई श्रुति, नीति गई नृप के तन देरी ॥ 


३8७9२ साहित्य-प्रभाकर | 
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बीत गई सिगरे ज़ग की मति, जीति गई हरि के जन हेरी | 
या कलिकाल कृपा करि लाल जू, राखिये छाज सबें विधि मेरी ॥ 
बात कमू न करें हंस राज की, जात मैं जाय के नैक न बोलें । 
ज्यों जगदीश हजारन की हिय, बात खुनें अपनी नहि खोले ॥ 
प्रीत परोखिन तें न तजें, पर वस्तु सदा विष के सम तोलें । 
झूठ कम्‌ न कहें मुखतें, हरि नाम जपें नर होत अमोले ॥श। 
खन्‍तन को करिये नित संग, असनन्‍्तन के पथ पाँड न दीजे । 
त्यों जगदीश भज्ं हरि कों बलि, औरन को उपचार न कीजे ॥ 
बाद बिबाद करे न वृथा, सिगरे कुछ लोगन को जस हछोीजे | 
राखिये जीवन पे ज्ञु दया, बिन हिंसक होय सदा जग जीजे ॥४७॥ 
कवित्त-- 
सरद सरोज सी झखुखात दिन द्वेक ही तें, हैरि हेरि हिय में 
हिमनत सरखावरी। कहे जगदीश बात शिशिर खुहात नाहिं, 
सुमति वसन्त सुखकन्त बिसरावैरी ॥ श्रीषम विषम ताप तन कों 
तपाय तिय, बोलत न बैन मन मैन मुरभावैरी | पावस पयान 
पिय सुनिके सयानि आज, अम्बुज अनूप द्ग बून्द्‌ बरसाबैरी ॥५॥ 


१७ 2रममर , ढय 9न्‍ल 


65 
किजयकाय्‌ ६ 
[ सं? १८७० | 
 कवित्त-. 
आज छत छत्रिन को भानसो असत भयो, आज पात पंडिन 
को पारिजात परिगो। आज मान सिन्धु फूटो मड़न मरालन को, 








जीवनलाल |. ३७9३ 
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आज गुन गाढ़ को गिरीस गञ्ञ गिरियो॥ आज पनन्‍्थ पन को 
पताका टहूटो विजेनाथ, आज होस हरष हजारन को हरिगों। 
हाय हाय जग के अभाग तखतेस राज़, आज कलिकारू को 
कन्हैया कूच करिगो ॥ १॥ 


न्‍ैनननननरभनन++ नम. साउननानानानवालः "८ धलपअमंभक्नमयान्‍मछा, 





क्न्लाल । 
[ सं० १८७० | 
कवित्त-- 

__ निरखि निरखि नेन सुनि खुनि गान बेन, हरखि हरखि मैन 
सेन रचिबो करें। फिर फिर फैरि ले ले इत डत आतु जातु, उटि 
उठि बेठि बैठि अति पचिबों करें॥ सुनहु सुजान प्यारी आँखें 
अनियारी वारी, रोके हू कहाँ लगि यो तापे बचिबो करें। उमँगि 
अनडु राग रड़ः मधु भ्ड्ढ भयो, तेरे सड़ः सड़ मन मेरो नचियो 
कर॥ १॥ 

बदन मयडुः पै चकोर हे रहत नित, पड्ुुज नयन देखि भौंर 
छों भयो फिरे। अधर खुधारस के चाखियें कौ सुमन सु, पूतरी 
है नेन निके तारन तयो फिरे॥ अड्ः अड़ः गहन अनंग को खुभट 
होत, बानि गान सुनि ठगे झुग लों ठयो फिरे। तेरे रूप भप 

आगें पिय को अनप मन, धरि बहु रूप बहुरूप सो भयो फिरे ॥२॥ 


विधि कृत चन्द्र ते अनन्दित चकोर जन्तु, तब यश चन्द्र तें 
कविन्द्र खुख पातु हैं। वह निशि राजे यह दिया निशि सम राजे, 


३७७ साहित्य-प्रभाकर | 
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लित होत याहि, लखि कवि बृन्द मुख कञ्ञ विकसातु है। हास 
वृद्धि वाकें यह बढ़े नित भूपराम, बाके अरि राह यातें अरि राष्ट्र 


आतु है॥ ३॥ 


_स2++->अरमयप्फए--.. रोशन का. अननलन«»बन्‍ण«्ममभक, 


सुय्यमल्ल । 
[ खं० १८७२--१६२४५ ] 
दुर्मिला छन्द- 
ढुव सेन उद्ग्गन खग्ग समग्गन अग्ग तुरग्गन बग्ग छई। 
मचि रह्ू उतडुन दढ़ मतड़ुन सज्ञनि रनडून जड़ जई॥ 
'छगि कम्प रऊजाकन भीर भजाकन वाक कजाकन हाक बढ़ी । 
जिम मेह ससम्बर यों रूगि अम्बर चणएड अडस्बर खेह चढ़ो ॥१ ॥ 


फहरक्कि दिशान. दिशान बड़े बहरक्ति निसान उड़ें बिथरें । 
रसना अहिनायक की निकसें कि पराकल होलिय की प्रसरें ॥ 





उछलते हुए अग्र भाग वाली दोनों ही सेना के सैनिकों ने क्पाण उठा 
कर घोड़े आगे बढ़ाये, रण बिजयी ओर सज्जित उन्नत हाथियों ने युद्ध 
मचाया । वीरों की ललकार खन कर, लछज्जित होने वाले तथा भागनेवाले 
कायर कॉपने लगे । सजल बादलों के सहश आकाझ्ष में धूलि छा गयी ॥१॥ 
दिश-दिशाओं में डड़ती हुई बड़ी ओर छोटी ध्वजायें ऐसी प्रतोत होने लगी 
मानो शेषनाग की जिहवा निकल रही है अथवा होली की.मल (ज्वाला) निकल 
रही है। हाथियों के घणटों की इनकार और भेरी (दुन्दुमि) की भनकार होने 
लगीं। कवच-कडियें बजने लगी। घोड़ों के लोह बख्तरों की #नकार से, बाणों के 
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गज घण्ट उनडिय भेरि भनड्डिय रहद् रनड्धिय कोच करी | 
पखरान भनड्डलिय बान सनड्िय चाप तनडिय ताप परी ॥२॥ 


धमचक रचकन लग्गि लचकन कोल मचकन तोल कढ्यो । 
पखरालन भार खुमी खुरतालन व्याल कपालन साहू बढ्यो ॥ 
डगमग्गि खिलोचय श्टड्ु डुे कगमग्गि कृपालन अग्गि करी । 
बजि खल्ल तबलहलन हल्ल उमल्लनन भूस्मि हमलन घुम्मि भरी ॥शा 


मणि घोरन दोर दुओर समीरन जोर उमीरन घोर जमयों । 
अभमल उछाहन हड़ हठी कछवाहन गाहन चाह क्रस्यों॥ 
खुब जैत इतें भट देव सही करि स्वामि मही हित सड़ सज्यो । 
दुहं ओर कुलाहक तोप दगी रूगि भद्द बलाहक नद्द लज्यो ॥४॥ 


सनसनाने से ओर धनुष-ट््कार से भयह्ूरता छा गई ॥२॥ प्रथ्वी-धारक वाराह, 
युद्ध ढकरों से कुकने छगा । कितने बोझ से वाराह सचक सकता है, भ्सि 
लचकने से इसका अन्दाजा लूग गया । पाखर-युक्त घोड़ों के भार ओर उनकी 
चुभने वाली खुरतालों से शेषनाग के कपाल में दर्द बढ़ गया । पर्वत हिल कर 
उनके शिखर ड्लने लगे ओर जगमगाती तलवारों से आगि कड़ने रगी । उस 
हछे के बढ़ाव में तबलों के समान खालें (चमड़ी) बजने लगी ओर हमलों से 
पृथ्वी घूमने लगी ॥३॥ घोड़ों को दोड़ से दोनों ओर की पवन चलकर सरदारों का 
भयह्ूर बल हृढ़ हुआ । उस समय हठी हाडा अभयसिह कछवाहों को मारने 
की चाह से चछा । उधर जेतसिह का पुत्र देवसिह अपने स्वामी (बुधसिह) 
की भमि के लिये ससजित हुआ । दोनों ओर की तोपों की आवाज से 
भाद्पद्‌ का मेघ भी लज्जित हो गया ॥४॥ उधर से प्रबल उत्साही कछवाहों 
ने तुरन्त घोड़ों की लूगामें उठाई। साथ ही तहलका मचाने वाछा सालूमसिदद 


३७६ साहित्य-प्रभाकर । 


॒ीम # ० कह 3 हक जी ॥त २ ते 7 आओ अफि हज # के _ 8 + 5 हटाओ आक ह 3 #ि # ५ # ७ हक बह के अं ि आजिलीर #ी हे आफ थे तीज ही मा 5 आडओ प्जॉ पटक 


उततें कछवाहन उच्च उछाहन बेग खु बाहन बग्ग रूई। 
वनि बुंदिय बालम जड़ः खु जालम सद्गहि सालम दौर दई॥ 
परि रिट्टि कृपालन चण्ड चुहानन गिद्धि उड़ानन गूद्‌ गहें । 
गन धीर गुमानन पीर प्रमानन वीर कमानन तीर बहेँ ॥५॥ 





वढ़ि बुत्थिन बुत्थि छई वखुधा रूमि लुत्थिन लुत्थि परें प्रज॒रे । 
घट सेल घमाकन रहुः र्माकन हडु खु हाकन होंस हरें॥ 
लखि खग्ग उदग्गन मग्ग लगी ज्ञुरि अच्छारि जग्ग प्रजापति ज्यों । 
गल बांह करें करि वीर बरें गमनें गन गेवर की गति ज्यों ॥६॥ 


छननड्डिः उड़ानन बान छये ठननड्लि गयन्दन घण्ट घुरे। 
फननह्ि दुधाहन टोप फटे रननह्लि लिपाहन कोच रुरे॥ 
डुलि मैच डेरुव तें डहकी डरि डाकिनि साकिनि चोंकि चली । 
नवि नारद नच्य विशारद्‌ व्हाँ बिबि वारद भाँति मिले खुरली ॥9»॥ 


बुन्दी का पति बन कर दोड़ा । चहुवानों के खड़ों की कड़ी से गीध उड़ते 
हुए ही मस्तक-मज्जा लेने लगे ॥५॥ मांस की बोटियों से एृथ्वी छा गई । 
शव पर शव गिरने ओर जलने छगे | युद्ध-खिलाड़ियों के शरीर पर बरल्ों 
की चोट के घमाकों से ओर हाडाओं की हाक से होश भूले जाते थे। तल- 
वबारों की नोक ऊँची होते ही अप्सरायें मिल कर चली आने छगीं, मानो 
प्रजापति के यज्ञ में जाती हो । वे गलबहियाँ डार के वीरों को बरने लगीं 
ओर मस्त हाथी के समान धूमती हुई चलने लगीं ॥६॥ छनंक शब्द से 
उड़ने वाले बाण छा गये, ठनझू शब्द करके हाथियों के घण्टे बजे, फनड् शब्द 
करके वीरों के ओप फटे ओर रनहइू शब्द करके सिपाहियों के कवच बजे । 
भरव के डमरू से चमकी हुई डाकिनियाँ ओर शाकिनियाँ भय आंत इधर 
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कटि खग्ग कलाप रु दन्‍त कहें कटि कुम्भ मउत्तिन मेह फुरें । 
वरिता तनु तेग तहाँ तरकें घन गज्ञ मतडुज गज्ञ घुरें॥ 
बक पन्तिय दन्तिय दनन्‍्त बढ़े चहुं ओर अचानक अब्म चढ़े । 
कटिकें डड़ि चातक घण्ट कढे प्रति पक्खर भेक अनेक पढ़े ॥८॥ 


यह आनि सुमाकर में बरखा बढ़ि माधव मास अमा बिधुस्तो । 
लखि नायक सूरन हरन हरन अद्भन अडु अनड् फुसो॥ 
इत सूरन चन्दन अस्न चढ़े रसकें उत हरन राग रखे । 
उमहे इत सिन्धुन की ध्वनि तें समुहै उत सिंजित सद्द मचे ॥धा। 


इत डाकिनी दूति कजा किनी ओ इत साकिनी नाकिनी या सखखी | 
सब हूर सुहागिनी इक्त अभागिनी बुद्ध बिभागिनी सो बिलखी ॥ 


उधर चॉक चलीं। नृत्य-निपुण नारद नाचने रूगा ओर इझस्त्र विद्या-विशारद 
वीर दो मेघों के समान मिल गये ॥७॥ हाथियों की गर्दनें कट कर दुन्‍्त निक- 
लने लगे ओर कुम्भस्थल कट कर मोतियों की वर्षा होने लगी। चमकती 
हुई बिजली की भाँति तलवारें चल रही हैं ओर मेघ गर्जना के समान हाथी 
ग्जना कर रहे हैं। बगुलों की पंक्ति के समान हाथियों के दुन्त कट कर अचा 
नक चारों ओर आकाश में उछल रहे हैं ओर हाथियों के घरंटे कट कर पपीहों 
के समान निकल रहे हैं। पाखर रूप मेण्डक बोल रहे हैं ॥८॥ इस प्रकार 
पुष्पों को खान ऐसी वसन्‍्त ऋतु में वेशाख मास की अमावस्या के दिन 
वर्षा बढ़ी, जहाँ वीर पतियों को देख कर अप्सराओं के अड्गः में काम जागृत 
हुआ। इधर वीरों के चन्दन रूप्री रुधिर चढ़ा ओर उधर प्रोति पर्वक अप्स- 
रायें गाने लगीं। वीर गण सिन्धवी राग की ध्वनि पर उत्साहित हुए ओर 
उधर सन्मुख अप्सराओं के भूषणों के शब्द होने छगे ॥६॥ युद्ध करानेवाली 
डाकिनी ओर शाकिनी सख्रियों सहित तथा अप्सराओं ने यात्रा की । वे सब 
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हुत हार सिंगार चिगारि दये चुपि अज्ञन रोदन बारि बह्यो | 
कर कड्डन फोरि मरोरि कलापहिं छोरि अलापहिं ताप सह्यो ॥१०॥ 





यह आइय डाकिनी की लिखई घव हीन भई अब छोह छई । 
अति आरति अच्छरि की लेखि कें हसि डाकिनी डिंडिम डक्क दई ॥ 
सहनाइय संडिन की करिकें गन बावन गावन में गहकें । 
करटि मुण्ड रू रुण्ड किर इतकों चडसट्टिन झुएड नच चहकें ॥११॥ 
हे है 45 
बिन भाथे बाढे दलाँ , पोढे करज उतार | 
तिण सूर्या रो नाम के , भड़ बाँधे तरवार॥ १२५॥ 
इला न देणी आपरी , हालरियाँ हुरूराय । 
पूत खिखाब॑ पालण , मरण बड़ाई माय ॥ १३॥ 
भाभी देवर एकलो , सोचीजे न लगार | 
सूक भरोसो नाह रो , फोजाँ ढाहण हार॥ १७॥ 


हरें उहागिनें हुई केवल एक वही दुह्मगिन ओर निर्भाग्य रही जो बुधसिद्ठ 
के बट में आई थी । वह रोने ओर विछूखने लगी । उस अभागिन ने शीघ्र 
ही अपने हार श्डड्रार बिगाड़ दिये। अश्रु-जल से नेत्रों का कप्जल घुप गया। 
हाथों के कह्कणों को फोड़ कर, कटि मेखला ( कणगती ) को मरोड़ कर और 
गाना छोड़ कर दुःख सहा ॥१०॥ यह अप्सरा डाकिनी के सिखाने से बुधसिह 
को बरने यहाँ आईं थी सो पति-हीन होकर अत्यन्त क्रोधित हुईं । इस अप्सरा 
की अत्यन्त पीड़ा देख कर डाकिनी ने हँस कर अपनी डिमडिमी बजाई ओर 
उधर हाथियों की कटी हुईं संडों की सहनाइयें बना कर बांवन भेरव 'उन्मत्त 
होकर बजाने लगे | रुणएड ओर मुणड कट कर गिरने छगे और इधर चोसट 
योगिनियों का कुण्ड नाचने ओर गाने रूगा ॥११॥ द 
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अमल कचोराँ ऊमले , होदाँ केसर रख । 
पीव जके घर जावताँ , सीस न छीजे सड्ढ॥ १५॥ 
भड़ सोही पहली पड़े , चीरू विलग्गां चेंक । 
नेन बचावे नाह रा , आप कलेजो फेंक॥ १६॥ 
दिन २ भोलो दीसखतो , सदा गरीबी सूत । 
काकी कूंजर काटतां , जाणवियो जेहत॥ १७॥ 
रण खेती रजपूतरी , वीर न भूले बाल । 
बारह बरखसां बापरो , लहे बेर लड़्ाल॥ १८॥ 
छप्पय- 

पत्र मण्डि प्रच्छन्न, दूत मण्डू पठवायो । 

सुनि चोंडा सजि सेन, अद्ध रजनी गढ़ आयो ॥ 

करि हल्ला चढ़ि कोट, धस्यो धीराधिवीर बल । 

कुंवर जोध भजि कढ़िग, मारि लीन्हों नुप रनमल ॥ 
मुकलहिं पद्ट गद्दी अरंपि, रहि तटस्थ जग जश लियड । 
हिन्द्वान ! बत्त धारहु हृदय, करहु जेम चोंडा कियड॥१७॥ 

चोंडाजी की विमाता राठौडा ने पत्र लिख कर गुप्त रूप से उनके पास 
मांड में भेजा । पत्र बाँचते ही चोंडाजी कुछ सेना लेकर चित्तोड़ आये ओर 
रात्रि के समय बड़ी वीरता के साथ दुर्ग में प्रवेश किया । ओर राठोड़ 

महाराजा रनमलजी को वहाँ हीं परछोकवासी किया। उस समय कुंवर जोधाजी 
भाग कर निकल गये । पश्चात्‌ चोडाजो ने अपने सोतेले छोटे भाई मोकलजी 
को राजगद्दी पर बेठाया ओर स्वयं तटरूथ रह कर निरुपम यश के भागी 
हुये। हे आर्य जनों ! इस पवित्र चरित्र पर ध्यान छाओ ओर चोडढाजी के 
सदश सत्कायोा में प्रवृत्ति करो । 





३८० साहित्य-प्रभाकर | 


कवित्त- 
फौजन तें ओजन तें जोजन कढ़त दूर, अचिन के ओजन तें 
जोपे रहै रुकि-रुकि । पाउस के अश्न से अखण्ड धूम मण्डल मैं, 
तापन तें तापन तपायो लज लुकि-लुकि॥ बिस्मय प्रले बिद्र 
जिलोक ओक ओक आने, चोंक चन्द्रचूड़हु समाधि जात चुकि- 
चुकि। काल के से टोला गुरु गोला गिरिबे तें मही, ब्याल-फन- 
दोला चढ़ि भोला लेत झुकि-झुकि॥ १२॥ द 


॥०4 


फजकेस ॥ 
[ सं० १८७रे ] 
सब या-- 
पावरी आनि भिखारी मनो पजनेस लला नित देत है फैरी । 
जी की कठेठी अठेठी गँवारिनि नेक नहीं कबहूं हँसखि हेरी ॥ 
आँधरे रूप के जोम तें बावरी जाने नहीं पर पीर घनेरी । 
नन्‍्द्‌ कुमारहिं देखि दुखी छतियाँ कसकी न कसाइनि तेरी ॥१॥ 


मीनन की गति हीन भई छवि कञ्जनन खज्नन की खुख देन । 
अनूप सोहात मनोज विसार सुतीक्षण धार है बान से पैन ॥ 
घरे अति सान कहा खरसान भने पजनेस म्गा सम तैंन । 
लखे नंद नन्द परे नहीं चेन सु राजत भावती के अख नैन ॥२॥ 


या 5+२५२०,रमामानाणाथनाानान्‍ाान्नााआआथाथ थाना #ामामा८भाा कथा 5८ सारा मल डील मरना लक लक कमल 





.. ओजन-प्रताप । अर्चिन-अप्लनि । अभ्रन-मेघ | तापन-सूर्य । ओक-घर 
चन्द्रचृड़--शिव । गुरु गोला-बड़े गोले। दोला-हिडोछा । परावरी-द्वारपर । 
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कवित्त-- 

चन्द्रिका में मुकुट मुकुट में सु चन्द्रिका है चन्द्रिका मुकुट 
मिलि चन्द्रिका अज्ोर की | नगन में अड्ः अडुः नग नग अड्भन 
में कवि पजनेस छखे नजर करोर की ॥ तनु विज्जु दाम मध्य 
विज्जु तनु मध्य तनु विज्जु दाम मिलि देह दुति दुइं ओर की । 
तीन लोक भाँकी ऐसी दूसरी न फाँकी जेसी राँकी हम भाँकी 
बाँकी ज्ुगुल किशोर की ॥ ३ ॥ 

छहरे छबीली छटा छूटि छिति मण्डल पे उमग उजेरी महा 
ओज उज़बक सी। कवि पजनेस कञ्जञ मंजुल-मुखी के गात 
उपमाधिकात कल कुन्दन तबक सी॥ फैली दीप दीप दीप 
दीपति दिपति जाकी दीपमालिका की रही दीपति दबक सी | 
परत न ताब लखि मुख माहताब जब निकसी खिताब आफताब 
के भमक सी ॥ ४ ॥ 

बेठी बिधु बदनी कृलोदरी द्रीची बीच खींचि पी निसडू 
परजडु पर ले गयो। भने पजनेस भुज लूपटि छला के रूगी 
भपटि खुनीवी कर जड़न समे गयो ॥ भोरो भोरो गोरों सुख 
सोहे रति भीत पीत रति क्रम रक्त रति अन्त सो रजे गयो। 

मानो पोखराज तें पिरोजा भयो मानिक भो मानिक भये पै नील 

मनि नग हे गयो ॥ ५॥ 


चन्द्रिकां-चाँदनी । छहर-फेलती है । हबीली>”-उन्दर । द्विति--प्रथ्वी । 
ओज-जोश । माहताब-चन्द्र । सिताब-किरण । आफताब-सूर्य । कृसो 
दरीजपतली कमरवाली । दरीची"भकरोखा, खिड़की । 


३८२ साहित्य-प्रभाकर | 
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कवि पजनेस पुन्य परम विचित्र भूमि केतिक फनूस भाड़ 
जोतें जरे ज्वाला सी। करत प्रदोष ब्रत पूजन किसोरी गोरी 
डेरे कर आरती उजेरे शील साला सी॥ मुकुर नवीन तें निहारी 
बर बिन्द नीकी सिदुरावयलीश दीपदान बहु बाला सी। मानो 
व्योम गड़ुग की गँभीर घीर धारा धसी दीपक चढ़ावे देव कन्या 
दीप माला सी ॥ ६ ॥ 

जाने जात गोरे गोरे करतल नूरन पे कीरत गुहत बार छोर 
न अलेखे तें। पञ्ञन प्रभंज नाजनी के नर नाजुक पै नाज भीजें 
नेक चित्र छाज कृत लेखे तें ॥ उपमा अभूत भूत भीत रन भारती 
के तातें यह विसद्‌ बिसेखिए बिखेखे तें। चाहें कछु कहन कहे 
तें पे न कहि आवबे ताब तम हीन द्वष्टि परत न देखे तें॥ ७॥ 

. किरनि सी कढ़ि आई अडुना उघारे गात कवि पजनेस छेल 
छिति पै छहरिगो। उफ्कि रूपाक मुख फैर प्यारे रुख ओर 
हेरि हेरि हरखि हिमंचल पे अरिगो ॥ आधो मुख मलित अबीर 
ते सुकेश हाय नख रेख चिह्नित उरोजन पे भरिगो। मानो अर्थ 
चन्द्र को प्रकाश अधे चन्द्रिका पे है के चन्द्रचूर चन्द्रचूड पै 
बगरिगो ॥ ८॥ 

कवि पजनेस मन्मथ के श्रवन पर सम्बुल झुलत भाल बृष- 
भान नन्‍्दनी । सूल दे खुधास्रों विधि बुध बिधु अछ्ु बड़ दस 
गुनी दीपति प्रकासी जगवंदनी॥ स्वेद्‌ कन मध्य दीठि रक्षक 
रिठोना तापे छूटी छट डोलत कला जनु कलिन्दनी | मुख अर- 
व्योम-आकाश | नूरं-ज्योति । चन्द्रचूड--शझर । 
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विन्द तें समेटि मकरन्द बुन्द मानो निज्ञ नन्दन चुनावत 
मलिन्दनी ॥ ६॥ द 

सम्पुट सरोज केधों सोभा के सरोवर में रूसत सिंगार के 
निसान अधिकारी के। कवि पजनेस छोल चित्त वित्त चोरिबे 
को चोर इकठोर नारि ग्रीव बरकारी के॥ मन्दिर मनोज के 
कलित कुम्भ कश्चन के फलित ललित कैधों श्रीफल बिहारी के | 
उरज़ उठौना चक्रवाकन के छोना कैधों मदन खिलोना ये सलोना 
प्रान प्यारी के ॥ १०॥ 





सेक्कराम् | 


[ सं० १८७२--१६४८ ] 
सर्वेया-- 
उनये घन देखि रहें उनये हुनये से लूताहुम फूलों करें। 
खुनि सेवक मत्त मयूरन के खुर दाहुर ऊ अलुकूलो करें॥ 
तरप॑ दरपें दबि दामिनि दीह यही मन माँह कबूलो करें । 
मनभावती के खेंग मैनमई घन स्थाम सबे निसि झूलो करें ॥१॥ 


बंशी बजावत आनि कढ़े बनिता घनी देखन को अनुरागीं । 
होंहूं अभाग भरी डगरी मगरी गिरे चोंकि सबे डरि. भागीं॥ 
छागे कलड़ न सेवक सों इन्हें फौरिहों सौति खुभाव ले जागीं । 
हाय हमारी जरे अँखियाँ बिष बान हे मोहन के उर लागीं ॥२॥ 


३८७ साहित्य-प्रभाकर | 


ही # 5 # 5 # ५ 


मुख भावन भूषित जाको विछोकि न चन्द की ओर चितेबो भलो । 
अधरामसुत पान के सेवक जाके पियूष सों कोन हितेबो भल्रों ॥ 
जिहिं छायकी अड्डुः निसड्भु दई न परीन को रु मितेबो भलो । 
धिक ताके बिना पलकौ तजिकी न वियोग में बेस वितेबों भलो ॥ 


जब ते खुनि देखे बसे मन में, तब ते फिरि भेंट भई नई री | 
जल हीन से मीन दुखी अँखिया, तलफें दिन रेनि विथा भई री॥ 
विधि सों अब सोच नहीं सपने में, गद्यो कर में हूं उठी दई री । 
मन मानी भई नहिं सेवक सों तजि नेनन नींद किते गई री ॥७॥ 


हमको कत केसे कहाँ न छखें नित ऐसी विथा जिय जागती हैं । 
न गनाय गुनाय मनाय जताय बनाय वही रेंग रागती हैं ॥ 
कसके न सके कढ़ि कैसे हु सेवक सोहन-सी दिल दागती है । 
परतीन की सेन सुधा सों भरी बरछीन ते सोगुनी लागती हैं ॥५॥ 


७७ 4 49७॥७७एएछछए७७४ 


ऋतिक | 
[ सं० १८७२ ] !' 
ः सर्वेया-- . क्‍ 
द्रवाजे न जेये लजेये सबे बरिआई कलडूुः लूगाइबो है । 
सुनि के क्महि भाँति सो धीर धरों सह बाँसुरी तान को गाइबो है॥ 
इहि बाँस की कोन कहै ऋषिजू सु पतित्रत पूरो छुड़ाइबो है । 
खुनु री सज़नी ब्रज को बसिबयो तरवार की धार को धाइबो है ॥ 
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क्के 6५ | 6५ 
नी प्रकीणः | 
[ सं० १८७४ ] द 
सर्वेया-- 
कारिह ही गूंथि बबा कि सों मैं गजमो तिन की पहिरी अति आला । 
आई कहाँ ते इहाँ पुखराग की सड़ः येई जमुना तट बाला ॥ 
न्हात उतारी में बेनी प्रवीन हँसे खुनि बेननि नेन विसाला । 
जानति न अँग की बदली तब ते बदली २ कहे माछा ॥१॥ 


दीन्हो उन्हे अरुकाय सखीन ओ हा हा ह हा के हँसे भरि मोद में । 
देखत ठाढी तहाँ ललिता लूला नाहक ही लरे बाल बिनोद में ॥ 
साखी पे बेनी प्रबीन कहे अबे भाजि दुरे हैं कहूँ उतकोद में । 
को हैं हमारे हमें क्‍यों कहें कछु यों सिसके परी साखु की गोद में ॥ 


भोर ही न्‍्यौती गई ती तुम्हें वह गोकुल गाँड की ग्वालिनि गोरी । 
आधिक राति लो बैनी प्रवीन कहा ढिग राखि कियो बरजोरी ॥ 
आचे हँसी हमें देखत लछालन भाल में दीन्हीं महावर घोरी । 
येते बड़े ब्रज मण्डल में न मिली कहूं माँगे हू रश्चक रोरी ॥३॥ 


जान्यो न में ललिता अलि ताहि जो सोवत माहिं गई करि हाँसखी । 
लाये हिये नख नाहरि के सम मेरी तऊ नहीं नींद बिनासी ॥ 
ले गई अम्बरू बेनी प्रवीन वोढ़ाय छूटी दुपटी ढँग मासी । 
तोरी तनी तन छोरि विभूषण भूलि गई गर देन को फाँसी ॥४॥ 


भ्‌ प्‌ 


३८६ साहित्य-प्रभाकर | 


यम टिकट कल 22220 0000 2# किन ५औी 4० क/.#"व>७-०-)५-0:#%40:4/ 44540 कमी ४३ ५3/9/५० अर बी५७.- ०23 व की कक ०२०७०ल० 2.4५ शीक33-45.3.240.3 रु 5 ल्‍३ ऑल >> हनी ली अआट आजओिजन अली पिन -डिनी 


कुटी धनु बेलर मोर मनों मनि मानिक इन्द्र-बधू जितु है । 
दुति दामिनि कोर हरी बन बेलि घटा घन घूंघुट सों हितु है ॥ 
उमगो रस बेनी प्रवीन रसाल भयो अब चातक सो चित॒ है ! 
हित रावरे नोल किलोर छा अबला भई पावस की रितु है ॥५॥ 





मालिनि हे दरवा गुहि देत चुरी पहिरावे बने चुरहेरी । 
नाइनि हे निरवारत केस हमेस करें बनि योगिनि फैरी॥ 
बेनी प्रवीन बनाइ विरी बरईनि बने रहे राधिका केरी । 
नन्‍्दकिसोर सदा वृषभानु की पौरि पै ठाढ़े बिके बने चेरी ॥६॥ 


आनि कढ़ो यहि गेल भट्ट महि मण्डल में अलबेलो न ओर है । 
देखत रीमि रही सिगरी मुख माधुरी को ज्ु कछु नहिं छोरु है ॥ 
बेनी प्रवीन बड़े बड़े लोचन बाकी चितोनि चलाकी को जोर है । 
साँची कहे त्रज की जुबती यहु नन्‍्द्‌ लड़ैतो बड़ो चित चोरू हैं ॥ 


कारीगरी में करी बहुते न जरी गई तो कछु बेन भलाई । 
जानत हो तुम मोहन छाल सोनारि अनारिनि क्‍यों ठहराई॥ 
रीफि के बेनी प्रवीन भई मन खीमि के बात गई न कनन्‍्हाई । 
लाइये हीरा अमोलक लाल अबे पहुंची तुरते बनि आई ॥८॥ 


बहु दोस बिदेस बिताइ पिया घर आवन की घरी आली भई। 
वह देस कलेस वियोग कथा सब भाषी यथा बन माली भई ॥ 
हँसि के निसि बेनी प्रवीन कहै जब केलि कला की उताली भई । 
तब या दिसि पूरुब पूरब की लेखि बेरनि सोति सी छाली भई ॥ 


बेनी प्रवोण | ३८७ 


मोर की पाखें किरीट बन्यो कछु लाखें लूगाई न नन्द धनेरे । 
गोविन्द ये तो गरूर करो गुन कौन से बेनी प्रवीन अनेरे॥ 
पीत पिछोरी कसे कटि में घरटि जानत औरनि आपुन नेरे । 
चाकर चेरे परे चरवा के हैं, ऐसे हमारे बबा के घनेरे ॥१०॥ 


कैसे कहावत बेनी प्रवीन बबा कि सों हा हा हमें मति छूने । 
आय परेगी कहूं ननदी वह नाहक नाय धरें दिन दूने॥ 
बाज हों आई सनेह सों रावरे बावरे बोलत राज बिहने । 
जाहु चले भले मोहन लाल जू पेठि पराये परे घर सूने ॥११॥ 


घनसार पटीर मिले मिले नीर चहै तन लावै न लावे चहै । 
न बुरे बिरहागिनि कार भरीहू चहे घन कलाबे न लावे चहे॥ 
हम टेर सुनावतीं बेनी प्रवीन चहै मन छाचे न छावे चहे । 
अब आवे विदेश ते पीतम गेह चहे धन लावे न छाबे चहे ॥१श॥ 
द कवित्त-- 

उमड़ि मदन ज्यों सकोचहिं दबाये देत परत सकोच की 
समाज तब सोच है। बढ़ि के सकोच त्योंहीं मदन दबाये देत 
परत मदन के सहाय सब पोच है॥ देखत अकेली अलबेली के 
तबेली परी विहँसि प्रवीन बेनी गह्यो कर जो चहे ॥ केलि के महल 
माँफ उर कुरुखेत वाके करणारज्जुन मदन भयो सकोच है ॥११॥ 

ब्याली सी बिषम बेनी आलिन बनाई जिन तिन सोौं प्रवीन 
बेनी लीजे कछु करु है। और मेरी एनी मुख चन्द्‌ की कहानी 
सुनो दिन ही में कीन्‍्हे रहे चाँदनी पसरु है॥ कैसे कढ़ि सकें 


३८८ साहित्य-प्रभाकर | 


बढ़ि कोठरी की पौरि आगे लिखि दीन्हो करम विरश्)ि याही घरू 

है | तुम बन बागन बिहार करो मेरी बीर हमें उहाँ मोरन चकोरन 
को डरु है॥ १७४ ॥ 

सोभा पाई कुझ भोन जहाँ जहाँ कीन्हो गोन सरस खुगन्ध 
पोन पाये मधुवनि है। वीथिन बिथोरे मुकताल मराल पाये 
आलिन दुसाल साल पाये अनगनि है॥ रेनि पाई चाँदनी 
फटक सी चटक रुख खुख पाये प्रीतम प्रवीन बेनी धनि है। 
बेंन पाये सारिका पढ़न हागी कारिका सी आई अभिसारिका 
की चारु विन्तामनि है॥ १५॥ 

तीरथ नहान मेरे घर के गये हैं सब तेरे आइबे को हमें काह 
सों न कहने | गाढ़ो परो ठाढ़ो ढिग देहें ना बटोही तोहीं छोग 
निरमोहो हाँ परैगी बात सहने॥ साजिये रखोई हाँ बिराजिये 
प्रवीन बेनी लीजिये न माँगत कछु जो तुम्हें चहने। द्वारे राम 
साला है पिछारे बनमाला है हबेली परी आला है अकेली भोहिं 


रहने ॥ १६ ॥ 
जोग की न कहियो वियोग की न कहियो औ भोग की न 


कहियो न सोग सर साइयो | हित की न कहियो अहित की न 
कहियो औ इतकी न कहियो न चित की जताइयो। बूर्े जो 
प्रवीन बेनी रसिक रसाल लाल बालन को हाल वा विहाल हू न 
गाइयो । ऊधो मन भावन को सहज सुभावन को सावन सोहा- 


बन को आवन खुनाइयो ॥ १७ ॥ 
मुकताल--मोती । बीथिन-गलियें । बिथोरे-बिखरे । 


दीनदरवेश | ३८६ 
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गरजि घुमणिडले सकल महि-मरिडिले तू दएड बिरहीन को 
उमण्डि अब ऐंटेंगो। दादुर पपीहा दीह दारुन देखाइ दुख 
मोरन को सोर तन तोर कर पेठेगो ॥ चपला कृपान बुन्द बान से 
प्रवीन बेनी सीतल समीर प्रान अधिक अमेठेगो। जारी हों 
वखसन्‍त की लेथारी मारी श्रीषम की पावस कलड्ु तेरे सीस 
चढ़ि बेठेगो ॥ १८॥ 


रश्ज़्र्ज़ ९ 
| सं० १८७४ ] 
क्‍ स्वैया-- 
सूने अवास में पाइके बालम बाल विनोद के वृन्द बढ़ावे । 
छन्‍्द कवित्त पढ़े बहुते गजराज भने खुर पश्चम गावे॥ 
कजञ्॒ विकोकति कोरन सों मुसकाति महा छवि छाक छकावे | 
है निरसडु भरो चहे अडु में बालम बड़ पे अड्ु न आचे॥१॥ 


न्‍वलरलससललबकम+सनान. स्‍हमयाधानवथ मना शाउप्रतरानन-»-न्डक. 


6५ 9 
दीनादरकेशः | 
[ सं० १८७४५ ] 
कृणडलिया-- 
गड़े नगारे कूच के, छिनमर छातना नाहिं। 
को आज को काल को, पाव पलक के माहिं॥ 


३६७ साहित्य-प्रभाकर | 
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(पाव पलक के माहि, समझ ले मनवा मेरा | 
खरा रहें धन माल, होयगा. जड़ुलछ डेरा ॥ 
कहे दीनद्रवेश, गब॑ मत करे शुमारे । 
छिनभर छाना नाहिं, कूच के गड़े नगारे॥ १॥ 
बन्दा बाजी झूठ है, मत साथी कर मान | 
कहाँ बीरबल गड़ुः है, कहाँ. अक्कबर खान ॥ 
कहाँ अक्बर खान, बड़ों की रहे बड़ाई । 
फतेसिह. महाराज, देख उठ चल गये भाई ॥ 
कहे दीनद्रवेश, समर पेद्दााहि करन्दा । 
मत खाची कर मान्न, झूठ है बाजी बन्दा ॥२॥ 
/ रुपैया तोहि रड्ः है, जगत भगत बश कीन । 
| सच्चा तुक को तो कहूं, जो बश कर ले दीन ॥ 
(जो बश कर ले दीन, दाम कछु दिन पलटाचै । 
धन्य ताहि अवधूत, रपट में कबू न आवबे॥ 
कहे... दीनदरवेश, दीन क्यों नहीं तपैया । 
जगत भगत बश कीन, रड्ः है तोहि रुपया ॥ ३॥ 
बन्दा बहुत न फूलिये, खुदा खिंबंगा नाहिं। 
जोरज़ुलुम ना कीजिये, मत्यंछोक के माहिं॥ 
मत्येछोक के माहिं, तुजरबो तुते दिखाबे । 
जेता करें गुमान, सोहि नर खत्ता खावे॥ 
कहे दीनद्रंचेश, भूल मत गाफिल गनन्‍्दा । 
खुदा . खमन्दा नाहिं, बहुत मत फूले बन्दा॥ ४॥ 





रामसहायदास | | ३६१ 


जि जी 5 लीक हक नो भाकि जि बन जता. किट मं #फ मच ली, 





दाता नहिं शूरा नहीं, नहीं धरम नहिं नेम ॥7 
सो आया संखार में, जान जनावर जेम । 
जान जनावर जैम, करी नहिं सुकृत करणी | 
जाण्या नहिं जगदीश, भार मारी वह घरणी ॥ 
कहे दीनदरवेश, जीवता अवगत जाता। 
नहीं धरम नहिं नेम, नहीं शरा नहिं दाता॥५॥ 








रा्म्सहायदास 

[ सं० १८७७ ] है 

दोहा- 
सीस भरोखे डारि के , भाँकी घूंघुट टारि। 
कबर सी कस के हिये , बाँकी चितवनि नारि॥१॥ 
बेलि कमान प्रसून सर , गहि कफमनेत बसन्‍्त । 
मारि मारि बिरहीन के , प्रान करें री अन्त॥२॥ 
मनरजझ्नन तव नाम को , कहत निरज्ञ़न लोग | 
जदपि अधर अज्जन छगे , तद॒पषि न नींदन जोग॥ ३॥ 
सखि संग जातिहुती सुती , भरभेरों भो जानि। 
सतरोहीं भौंहन करी , चतरौहीं आऑँखियानि॥ ४॥ 
भौंह उच्चे अँखिया नचे , चाहि कुचे सकुचाय | 
दरपन में मुख लखि खरी , दरप भरी मुसकाय॥५॥ 


३६२ ु साहित्य-प्रभाकर | . 
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व्याई लाल निहारिये , यह सुकुमारि बिभाति । 
डउचके कुचके भार ते , लरचकि रूचकि करटि जाति ॥६॥ 
सतरोहें मुख रुख किये , कहे रुंखोहें बैन । 
सेन जगे के नेन ये , सने सनेह दुसरे न॥७॥ 
खज्नन कञ्नन सरि लहें , बलि अछि को न बखानि | 
एनी की अँखियान ते , ये नीकी ऑखियानि॥ <८॥ 
गुलफनि छों ज्यों त्यों गयो , करि करि साहस जोर । 
फिरिनफिसमो मुरवानिचपि , चित अति खात मरोर॥ £ ॥ 
पेखि चन्द्रचूडहि अली , रही भर्ती विधि सेइ | 
खिन खिन खोंटति नखन छदू., नखनहंं. सूखन देइ॥ १०॥ 


आर नल 


6९ ६७७ 
रणएकीरासिह । 
[ सं० १८७८ | 
कवित्त- 

गहे काज करति छिनक दोरि हेरे द्वार, छिनक उठाय घर 
जाती जल लैन को | चकवक ताकती इते उते बिलोकि काह, 
मुरि मुसुकाय ललचायं जोरि नैन को ॥ मैन मदमाती अठिलाती' 
छाती ऊँची करि, खोलति छिपाती चली जाती देती सेन को। 
लेज्लुरी गिराती फेरि फेरि फिरि आती, लेन पथ में फिराती त्वयों 
बढ़ाती जाती चेन को ॥ १॥ 


अननाररिक _लदरंरतअहनेपभ.पन्‍ममवमममपा्यक््ी 


प्रणमल | झ६३ 





6-५ 
किजिय ४ 
[ स॑० श्८७थ ] 
सर्वेया-- 

लखि के द्वग मीन छिपे बन में मन में अरविन्द सकाने रहैं । 
बड़ी बेनी भ्रुजड्मिनि देखि झखें करि केहरि चाहि छजाने रहें ॥ 
उकसोंहे उरोज्नन देखि बिज्ञे मन देवन के ललचाने रहें । 
मुखचन्द्‌ की पेखि प्रभा दिन में दिल में खकवा चकवाने रहे ॥१॥ 


_बकतकसक पम्प फधापरलालखभ 





पूरणमल । 
[ सं० १८७८ | 
सर्वेया-- 
शीतऊ वायु बहै निसि बासर शीतल अम्बर भूमि छूता है । 
सीत के भीत सबे जग कम्पित कीनो कठोर हिमन्त हलछा है॥ 
ऐसे में पीव पयान जो ठानत दीनी दई तुमें कोन सला है । 
में कर जोरि करों हों निहोरि दिना दश और रहो तो भला है॥ 
कवित्त-- 
लेलित लवडु लंवलीन मल्याचंल की, मु ख्ुंदु मारत मनोज 
सुखसार है। मौलसिरी मालती खुमाधवी रखाल मोर, फौरन 
पै गुझ्षत मलिन्द्न को भार है॥ कोकिला कलाप कल कोमल 
कुलाहल क, पूरण प्रतिच्छ कुद् कुद् किलकार है। वाटिका 
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विहार बाग बीथिन बिनोद बाल, विपिन विछोकियो वसनन्‍त की 
बहार है ॥ २॥ 


शक्िकासह खेगर । 
[ सं० १८७८ ] 
सर्वेया- 

पियो जब खुधा तब पीवे को कहा है और लियो शिवनाम. 
तब लेइबो कहा रहो | जानयो जिन रूप तब जाने को कहा है 
ओर त्याग्यो मन आस तब त्यागिबो कहा रहो ॥ भने शिवसिंह 
तुम मन में विचारि देखो पायो ज्ञान धन तब पाइबो कहा रहो । 
भयो शिवभक्त तब हेबे को कहा है ओर आयो मन हाथ तब 
आइयो कहा रहो ॥ १॥ 


डअकह ] 
[ सं० १८७६ ] 
से या-- 
विधि को सिर पश्चम खण्ड भयो, मुनि नारद नाचे कपी मुख लेते । 
शिव भीलिनी के बस होइ भ्रमे, सुरराज के जिह् भये तन जेते ॥ द 
उद्धव रावरे नेक सखा सम, देखें है घोक ग्वालिनि देते । 
एक ही भोग के आसन पै कख मारत जोग के आसन केते ॥१॥ 


ग्वाल | कै€ण 
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यह सावन आयो सुहावन है, तरसावन मानसों भागि रहो । 
जल धारन सों थल पूरि रहे, खुर मींड़े मलारन रागि रहो ॥ 
कवि ग्वाल दया करि देखो इते, रिख दागन तें जिन दागि रहो । 
अजुरागि रहौ निसि जागि रहो, रस पागि रहो गल छागि रहो ॥२॥ 





फाग की फैल करी मिलि ग्वालिन, छैल विसाल रसालन ऊपर । 
लालकी लाल मुठी को गुलाल, पस्मो उड़ि बाल के बालन ऊपर ॥ 
त्यों कवि ग्वाल कहे उपमा, सुखमा रहि छाय सो ख्यालन ऊपर । 
पड़ पसारि खुरड़ खुआ उड्यो, डोले तमाल की डारन ऊपर ॥ 


फाग मैं राग की छाग दिली खिसि आँख मिलामिलि परानन बारे । 

बाल के ओछे उरोजन ऊपर लाल दई पिचकारी की धार॥ 

ते उचटी कवि ग्वाल तबे तिहि की सुखमा उपमा ज्ञु उचारें । 

मानों उतड़ः उमड़ भरे खु छुटे इक रह फुहारे हजार ॥४॥ 
कवित्त-- 

' और बिष जैते तेते प्राण के हरैया होत वंशी के कढ़े की कभू 
जात न लहर है। खुनते ही एक सड़ः रोम रोम रचि जाय जीय 
जारि डारें पारें बेकली कहर है॥ “ग्वाल” कवि लाल |! तो सों 
जोरि कर पूछत हों साँच कहि दीज्यो जो पै मो पर महर है । बाँस 
में कि वेध में कि होठ में कि फंक में कि आँगुरी की दाब में 
कि धघुनि में जहर है ॥ ५॥ 

जिसका जितेक साल भर में खरच उसे चाहिये तो दूना पे 
सवाया तो कमा रहै। हर सा परी सा नूर नाजनी सहूर वारी 
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हाजिर हमेश होय दिल तो थमा रहे ॥ ग्वाल कवि साहब कमाल 
इत्म सोबत हो याद्‌ में गुसंयाँ की हमेश बिरमा रहै। खाने की 
हमा रहे न काह की तमा रहै जो गाँठ में जमा रहै तो खातिर- 
जमा रहे ॥ ६ ॥ 

दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि खाना पीना 
लेना देना यहाँ रह जाना है। केतेक उमीर उमराव बादशाह 
भये कर गये कूच फिर रूग्यो न ठिकाना है॥ हिलो मिलो प्यारे 
जान न रन्दगी की राह चलो जिन्दगी जरासी तामें दिल बह- 
लाना है। आये परवाना बने एक ना बहाना याते नेकी कर 
जाना फैर आना है न जाना है ॥ ७ ॥ 

आशा करि आये हैं मलिन्द्‌ मतवारे मंज्ु उपवन वासी खुख 
पुज सरसावेंगे । गुज्ञत गुमान तजि वाकों सनमान कर कर 
अपमान तो जरूर मुरभावेंगे॥ ग्वाल कवि कहै तो मैं खदुल 
सुगन्ध दोहु याही को खुजस यह जग में बढ़ावेंगे | एरे ए गुलाब 
शुल गालिव गुलों में यार काँटे तन लाये हो तो फैर नहिं आवचेंगे ॥ 

द्वारे पर झूठ पछवारे पर झूठ झुक्‍्यो दोहुन 'किनारे पर झूठ 
उलहत है। अडून में झूठ भो दान माहिं मूठ बसे कोठे माहिं 
मूठ छत ऊपर बहत है ॥ ग्वाल कवि कहत सलाहन में मूठ झूठ 
सेनन में बोलन में मूठ ही कहत है । हाथी भर भूठ जाके उर में 
बसत सदा ऊँठ भर रूठ जाके मूठ में रहत है ॥ ६॥ 

चाहिये जरूर इनसानियत मानस कौ नोबत बजे पै फेरि भेर 
बजनो कहा | जात ओ अज्ञात कहा हिन्दु ओ मुसलमान जासों 
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करी प्रीति तासों फेरि भजनो कहा॥ ग्वाल कवि जाके लिये 
सीस पे बुराई लई लाज हू गमाई तासों फेरि रजनो कहा। केतो 
काह रह में न रैंगियो खुजान प्यारे रंगे तो रैंगेई रहो फेरि तजनो 
कहा ॥ १० ॥ 

शशि मुख सूखि गई तब तें बिकल भई बालम बिदेश हु को 
चलियो जबे कयो | दूध दही श्रीफल रुपैयों धरि थारि माहिं 
माता खुत भाल जबे रोल के टीको दयो ॥ ताँढुर विसर गई बचु 
तें कह्यो ले आच तब तें पसीनो छूल्यो मन तन को तयो | ताँदुर 
ले आई लिया आँगन में ठाढ़ी रही करके पसारवखे में भात हाथ में 
भयो ॥ ११॥ 

सोंह खाय साँची सो सुनाय हो सरोज नेनी कौन सी सखी 
तें सीख सीखी ऐसी चाही है। केलि करवे को चह्मों जब में 
मयडु मुखी तब तकी बड़ू अस छागी गलबाँही है ॥ ग्वाल कवि' 
बाँहि को गहत बाँहि खेंच लेति बाँहि को छुड़ाचे अरू डारे गर- 
बाँही है। हाँ ही है कि नाहीं है कि नाहीं माहीं हाँ ही है कि 
हांही ही में नाहीं है ये कैसी तेरी हाँही है ॥ १२ ॥ 

चन्द्‌ बदनी के हद नीके सीतका के दाग आनन पे रहे जाग 
जेब सरसत है। काम जौहरी के मोती फैल परे कोऊ कहे 
जोबन को फूल्यो बाग फूछ बिलसत है॥ ग्वाल कवि कहे कोऊ 
कोऊ यों बतावत हैं मेरे मन माहि कछु और द्रसत है। चीकने 
कचन सों फिसलि फूल्यो कंथ मन भये टूक टूक ताके कनिके 
लसत है ॥ १२॥ 


३६८ साहित्य-प्रभाकर | 


हा 3७ ह करन बी यडीं जज पाजरी जी निन्‍क पजन्‍ पेज एज बचत यह ७ तक आा) ५ #। रजनी 9न्‍ी. जी आज न्‍3 #ीे जी नीर नी जी अक अत हे अत, धप न्‍रीके लीड जहर अर, पतन #05 लीक जे 20 पर पा रन की कम. हित अर ल्‍» 
७७७७७७४७७७७७७४७/७शशशशशाांध आय नकली जनजिटननिक नि 


बाग बन डब्बे फब्बे फवनि अनेकन सों सरसों प्रसून पुख 
राज दरसायो है। मोतिये सु मोतिये हैं सेचती सरस हीरे ठोर 
ठौर बौर भोर पन्नन को छायो है॥ ग्वाल कवि कहत कुखुम 
मंजु मानिक है सोरसभ पसार पुंञज पानिप खुहायो है। शोभा 
सिरताज ब्रज़राज महाराज आज्ञु रितुराज जोहरी जधवाहिर है 
आयो है ॥ १३॥ 

सरसों के खेत की बिछायत बसनन्‍ती बनी तामें खड़ी चांदनी 
बसन्‍ती रतिकंत की । खोने के पलड़ः पर बसन बसंती साजे 
सोन जुही माल हालें हिय इुलसंत की ॥ ग्वाल कवि प्यारों 
पुखराजन को पयालो पूरी प्यावत प्रिया को करें बात विलसंत॑ 
की। राग में बसंत बाग बाग में बसंत प्यूल्यों साग में बसंत 
क्या बहार है बसन्‍त की ॥ १४ ॥ 

प्रीषम की गजब धुकी है धूप धाम धाम गरमी झुकी है 
जाम जाम अति तापिनी। भीजे खस-बिजन झुले हू न खुखात 
स्वेद गात न सुहात बात दावा सी डरापिनी॥ ग्वाल कवि कहै 
कोरे कुंभन तें कूपन तें ले ले जलधार बार बार मुख थापिनी | 
जब॑ पियो तब पियो अब पियो फैर अब पीवत हू पीवत बुस्ददे न 
प्यास पापिनी ॥ १५॥ 

सिन्धु तें कढ़ी है किधों बाड़वा अनल अब दावा ओ जठर 
मिली कीन्ही ताप भरकी । कीधों महारुद्र जू के तीखरे 

विलोचन की खुलन लगी है कहूं कोर तेज तरकी॥ ग्वाल 
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कवि कहत सुदर्शन को स्यान कीधों उघस्पो कहूं ते टटि सीवन 
है सरकी । हाय विरहीन की कि लछाय विरहागिन की देत है 
जराय जंठी धप दुपहर की ॥ १६ ॥! 

बरफ खसिलान की विछायत बनाय करि सेज सखंदली पे कन्द 
जल पारियतु है। गालिव गुलाब जल जाल के फुहारे छूट खूब 
खस खाने पे गुलाब छांट्यतु हैं॥ ग्वाल कवि सुन्दर खुराही 
फेर सोरा माहिं ओरा को बनाय रख प्यास डाटियतु है। हिम- 
कर आननी हिचाला सी हिये तें छाय श्रीषम की ज्वाला के 
कसाला काटियतु है ॥ १७॥ 

जेठ को न जास जाके पास ये बिछास होय खस के मवास 
पै गुलाब उछख्लौ करे। जुही के मुरब्बे डब्बे चांदी के बरक भरे 
पेडे पाग॑ केवरे में बरफ पस्ो करें॥ ग्वाल कवि चन्दन चहल 
मैं कपूर चूर चन्दन अतर तर बसन खस्मो करें। कंज मुखी 
कंज नैनी कंज के बिछोनन पे कंजन की पद्ठी कर-कंज त॑ करो 
कर ॥ १८ ॥ 

भान की तपन बन उपबन जारे लागी तसी तेज लूयें छोल 
लागे ज्वाल जाला सी। ताल नदीं नालन के नीर त॑ रन्धन 
लागे तातें छाल सुनहु उपाय एक आला सी॥ ग्वाल कवि 
प्यारी की छबीली छाती छाँह छिप्यों चन्दन सी हांसी देह 
चन्दन रसाछा सी। पाला सी बिलोकन हिवाला सी रूपट 
जाकी लीजे चलि कंठ मेलि मालती की माला सी॥ १६॥ 


.. छाय--लछपटद । 
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रूम झूम चलत चहुंधा घन घूम घूम लूम लूम भूप छू छू 
धूम से दिखाते हैं। तूल केसे पहल पहल पर उठे आवें महल 
महल पर से हिये सुहात हें। ग्वाल कवि भनत परम तम सम 
केते छम छम छम डारे बूंद दिन रात हैं। गरज गये हैं एक 
गरजन छागे देखो गरजत आये एक गरजत जात हैं॥ २०॥ 

प्यार सों पहिर पिसवाज पोन पुरबाई ओढ़नी खुरड़ः खुर पाय 
चमकाई है। जग जोति जाहिर जवाहिर सों दामिनी है अमित 
अलापन की गरज खुनाई है॥ ग्वाल कवि कहे घाम धाम रूसि 
नाचें रांचें चित्त बित्त लेत मोद नाचत महाई है। बश्चनी विराग 
हूं की अति परपश्चनी है कश्चननी सी आज मेघ माला बनि आई है ॥ 

ल्‍्याई श्यामसुन्द्रे छबीली त्रजबाम छलि ठाढ़ी जहाँ पौर 
वृषभान की किसोरी है| बोल उठि नारी किलकारी गारी तारी 
दे के आयो यह आयो अरी छाछ निज चोरी है॥ ग्वाल कवि 
कोऊ गुलचावे ओ रचावे रहुः अद्गन चलावै औ नचावे डारि रोरी 
है। केती कहें गोरी बरजोरी को न मानो बुरो होहो छाल होरी 
लाल होरी छाल होरी है ॥ २२ ॥ 


रक्राजसिह । 
[ खं० १८८०---१६२६ ] 
सर्वेया- 
माधुरी माधव की यह मूरति देखत ही द्वग देखे बनैरी । 
तीनि हूं लोक की जो रुचिराई सुहाई अहै तिनही के घनेरी ॥ 
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सोभा स्चीपति ओ रति के पति की कछु आई न मेरे मने री । 
हेरि में हास्सो हिय उपमा छवि हू छवि पाई विराजित नैरी ॥१॥ 


ब्रज में जेहि के मुरली 'धुनि को खुनि के यह कौतुक होत भयी । 
परिवार विसारि हिये हरि धारि सु गोपिका छाड़ि अचास दयो ॥ 
कर नूपुर कड़ून पायन में करटि किंकिण को करि हारू लूयो । 
नंद नन्‍्दन के ढिग को यों गई सरितागण सागर को ज्यों गयो ॥ 
मुख देखत ही मनमोहन को अति सोहन जोहन छागी जबे । 
नहिं नेन हिले नहिं बेन चले नहिं धाय मिले नहिं शीश नचे ॥ 
ब्रजवालन हाल लख्यो अस छाल उताल कियो उर माल तबे । 
रसरास बिलास में हास हुलास सों पूरण के दिय आश सबे ॥१॥ 


महाराजः मानकासिह दिजदेक! ॥ 
[ सं० १८८०--१६३० ] 
स्वेया-- 
न भयो कछु रोग को योग दिखात न भूत रूग्यो न बलाय लगी । 
न कोऊ कह टोनो डिठोनो कियो नहिं काह की कीन्हीं उपाय लगी 
हद्विजदेव जू नाहक ही सबके हिये ओषधि मूल की चाय लगी । 
सखि बीस बिसे निसि याही कहूं बन बोरे वसन्‍त की बायु छूगी ॥ 
यह भीगि गई धो किते अँगिया छतिया थो फिते यहि रहुः रैंगी । 
उबटे हू न छूटत दाग हँहाँ कब की हों छुड़ावति ठाढ़ी ठगी ॥ 


२६ 
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खुनि बात इती मुख नाइनि के अति सूधी सयान पने सों पगी । 
मुख मोरि उते मुसक्पानि तिया इत नाइनि हूं मुसक्यान लगी ॥५॥ 


घी >नी ा जा चलना ० 





आज्ञु खुभाय नहीं गई बाग बिलोकि प्रसून की पाँति रही पणि । 
ताही समे तह आये गोपाल तिन्हें छठखि औरो गयो हियरो ठगि ॥ 
पे 'द्विजदेव” न जानि पस्ो धो कहा त्यहि काल परे अँसुबा जगि | 
तू जो कहे सखि लोनो स्वरूप सो मो अँखियान में छोनी गई छूगि ॥ 


ऐसई चाहि चबाई चहूं कहें एक की बात हजार बखानी । 
चौस छ-घातक सो चरचा ब्रज़मण्डरू में अति ही अधिकानी ॥ 
सो न कछू समुर्रें द्विजदेव रही थों कहा हिय में अब ठानी । 
बादि ही मोंहि दहै दिन राति सखी यह जारिवे जोग जवानी ॥४७॥ 


कौन को प्राण हरे हम यों द्वग कानन छागि मतो चहें बूफन । 
तयों कछु आपुस ही में उरोज्ञ कसाकसी की के चहें बढ़ि बूकन ॥ 
ऐसे दुराज दुहूं वय के सब ही को लरूग्यो अब चोचन्द्‌ सूकन । 
लूटन लागी प्रभा कढ़ि के बढ़ि केश छवान सों लछागे उरूकन ॥ 


मद्‌ हीने गयन्द्‌ बसे बन में छबि नाहक छीनी मरालन सो । 
हुते सारस जे वे सुभाव खुहावन भाजि बचे कहूं ताछलन सों ॥ 
इतने में न भूले कोऊ ह्विजदेव पुकारि कहों ब्रज बालन सों । 
अबहीं नहिं है है खराब किते घर मोहन की इन चालन सो ॥६॥ 


बिकसेऊ प्रसूनन के रस के निस आँसू सदा ढरकेई रहें । 
“द्विजदेव” रूखे मन सन्‍्तन हूं के अनन्त कुढ़े करकेई रहें ॥ 
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“हद्विजदेव जू शारद्‌ चन्द्रिका जानि चकोर चहूं परकेई रहे । 
मुखुकानि बिलोकत वा तिय की मुकुता छर में लरकेई रहें ॥७॥ 


है रजनी रज़ में रुचि केती कहा रुचि रोचन रहु रसाल में । 
त्यों करहाट में केसर में 'द्विजदेव”' न है द्युति दामिनि जाल में ॥ 
चस्पक में रुचि रश्चक ऊ नहिं केतिक है रुचि केतकि माल में | 
ती तन को तनको लूखिये तो कहा दयुति कुन्दन चन्द्‌ मशाल में ॥ 


चित चाहि अबूफ कहे कितने छबि छीनी गयन्दन की टटकी । 
कवि केते कहें निज बुद्धि उदय यहिं सीखी मरारून की मटकी ॥ 
द्विजदेव जू ऐसे कुतकन में सब की मति योंही फिरे भटकी । 
वह मन्द्‌ चले किन भोरी भट्ट पग छाखन की अँखिया अटकी ॥६॥ 
कवित्त- | 

चहकि चकोर उठे शोर करि भौंर उठे बोलि ठौर ठोर उठे 
कोकिल सुहावने | खिलि उठीं एके बार कलिका अपार हिलि 
हिलि उठे मारुत खुगन्ध सरसावने ॥ पलकन लागी अनुरागी 
इन नेननि पै पलूटि गये धौं कबे तरु मन भावने | उमगि अनन्द 
अँखुवान लो चहूंधा छागे फूलिफूलि सुमन मरन्द बरसावने ॥१०॥ 


पाखुरी ले साजी सेज सेचती की बेलिन चमेलिनहूं सरस 
वितान छबि छाई हैं। फैलो चहूं गहब गुलाबन को गन्ध धूरि 
धुंघुरित सुरभि समीर खुखदाई है॥ चारों ओर कोकिल चकोर 
मोर शोरन सों ओर छिति छोरन अनन्द्‌ अधिकाई है। आज 
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ऋतुराज के समागम के काज हेत चाम धाम बेलिन के आनन्द 
बधाई है॥ ११॥ 


| कक 

कक्रम्क 

[ खं० श्य८घ० | 

दोहा- 

जय जय जय असरन सरन  , हरन सकल भच पीर । 
जन विक्रम मडुल करन , जय जय श्री रघुबीर॥ १॥ 
जो उरमें सुरके सखी: , लखी नव अवरेच। 
सुरकाये खुरके नहीं , परपश्ची के पेच॥२॥ 


न्‍ क्या -ननवपलय+नव का नागा 5 


सोमनाक (दिंतीय) । 


[ खं० १८८० ] 





कवित्त-- 
सोने-लो शरीर तापे आसमानी रह चीर औरे ओप कीनी 
रवि रतन तरोना दें। सोमनाथ कहे इन्दिरा-ली जगभगे बाल 
गाढ़े कुच ठाढ़े मानो ईश ज्ञुग भोना हे ॥ कारी घुंघुरारी मन्द्‌ 
पवन भकोर लागे फरहरे अलक कपोलन के कौना दे । सो छवि 
अमन्द गनों पान सुधाबिन्दु करि इन्द पर खेलत फनिन्दन के 
छोना 8 ॥ १॥ 
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फ्ताक खाहि ॥ 
[ ख्॑ं० १८८२ ] 
सर्वेया-- 
उमड़ी नभ मण्डल ते सुमड़ी घुमड़ी घन घोर घटा घहरें । 
जल धारन धूंछुरि के घुरवा मुरवा गिरि श्टड्न पे कहरें॥ 
लहरें लतिका बन बागन मैं चहुँ ओरन बिज्जु छटा छहरे । 
मन भावन सावन की गति देखि वियोगिनि के हियरा हहरें ॥१॥ 


विहँसे दुति दामिनि सी दरसें तन-जोति जुन्हाई उई सी परे | 
लखि पायन की अरुनाई अनूप छलाई जपाकी जुई सी परे ॥ 
निकरे सी निकाई निहारे नई रति रूप लुनाई तुई सी परे । 
सुकुमारता मंजु मनोहरता मुख चादता चारु चुई सी परे ॥२॥ 
कवित्त-- 

लपटि रही है छता तरन तमालन सों विटप विसालन प्रभाव 
दरसत है। शीतल खुखद छाँह, हीतल हरनहार, सीतल समीरन 
सनेह सरसत है॥ कहे परताप कलर कुसुम कदम्बन ते करि भरि 
अवनि पराग परसत है। उमँगि प्रमोद चहं कोद ते अधिक आज़ु 
प्यारे बन बीथिन विनोद बरसत है ॥ ३॥ 

चश्चला चपल चारु चमकत चारों ओर, भूमि भूमि घुरवा 
धरनि परसत हैं। सीतल समीर लगे दुखद वियोगिनि, सँयोगिनि 


धुरवा-बादल । गिरि-पहाड़ । जुन्हाई-चाँदनी । चारुता>खूबसूरती, 
सोन्दर्य। विटप"पेड़ | कदंबन--समूह । अवनि-प्रथ्वी । बीथिन-गलियें । 
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समाज खुख साज सरसत हैं ॥ कहे परताप अति निबिड अँधि- 
थारी महँ मारग चलूत नहीं सम द्रखत हैं । झुमड़ि भलानि चहुं 
कोद ते उमड़ि आज्ु धाराधर घारन अपार बरखत हैं ॥ ४ ॥ 
मिल्ली गन बेद्रद बोलत हैं चारो ओर, धावत निशकु नभ 
मेघन की सूकें ये। दादुर पपीहा दसो दिसन पुकारे बहै अनल 
समाज तेसी ऋकंफा नभ झूकें ये॥। कहे परताप धीर धोरवा 
धुरारे आरे, बान सम॑ बूंदें ते चछावत न चूकें ये। जारे अड्ड 
देती विरहागिनि की लूके हिये हे के उपजावती मयूरन की 
कूके ये ॥ ५॥ 
प्रात सुनि प्रीतम को गवन विदेसवे बचन बाल श्रवन में 
सूल से सलूत हैं। अतर शुल्ाब पान पानी की कहानी कहा 
अतन के तन में तरड्ः उछलत हैं ॥ राख्ें मन ही मैं भेद भाखते 
ना सखीजन सों आंखिन ते आप आप आँसू यों चलत हें। 
धोखे वारि कन के अँचे के अन्ुमानि फैरि मेरे जान मीन मुकु- 
तान उगिलत है ॥ ६ ॥ 
कोकरत मन्त्रन के अमित उपायन खु चायन बढ़ाय भूरि 
भायन भरत है। कहे परताप जीति खग म्ुग खज्नन ओ कज्जन 
चकोरन की आभा निद्रत हैं॥ रस बरसाय अनुराग सरसाय 
करि प्यारे मन मोहन को हीतल हरत है। भृकुटी कमान 
तानि मैन बिरदेती भरे नेन कमनेती आज्ञु कौन पें करत 
है॥ ७॥ क्‍ 
 अतन-कामदेव। सरसाय--बढ़ाकर। बिरदेती-बिरदावे। कमनेती-तीरन्‍्दाजी । 


#3 /९ /#"% / 





प्रताप साहि। 9०७ 
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कूजत बिहड़् अड् आनन्द उमड़ुन सों कुसुमित विटप 
विलास घन बन में | बहत समीर, सीरी कलित कलिन्दी कूल 
सुरभित खुख उपजावबे तन मन में ॥ कहे परताप अति खझुन्द्र 
सोहाई कुझ देखन सिधारी आज्जु अछिन के गन में। खुमन 
समाज मिलि मंज्ञु मज्ऋरीन आलि गुञ्जत हैं मधुर मठिन्द्‌ मधु- 
बन में ॥ ८ ॥ 

सहज खुभाय ऊभी अद्भगन अनोखी बाल अड्भनि अनूप ओप 
आभा अधिकाई की। रूसनि हसनि लोने लड़ की छूचनि तेसी 
उफकनि झुकनि चितौनी चश्चकाई की॥ कहै परताप गोरे 
गात की ग़ोराई मिलि राई सी कलमलात आशभा अँगनाई की । 
बदन मयडु की मरीखिन अमन्द्‌ पेखि मनन्‍्द्‌ सी रूगत आज्ु 
शरद जोन्हाई की ॥ ६ ॥ 

करि जल केलि गल बाँह मेंलि आलिन की कनक लता सी 
चपलाती जोति ज्वे गई। कहै परताप झुकि रांकनि फलाकल 
की ताखनि तिरीछे तीछे नेनन चिते गई॥ भृकुटी मरोरन की 
कोरनक धन हूं की चाहि चहुं ओरन तें कहर विते गई। चोरि- 
चित चखनि रड्गीली रस बोरि बोरि मोरि मुख मटकि मरोरि 
मन ले गई॥ १०॥ 

बहत समीर तेसी सीतल सुगन्ध मन्द्‌ करत अयोग ब्रत 
_योगिन को भड़ड है। गुञ्जत है मंज कुज कुजन मदनन्‍्ध मकरन्द 

..._ सीरील्‍शीतलरू । मलिन्द-भोरा । आभान्‍जज्योति । मरीचिन--किरणें । 

तिरीछेस्टेडे । तीछे-कठोर । 


४०८ खाहित्य-प्रथाकर | 


मल भी नी 0-८ आल जरा (3.८२, / ३, ० हक आई आए, आय 
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ले मलिन्द पाप पुहुप प्रसड़ है॥ कहे परताप द्रग देखिये जहाँई 
तहाँ फैलि रही भूपर रड्डीली नवरड्ः है। मान गढ़ ढाहत क्ृपान 
कर धारि आज्ञु लेकर वसन्‍्त सड़ आवत अनडु है ॥ ११॥ 





चारु चतुरानन चतुर करि लेखनी साोौं दींनन्‍्हों लिखि जैत पत्र 
जग जस जाल को | खुकृत को वासन सु आसन अनन्त हू को 
विधघन विनासन सदाही सुर पाल को॥ कहे परताप दीपे 
दीपति को घ्राम लसे अति अभिराम मुनि मानस रसाल को | 
कुंकुम तिलक जु॒त ध्राजें छवि छाजे राजे विमक विसाल भाल 
दसरथ लाल को ॥ १५॥ क्‍ 

डोरे रतनारे बिच कारे ओर सारे सेत जिनके निहारे ते 
कुरड़ गन भूले हैं। आनन्द उमाहन खु कंधों विधु-मण्डल मैं 
शरद्‌ के खज्नन सुभाय अनुकूले हैं॥ जनक सुता के मुखचन्द के 
चकोर केधों बरने न जात अति उपमा अतूले हैं। राजे राम 
लोचत मनोज अति ओज भरे शोभा के सरोवर सरोज ज्ञुग 
फूले है॥ १३॥ 

तरुन तमाल पर कश्चन लता है केधों कैचों नील गिरि सुर- 
आलय प्रचार है। कीधों नील मनि पे विराजत कनक-रेख 
कीधों घन बीच दामिनी की अनुहार है॥ कैधों रस-राज को 
मिलन आयो वीर रख कीधों नीछ कञ्ञ पर केसरि की धार है। 

रतनारे-सूर्ख । सेत-सफेद । कुरड्नलसख़ग । विधु-चन्द्र | सरोचर- 
तालाव । सरोज--कमल । जुगन-दो । ' छू 


गुनसिन्धु । ४४६ 
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अति अभिराम राम मुनि मन मीत पीत अखित के आसन बिराजें 
छविदार है ॥ १४ ॥ 

सुखमा भरी है रूघु नल्िन दली हैं हरि भाँतिन भी है के 
फली हैं सरतर की ! कोमर अमर खल दलन चिदुष सदा 
भूषे कञ्षकरन मयूषे दिनकर की ॥ कहे परताप कर तलन के 
पल्लव के सुन्दर लुवेस लेखनी है पश्चसलर की । नगन जरी है 
मनि मैन मुदरी है मंजु प्रभाकर पुरी है आँगुरी है रघुवर की ॥ 

मुनि मन मानस के मंजुल मराल राजे परम विसाल भाल 
चसत सुरेश के। अद्भुलित ध्वज चारू चिह्नित सुदेश सदा 
हरत कलेस एक जीवन महेश के ॥ जनक स॒ता के कर कअञ्ञन 
सों ललित हैं खण्डन कलछुष शिरमण्डन है शेष के। मडुलकरन 
दुख दारिद हरन सदा वोजमय चरन सरोज अवधेश के ॥ १६ ॥ 


सपना लान-मननमननन-कअीषनमकान अलननन-ंततनममाकि, 


£73 
गुनसिन्कु 
[ खसं० १८८२ ] 
कवित्त-- 
जमुना समीर तीर भरे गई नीर बीर मीन मन मोद मोहिं 
दृपटि दपेशि जात। फेले हैं सुकेस आसपास ते खुबेस रूखि 
. विरही भुजड़ जानि आनि आनि भेटि जात ॥ भने गुनसिन्धु 


मयूषं-किरण । दिनिकरूसूय। मण्डन-भूषण । 
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साहित्य-प्रभाकर । 
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राजे कञ्नन सरोज भरे सहसा समेटि माँकधारे गरगेटि जात | 
जहाँ जहाँ कञ्ज रहें दिन को प्रकाश भरे मेरो मुखचन्द जानि 


सम्पुटी समेटि जात॥ १॥ 


फए्क्द्यालछ 


मु &€5< 
नंकाट्यः ४ 


[ सं० १८८२ ] 
छप्पय- 


बीत रही सब आयु तद॒पि, 
अजहुं चहूं खुख भोग, 
 शिथिल हो 
शत केश सन्देश, 
शक्ति हीन इन्द्री भई, 
तृष्णा की तज रे अधम, 
सिन्धु होय जल बिन्दु, 
अनलछ कमल को फूल, 
माहुर मधुप समान, 
शत्रु होय निज दास, 
पाप होय हर जाप सम, 


आनन्द कन्द्‌ ब्रजचन्द्र जब, 


गइ देह, 


बीती नहिं आशा | 
रोग भय बड़ा तमाशा॥ 
बात पित कफ ने घेरा । 
समन का छाया नेरा॥ 
भक्ति लेश नहिं तनक मन । 
भजत क्‍यों न राधारमन ॥१॥ 
इन्दु सम होय द्वाकर । 
तूल सम होय घराधर ॥ 
भूप श्राता जिमि जाने | 
लोक आज्ञा सब मानें॥ 
को दुराय नहिं भूपरे । 
करूना निधि किरपा करे॥१२॥ 


दोहा-- 


दूजो आदर 


ना करे , वाको कछू न दोष । 


में तेरो तू ना सुने , यह भारी अफसोस॥३॥ 


दीनदयालगिरि | ४११ 





सोरठा- 
मैं कीनों बहु दोष , एक भरोसे आपके । 
तुम ही करिहों रोष , तो पापी की कवनि गति ॥ ७॥ 


_ललनश+्+3०७-आन+. कम; #्ामोलवासञयाए.. रमानणलत-न-मम»आ,. 


राजः लष्कणपसह ॥ 
[ सं० १८८३--१६४५३ ] 
क्‍ तवैया--.... 
रसबीच मैं ले चलियो निरविन्ध कौ जो मग तेरो निहारती हैं । 
कटि किंकिनि मानो विहड़म पाँति तरड्ुः उठे ऋनकारती हैं ॥ 
भनरञ्ञनि चालि अनोखी चले अरु भोंर की नासि उघारती हैं । 
बतरात है मीत सों आदि यही तिय विश्रवम मोहनी डारती हैं ॥१॥ 


मीत के मन्दिर जाति चली मिलि है तहँ केतिक राति में नारी । 
मारग सूक तिन्हें न परे जब सूचिका भेदि झुके अँधियारी ॥ 
कञ्नन रेख कसोटी सी दामिनि तू चमकाइ दिखाइ अगारी | 
की जियो ना कहुं मेह की घोर मरें अबछा अकुलाइ बिचारी ॥२॥ 


. _ह ६5 €% 
दीनदयालमिरि | 
[ अनु? सं० १८८२३--१६२२ ] 
दो हा- 
सुपन रुप खंखार है , मोह नींद के माहिं। 
बोध रूप जागे बिना , ताके दुख नहिं ज्ञाहिं॥ १॥ 


५१२ साहित्य-प्रभाकर | 
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कोटि बिघन दुख में सज्न, तजें न हरि को नाम | 


जेसे सती हुतास को , गिने आपनो 


सड़ पाय के बुधन के 
बिलहिं बिलोकें भुजग ज्यों 
बिन घन बुध अधिके सजे 
सहजहिं सोहत केशरी 
पराधीन सख अलप है 
छनक छाप घन की छजे 
कहा धरम उपदेश है 
वुथा कथा है बुधन की 
बुरे भले पर है न कछु 
चना छगे प्रिय भूख में 
इक बाहर इक भीतरें 
सोहत नर जग त्रिबिध ज्यों 
केहरि को अभिषेक कब 
निज भुज के बल तेज ते 
मलिन काज में खलन की 
ज्यों उल्दक तम में लखें 
नहिं विद्या ज़स शील गुन 
जनम गयो योंही ब्रथा 
प्रीति सुखद है सुज़न की 


कबहूं मेटे ना मिटे 


थाम ॥ २॥ 
छिद्र निहारें नीच | 
ऱ्मवन के बीच ॥३॥ 


नहीं क्पिन धनवान | 
नहिं भूषनयुत स्वान॥४॥ 


अरू सूरख बेराग । 
जेसे थिरता काग॥५॥ 
मूढ़न केर समीप । 


यथा अन्ध कर दीप॥ ६॥ 
ओसर सबे प्रमान | 
नहिं. पीछे पकवान ॥ ७॥ 
इक खद॒ह दिसि पूर। 
बेर बदाम अगूर॥ ८॥ 
कीन्यो बिप्र समाज । 
बिपिन भयो मुगराज॥ ६ ॥ 
मति अति होति अनूप । 
प्रणभ”भ चराचर रूप ॥१०॥ 
गह्यो न साधु समीप । 
ज्यों सूने घर द्वीप॥११॥ 
दिन दिन होय विसेख । 
ज्यों पाहन की रेख ॥१२॥ 


दीनदयारूगिरि | 





जो करें 


पीछे निन्‍्दा 
तजिये ऐसे भीत को 
निज सदनहुं नहिं मानहीं 
धनी जाय पर घर तऊ 
निज नारी तजि मलिन जन 
पीवत सरिता तीर ज्यों 


। 


। 


है 


ह। 


ह। 


है 


अरू मुख पे सनमान | 
जेसो ठग 


निरधन जन को कोय । 


सुर सम पूजा होय ॥१७॥ 


करे अपर तिय राग | 


घट के जल को काग ॥१५॥ 


कुण्ड लिया-- 
करनी विधि की देखिये, अहो न बरनी जाति। 


हरनी के नीके नयन, 
बसे बिपिन दिन राति, 
कारी छबि. कलकरठ, 
बरने दीनदयाल, 
बलभ बीच 

पिय तें 


बसे बिपिन दिन राति॥ 
बरन बर बरही कीने । 
किये फिरि काक अधीने ॥ 
धघधीर धन तें बिन धरनी। 


बियोग, बिलोकहु विधि की करनी ॥१६॥ 
बिछरे तोहिरी, बिते बहुत हैं. रोज । 


पिय पिय पपिहा जड़ रटे, तू न करें पिय खोज ॥ . 
तू न करें पिय. खोज, किते दुस्‍्मति में भूछी | 
होन लगे. सित केस, कौन मद्‌ में अब फूली ॥ 


2५ 
बरन 


दीनदयाल, खुमिरि अजहूं तेहि हिय तें । 


हैं सब तेरी चूक, नहीं कछु तेरे पिय तें॥ १आ॥। 


पति के ढिग जनि जार पे, मार नयन के बान | 
जानत सब बिभिचार तव, गुनत न नाह खुजान॥ . 


पकवान ॥१३। 


ल्‍ न तह 


४१७ साहित्य-प्रभाकर | 
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गुनत न नाह खुजान, कृपामय मानि अपानी | 
बाँह गहे की लछाजं, बिचारत स्वामि खुज्ञानी ॥ 
बरने दीनदयाल, बेन सुनि एरी मति के | 

हे अपजस अध अन्त, किये छल सनमुख पति के ॥१८॥ 
तेरे ही अनुकूल पिय, फिन बिनवे प्रिय बोलि | 
घट में खटपट मति करे, घुंघट को पट खोलि॥ 
घूंधट को पट खोलि, देखि छालन की शोभा । 
परम रम्य बुध गसय, जाखु छवि रखि जग छोभा॥ 
बरने दीनद्याछू, कपरट तजि रहु प्रिय नेरे | 
बिमुख करावनिहार, तोहि सनमुख बहु तेरे॥१६॥ 
ए रे मेरे धोबिया, तोसों भाखत टदेरि। 
ऐसी धोनी धोइ जो, मैलो होय न फेरि॥ 
मैलो होइ न फैरि, चीर इहि तीर न आवे | 
साबुन लछाउ. बिचार, मैल जातें छुटि जाबे॥ 
बरने दीनदयाल, रड्ः चढ़ि है चहुं फेरे । 
जो तू दे है धोय, भरे जल उज्ञल ए रे॥२०॥ 
भोंरा अन्त बसन्‍्त के, हैं ग्रुठाब इहि राग। 
फिरि मिलापअति कठिन है, या बन छगे दवागि॥ 
या बन लगे दवागि, नहीं यह फूछ छहैगो । 
ठोरहि. ठौर प्रभात, बड़ो हुख तात सहैगो ॥ 
बरने दीनदयाल, किते दिन फिरिहें दौरा | 
पछतेहे. कर. दये, गये ऋतु पीछे भौंरा॥२श॥ 


७१६ साहित्य-प्रभाकर । 
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बरने . द्वीनदयारल, न चीह्त है तू ताही 
जाग जाग रे जाग, इते कित सोवत राही ॥रण 








कोतीरास | 
[ सं० १८८४ | 
कवित्त- क्‍ 

डुबकी ले उफकी पस्ो है केश आनन पे, मानों शशिमण्डरू 
पे श्याम घन घिरिगो। करन संँवारि की उधघारि दीन्हों मोती- 
राम लोचन लुनाई बेसी पाई है न मिरिगो ॥ विप्र को बुलाइ 
मुसकाइ अधरानन में, देन रंगी दुच्छिना तनिक चीर चिरिगो। 
गात की गोराई देखि भूछी खुधि पुरोद्दित की, छगी टकटकी 
टका गोमती में गिरिगो ॥ १ ॥ 


नवीन । 
[ खसं० १८८८ ] 
द ह कवित्त-- 
सूरज के रथ के से पथ के चलेया चारु न थके थिशहि 
थान चोकरी भरत है। फॉदत अछगें जब बाँधत .छलड़ः जिन 
जीनन ते जाहिर जवाहिर मरत हैं॥ मालवेन्द्र भूप की सवारी 
के अनूप रूप गोौन में दपेटि पोनह को पकरत हैं। करि 


गुलाबसिंह | ४१७ 
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करि बाजी जिन्हें छाजे चपलाजी देखि तेरे तेज बाजी पर बाजी 
सी करत हैं ॥ १॥ 


रा्क्कुष्ण कोके | 
[ सं० १८८५ ] 
कवित्त-- 
हुपदसुता को गहि ल्यायो है सभा के बीच नीच यों दुसा- 
सन कुमति मन में भरी | देखे भूप सीषम करन द्वोन मौन गहि 
खेंचत बसन उर धीर काह ना धरी ॥ दीनन के नाथ तुम ऋषिका 
के नाय नाथ अम्बर बढ़ायो है पुकारी जब हे हरी। नन्‍्द के 
दुलारे रामकृष्ण ज्ञगतारे खुनो पीतपटवारे देर मेरी बार क्‍यों 
करो ॥ १॥ 


हड 

गुछाकासह । 

| सं० १८८७--१६४५० ] 

सर्वेया-- 

केस निहारि सुकेसि लजाय, भई अहिनी कवरी कवरीसी । 
अह्ुः अगे छवि छीन लगे, खुर नाग खुता सवरी सवरीखी ॥ 
सो सखियाँ सह्ुः छे घरतें, निकसी करि के जवरी जवरीसी । 
देखि भर्तो रड्र भोन कहो, कस होन लगी अवरी अवरीसी ॥१॥ 


ब्र्डे 


92१८ साहित्य-प्रभाकर | 
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दाजन दे दुर जीवन को अरू लाजन दे सजनी कल वारे | 
मम को नव नेम निवाजन दे मन मोहन प्यारे ॥ 
ननदीन गुलाब विराजन दे डर में शुन भारे। 


ह 
गुरु छोगन को डर बाजन दे अब नेह नगारे ॥२॥ 





साजन 
गाजन 
साजन 


बम 
दर 
बम 
द्‌ 


*/ ४ , 5 


अति चाह भरी जमुना जल को, बरजेहु खिझे नित ऐयबो करें | 
सखियान की सीख सुने न कछू, अपनी कहिके मुखकीबो करें॥ 
द्युति दूनी बढ़ाय गुलाब कहे, गुरु लोगन ते न सकेबो करें | 
नव नागरी रूप उज़ागरी सो, भरि गागरी क्यों ढरकेबो करें ॥३॥ 


कीच भरी कल क्यारिन मैं, शुक सारिका ते न कछू भय पानों । 
कणएटक बैलि बिसालून सों, तरू जाल वितान तहाँ उरमानों ॥ 
सड़ न कोऊ सहेली गुलाब, स्व हाथन तें चुनि नेम निभानों । 
हेत महेश के प्रात प्रसून को, आज भट्ट मोहिं बाग लो जानों ॥७॥. 


अति शीतल मन्द खुगन्ध समीर, हरें विरही जन दागन को । 
सरसनन्‍्त बसन्‍त गुलाब गुलाब, बढ़ावत है अन्नुरागन कौ ॥ 
सुख होत महा सबके हिय में, लखि नीरजवबन्त तड़ागन कौ । 
सखि री दुख एक अपार अरे, पतम्कार करे बन बागन को ॥५॥ 


मीन पतहु करें तन त्याग, तऊ ज्ञछ दीप न जानत जोऊ । 
चातक और चकोर की ओर, चितोत न मेघ निशाकर दोऊ॥ 
दानव देव कहा नर नाग, गुलाब चराचर है जग सोऊ । 
जानत हैं करिबो सब नेह, निबाहिबो नेह न जानत कोऊ ॥६॥ 


 दोस | छ१6 


मीन बिना जकू जी न घरें, गति खीन करें अगिनी परदी की । 

जानत नाहिं कुरड्ः चकोरहिं, नाद्‌ निशाकर जी गरदी की ॥ 
ब्रज ञ्र 4 वि नर >> 4१ 

कञ्ञ॒ गुलाब तर्च अति ही, विपदा न हरे रवि हूं सरदी की | 

बेद्रदी दरदी न लखे गति, जानत है दरदी द्रदी की ॥७॥ 








द्रस्सि 
| सं० श्द८७ | 
सर्वेया-- 
नारद साज कहो कवि कोन है कोन सो अडुः है दान को दीबू । 
कोन जरे मधि मित्रन ते खेंग कारन वीर को कोन गनीबू॥ 
काम की बाम को नाम कहा अरू माषकी दारि में कोन खटीबू । 
घट प्रश्नन के षट उत्तर येह बिना कर नारि उछारति नीबू ॥१॥ # 
कवित्त-- 
प्रथम लगाय राज़ मलय खुगन्ध अड़॒, ठोक भुजद्र॒ड सद्द 
भूखन अकथ के | रति बहु भाँति तेई दाव बहु भाँति करें, जोरहि 
समभ आहली प्रेम ही अनथ के ॥ तज तरू माली पट कटठितें 
लपरि दोऊ, हटत न नेक कोऊ तजेया छाज पथ के । भट्ट कवि 
दास कहे तरफ के अखारे मांहि, भये गथपत्थ दोऊ मल मनमथ 
के॥२॥ 


आओ. आओ 


# छः प्रश्नों के उत्त-वीणा, हाथ, स्त्री, उत्साह, रति ओर नीबू । 


४2२७० साहित्य-प्रभाकर | 


"का हर मिड हरा 4 9 | 
कड़दारडु, सकाकक १ 
[ सं० १८८७ ] 
सर्वेया- 

लखि घात परौलनि सेन दई बस नेह मनोतिहिं गेह गयो । 
धरि माधव अड्ड मयडुमुखो कल काम कलानि कलाप ठयो॥ 
परिरम्मन चुम्बन होंन रंगे इतने महिं आनि विहान भयो ॥ 
बुधिहीन विरश्चि ते का कहिये सपनों न सँपूरन होन दयो ॥१॥ 
विपरीत रची सपने रमनी लूटल्यमि कपोलन ओप बढ़ें। 
अरविन्द मलिन्दन की अवली कि कलानिधि पे अहि-बाल चढें॥ 
डचके कुच माधव लड्ु लचे कल किंकिन कोक-कला सी पढ़ें । 
तजि बेरिनि नैनन नींद्‌ गई पै अजों हिय तें न अनन्द कढ़ें ॥२॥ 
इहिं चोर मिहींचनी गाज परो बिन काज अज़ान में आय फंसी । 
उर छूडबे के हुरि औरन तें हरवाय अध्यारे निकुज् घसी॥ 
रंग साँवरो माधव सूममि पस्चो न अचानक टोकर शख्ाय खसी । 
चुरियाँ मइ चूर भरे आग धूर तुम्हें बिन बात क्यों आत हँसी ॥३॥ 
प्रीति परे करि प्रीतम की परि प्रेम पयोधि भले अवगाह्यों । 
गारि सही गुरु लोगन की रू बथा विरहानल में तन दाह्यों ॥ 
माधव में समुझी न मने यह हेंहे चवाइन को चित चाह्यो । 
रावरे काज तज्ी कुछ छाज भलो ब्रजराजजू नेह निबाह्यो ॥४॥ 
ब्रिया संग केलि ठई सपने मिल्ति माधव चित्त लक्मों अति चैन । 
उरून उठाय उरोज गहे मन छोल भयो अधरामत लैन ॥ 


लेखराज । ४२१ 
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समेटन अडु मयडुसुखी सिसकी भरिके कहे कोमल बैन । 
बजी कल पीटि पे पैजनियाँ इतने महिं नींद गई तजि नैन ॥५ा। 





सपने नव बाल इकन्त बिकोकि अचानक जाय भुजान भरी । 
मुख चूमि उरोज हिये बिच छाय मिलाय उरू चित चाही करी ॥ 
कहि माधव अड्ः दें करि सी सफरी जिम अडुमें त॑ डछरी । 
कर ऐंचि घरों परयड्ध ले फैरि इते अखियाँ दुखिया उघरी ॥६॥ 


कोयल कूक तें हक हिये उठि है चपलान तें प्रान डरेंगे। 
देखि के बुंदन की भरि छोचन सोचन सों अँखुबान भरेंगे॥ 
माधव पीच की याद दिवाय पपीहरा चित्त को चेत हरेंगे । 
प्रीति छिपी अब क्‍यों रहिहें सखि ए बद्रा बदनाम करेंगे ॥७॥ 


कलडु धरे पुनि दोष करे निसि में बिचरे रहि बड़ हमेस । 
उदे लूेखि मित्र को होत मलीन कमोदिनि को सुखदानि बिसेस ॥ 
रखे रुचि माधव बारुनी की बपुरे बिरहीन को देत कलेस । 
न जानिये काह बिचारि बिरश्ि घवस्ो यहि चन्द को नाम दुजेस ॥ 


परधाधातपएनापपरेरभपकमायायाााक की. दपदअामद्ा5-फरमदा पक आप बिक, 


छेखराज ॥ 
[ सं० १८८८---१६४८ ] 
द सर्वेया-- 
पाग पराग सी सीस इते उते है खुटिला प्रभा खोचत भाजञ्ु की । 
बंशी धरे अधरा पे इते उते अम्ठत सी 'घुनि पूरित गान की ॥ 


७२२ साहित्य-प्रभाकर | 


ही अन्‍डी जता 


यों लेखराज खु साँवरे गोरी की जोरी निरन्तर अन्तर ध्यान की । 
हीय खुकञ्ञ थली में भलो भली नन्‍्द्छछा ओ लली बृषभान की ॥| 


जा5 #५ / अतीत. हक अीध ्‌4० कीय इन अ. 





करि अज्जन मजजनन गज्ज़न को झस्ुग कर्जन खज्नन ओमकखियाँ । 
पल कोट की ओद बचाय के चोट अगोट खबे खुख में रखियाँ ॥ 
लेखराज रहे अभिलाष लखाय के छाखन पूरे किये सखियाँ । 
तेइ हाय विहाय हमें जरि जाय ये जी को जवाल भई अँखियाँ ॥२॥ 


नील वलाहक में अवली बग़ुली की बलाय सी लावन दे री । 
कैलिया कूक खु छूक सी फूंकि है मोरन सोर मचावन दे री ॥ 
धूर घुरारे धरा पे धरे घुरवा के अधीर हि धावन देरी । 
लाख उपावन के मनभावन आई हैं सावन आवन दे री ॥३॥ 


बारे ते प्रीति बराबरि की करि हो गगरी भरि आपु उठाबे। 
आपुद्दि आइ के थेनु ढुहै हमहीं तहँ आइके धेनु दुहावे ॥ 
हों जब बेचन ज्ञात दही थही आपुद्दि आइके दान चुकावे । 
आपु लियो कुबरी जो सनेह सु तो हम क्यों नहिं जोग पढ़ाचे ॥ 
.. कवित्त- 

वलि छलि वलि जात अछि वलि वलि जात, हेरि हिय दलि 
जात सोति अति खलि जात। मीन दरि जल जात जलजात 
पलि जात जलि जात खज्जञ संग बन को निकलि जात ॥ लेखराज 
ढिंग लाज उर ते न ढलि जात टलि जात ज्ञुग जाम जामिनि 
बद॒लि जात । नग में कचलि जात डग में बिचलि जात पग में 
न चलि जात मग में मचलि जात ॥ ५॥ 


भावनादासजी | ४२१३ 
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अम्ब अकुरान छागे केसू कलियान छागे कोकिला रथान 
लागे कोक कारिकान के । करन खुदान छागे राग हू उड़ान 
लागे अलि मेंडरान लागे विविध विधान के॥ लेखराज मान 
लागे जान कामी प्रान छागे पान पियरान लागे तपन खु भान 
के । छाती सरसान छागे छत सरखान लागे पश्चलर सान लागे 
पश्च सरखसान के ॥ ६ ॥ 


मममादपाभवजारपणकमब्ाजराकीउ जया ५ ८74# कद: डक फिपपक: 


भावनादासजी | 
[ खं० १८६०--१६६५ ] 
सर्वेया-- 
कवि ते विपरीत विबोधन के जिन तो वनिता अबला बरनी | 
अपने बल तें जग माहिं चराचर जन्‍्तुन के मन की हरनी ॥ 
ज्ेहि चश्चल नेन प्रहारन तें सुर नायक आदि परे घरनी । 
हम तो जिय जानत हैं सबला अबला की कहा इतनी करनी ॥१॥ 


जत्रिवली सी तरड्ु चले तिन में चकई चक उच्च उरोज महारे । 
मुख पड़ुज हू सी प्रभा बिलसे सफरी जुग छोचन है अनियारे ॥ 
भये भौंर समान खुनाभि मनो मदनालय सीप नितम्व करारे । 
भव वारिधि पार तस्त्तो जो चहै तज कामिनी रूप तरद्गनि प्यारे ॥ 


जल डारत शीतल आग हुवे रवि आतप छत्र तें नाहिं रहाहीं । 
करि अडुस तें बल होत सदा पशु देखत दण्डन क्रोध कराहों ॥ 


४७२७ साहित्य-प्रभाकर | 


हक ली ही करीजे नी आते टी फ अक आती ढक लीक जाके जी लीन आग न कह कक 2४०४ के ५ पा 
ऊ 


रुज ओऔषध पान किये न रहे विष मन्त्र उचारन तें उत्तराहीं । 
विधि औषध एक को एक रच्यो जग में जन मूढ़ को औषध नाहीं॥ 





भव भोग सबे छिन भंगुर से इनहीं तें सदा जनमे रू मरे । 
तोहिं तें केहि कारण तें मन मूढ़ श्रमे भव में दुख माँहि परे॥ 
सुखदायक सीख कहूं तुमको हमरे बच जो विसवास करे | 
सब आस की पासन कौ हरिकें निज आतम में चित क्यों न घरे ॥ 
कवित्त-- 

विष्टा मल मूत्र घर मातु को उदर तामें जठराश्नि ज्वाल तें 
जरे हैं दूस मासरे। जोबन में कामिनी बिजोग ते बिरह सोग 
भोग रोग रूप बस फिरत उदास रे ॥ नारी प्रान प्यारी ह बुढ़ापे 


_ माँहि देत गारी तोह पे अनारी ना निवारी मोह पासरे। अति 


ही कलेस को निवास जग वास तामें लेसह कहाँ है कहो आनंद 


की आसरे ॥ ५॥ 


पावक की ताप तें तपायमान लोहन पें पस्नो पय बिन्द 
ताको नाम न रहायो है। पड्ुज के पात पर परत प्रमान मानों 
दिव्य गुन पूर दूरि मुक्ता सो दिखायो है। स्वाति समें सागर 
में पस्तो सुक्ति सम्पुर में मोताहल भयो सो प्रसिद्ध मन भायो है। 
ताही तें अधम मध्य उतम असेष गुन प्रापति को देतु एक सड़ूः 


' ही कहायो है॥ ६ ॥ 


कि 


रुज--बीमारी । मोताहरु-मोती । 


न्‍अिललरकलमवन»ं सके. सन>मनमपनननकमज चीटफफरकलक एक, 


करन व पिला समन हक कली ह०- अकाल कल के... वक्‍ण कं >र-०-+ “माह न- ते &+0-# ४४33. 


गोपालचन्द्र । ४२० 





गोफालछचन्द्र | 





[ सं० १८६०--१९१७ ] 


सर्वेया- 


बातनि सों समुकझावति हो मोहिं में तुमरो गुन जानति रात्रे । 
प्रीति नई गिरिधारन सो भई कुञ्ज में रीति के कारन साथे ॥ 
घूंघट नेन दुरावन चाहति दौरति स्रों ढुरि और है आधे । 
नेह न गोयो रहे सखि लाज सों केसे रहे जंल-जाल के बाँचे ॥१॥ 


घनहिं राखिये विपति हित 
तजिये गिरिधरदास दोड 
लोभ न कबहूं कीजिये 
लोभी को विश्वास नहीं 
लोभ सरिस अवगुन नहीं 
तीरंथ नहिं मन शुद्धि सम 
सकल वस्तु संग्रह करे 
बखत परे पर ना मिले 
पुन्य करिय सो नहिं कहिय 
कहिवे सों दोड घटत हैं 
पावक बेरी रोग रिन 
एु थोरेह्न बढहिं पुनि 
श्7 


दोहा-- 


१ 


१ 


7 


9 


तिय राखिय धन त्यागि । 
आतम के हित छागि॥ २॥ 
या में विपति अपार | ४ 
करे. कोऊ संसार ॥ ३॥ 
तप नहिं सत्य समान । 
विद्या सम धन आन ॥ ४॥ 
आधचे कोड दिन काम | 
मारी खरचे दाम॥५॥ 
पाप करिय परकास । 
बरनत . गिरिधरदास॥ ६॥ 
सेसहु राखिय नाहिं। 
महा जतन सों जाहिं॥ ७॥ 


४२६ साहित्य-प्रभाकर | 
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मिल्‍यो रहत निज प्राघध्ति हित 
बन्चु अध्म तेहि कहत है 
रूपवती लज्ञावती 
तिय कुलीन उत्तम खोई 
अति चश्जल नित कलह रुचि 
सो अधमा तिय जानिये 
जनक बचन निद्रत निडर 


मूरख सो खुत अधम है. 


सुख दुख अरू विश्नह विपति 
गिरिधरदास बखानिये 
खुख में संग मिलि खुख करे 
निज स्वार्थ की मित्रता 
आप करें उपकार अति 
हियरो कोमल खनन्‍त सम 
मन सों जग को भर चहै 
सी सज्ञन संसार में 
उद्यम कीज जगत में 
मोती मिले कि शह्ु कर 
उद्यम में निद्रा नहीं 
लोभी उर सन्‍्तोष नहीं 
सासु पासु जोहत खरी 
गौनो करि गोनो चहत 


सागर गोता 


दगा समय पर देत । 
जाको मुख पर हेत॥ ८॥ 
सीलवती मद बेन । 
गरिमा घर गुन ऐन॥ ६ ॥ 
पति सों नाहिं मिलाप । 
पाइय पूरब पाप ॥१०॥ 
बसत कुसड्भति माहिं । 
तेहि जनमें सुख नाहिं॥११॥ 
यामे तजे न सड़ः । 
मित्र सोइ वर ढड़ ॥१२॥ 
दुख में पाछो होय । 
मित्र अधम है सोय ॥१५॥ 
प्रति उपकार न चाह । 
सुहद सोइ नरनाह ॥१४॥ 
हिय छल रहे न नेक । 
जाके विमर विवेक ॥१७॥ 
मिले भाग्य अनुसार । 
मार ॥१६॥ 
नहिं सुख दारिद माहिं । 
घीर अबुध में नाहिं॥१७॥ 


आँखि आँखु उर लाज़ु । 


पिय विदेश बस काज्ञु ॥१८॥ 





रावराना | ४२७ 
पति देवत कहि नारि कहँ , ओर आखरो नाहिं। 
सर्ग-सिढ़ी जानहु यही , बेद पुरान कहाहिं ॥१६॥ 

कवित्त-- क्‍ 

आज्ु अलबेली अलबेले सड़ः रड्भधघाम रति विपरीत पूरी प्रीति 

सों करति है। उफकि २ झुकि २ लूचकीलो लड़ अति ही 

असडु अडुः प्यारे को भरति है॥ गिरिधरदास उसे उरज उतड़ुः 

सोहें उपमा कहत बानी लाजहिं धंरति है। मानो दुइ तुम्ब राखि 
छाती के तरे तरुनि खुरत समुद्र वेप्रयास ही तरति है ॥ २० ॥ 


ध्च्कं जाम 8 5 मी , मा आााात 


(७ श €<_ ट्र्ि । 
हारदास (बांदा निकासी) 
[ सं० १८६१ ] 

सर्वे या-- क्‍ 
कोमल कञ्ञन की कलिका अलि काहे न चित्त तहाँ तू रमायो । 
मज़री मंज़ु रसालन की तिनको रस क्यों नहीं तो मन भायो ॥ 
कुज्नन॒ औरे अनेक लता हरिदास जू आयो वसन्‍त खुहायो । 
छोंडि गुलाबन को बन तू कटसेरुवा पे केहि कारण आयो ॥१॥ 


' 4७००-०० माकनककसनका+-+-+मनकनन+-नम-म कक. 








राकराना ९ 
[संन्श्ध्श] 
कवित्त-- 
फाग खेलि स्याम सड़ सदन सिधारी प्यारी राजे दुति 
दामिनी सी भामिनी भरी अनड्ः। कवि रावराना बैठि रतन 


४2२८ साहित्य प्रभाकर | 
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के ही 





बट 


सिंहासन पें दर्प भरी दर्पन ले भूषन खँभारे अड़ ॥ चन्दमुख 
चन्दन ते चन्द्‌ की कछा सी खासी कश्चन की भारिन में जल 
भरि छाई गड़ः। कोमल कपोलन ते धोवे ज्यों गुल लाली 
त्यों २ होति आली अति गहब गुलाबी रह ॥ १॥ 


भकानीफयाद पाठक ॥ 
[ सं० १८६१ ] 
ह सवेया-- 
कोटि कला करि काम कलोलनि सारी निशा सो निसा करि जीकी 
सोइ रही रचि के बिपरीति ख्ु पोढ़ पिया छतिया पर पीकी ॥ 
स्याम लला अबला लूखि के कवि भावन जू उपमा जिय टठीकी । 
काम सोनार सराफ विचच्छन कुन्दन लीक कलोटिहिं लीकी ॥१॥ 


साकलि की सिंगारु सुख स्वादनि ज्वालित की विरहानल ज्वाला | 
काम के मन्त्र भने सु मने मन रोम खरे परिचारक चाला॥ 
आँखुनि को अभिषेक छिने छिन जीव पस्तो बलि को प्रतिपाला । 
लाल तुम्हें मिलिबे के मनोरथ होम करे प्रतिवासर बाला ॥५॥ 


कानन काह कहानी खुनी कबहूं कह आनि कही मिस कोने । 
भावन भावती जू के भयो तन बीस विसे अनुराग न पौने॥ 
ता दिन ते इन ते है विदा सुख साजन जानी कहाँ दुहं गोने । 
चाहत चारिहु ओर चके जलरूप थके द्वग ये झुग छोने ॥१॥ 
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शहुरसहाय अश्निहोत्री । ४२६ 


अर अर के #7 कक ढक करी # के 





कवित्त- 

ना खिन टरत टारे ता खिन ते आँखिन ते जा खिन निहास्मो 
रूप सुन्दर सोना सो | नाहि ने जकरि जात याको मजु मेरी 
बीर छुवत विश्ञुकि जात छोटो छाग छोौना सो | भेद हिं न 
खोलति है खेद लिये डोंलति है कृपिन गँवायो मनु छाखु मन 
सोना सो । मैष्ब समुर्भों ना काहू कैसो दहु सोना देव नन्‍्द को 
डिठोना कछु डारि गयो टोना सो ॥ ४॥ 

अरूत भयो बालहापन सूरज समान देखो अड़ः दुति पश्चिमा 
सी आई है कछुक छाल | सिंजित खुहाई घुनि झींगुर की भाई 
सुनि चन्द्‌ उयो चाहत में रावरे के भाग भाल॥ प्रीति रजनी 
की सजनी की हे है भावन जू जेहै तम अखुताई बेहे प्रेम तारा 
जाल | नागर तू नायक है ध्यान सुखदायक है भोग के न लायक 
है बेस-सन्धि संध्याकाल ॥ ५॥ 


स.0०>वाकना०,शााथा॥9०५4४००७९७ *॑पपह" पैक मम, 


एकरसहाय अजखिहोनओी । 
। [ सं० १८६२ ] द 
स्वेया- 


अंग आरसी-से जु पे भाखत हो हरि आरसखी ही को निहारा करो । 
समनेन जो खज़्न जानत तो किन खज़न ही सों इसारा करो॥ 
भनि शहर श्डर से कुच तो कर शहूर ही पर धारा करो । 
मुख मेरो कहो जो खुधाकर सो तो खुधाकरे क्यों न निहारा करो॥ 


9३० साहित्य-प्रभाकर । 
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प्रबाल से पाँय चुनी से लला नख दनन्‍्त दिपें मुकतान समान । 
प्रभा पुखराज सी अड्भनि में बिछसें कच नीलम से दुतिमान ॥ 
कहे कवि शड्भुर मानिक से अधरारुन हीरक सी मुसुकान । 
विभूषन पन्नन के पहिरे बनिता बनी जौहर की स्री दुकान ॥२॥ 


न्‍अरभिभानधनननन-. जनननमंेननननन-_- बी तॉिमेपडपंडाओ 





स्क्छ्फ्द्ास | 
| सं० १८६२ ] 
क्‍ सवया-- क्‍ 
सीस के भूषन भूमि परे कटि, सातकी वीर के बान के मारे | 
द्रोन कहे हँसि के कुरुराज जू आये भले कर मुण्ड उघारे॥ 
बीज को बोधत पूत दुसासन जानयो नहीं फल लछागि हैं खारे । 
जो प्रिय होइ सो जाहिर कीजिये पाग मँगावें कि चूनरी प्यारे ॥ 


द्रोन कहे भ्रकुटी करि बहु भये खुत कायर मडुल गावे। 
राज-सभा बिच नाहर रूप रू काम परे पर स्यार कहावे॥ 
क्यों तुम से नृप पूत दुसासन गाल बजाय के वीरता पावे । 
सात्यकी तें बच्चे जन्म भयो नयो सूप बजावे कि थार बज़ावें ॥२॥ 


मात पिता हु सखुभद्रा धनञ्जय दें पल तेज कभी बिसरे नाँ । 
ज्ेष्ठ तो कष्ट में दृए पर न कनिष्ठ की कष्ट में पृष्ठ फिरे नाँ ॥ 
तात को श्रात डरे बहु शत्रु में श्रात को तात सदेव डरे नाँ । 
काके की होड़ भतीज करे नहिं काको भतीज की होड़ करे ना ॥ 


स्वरूपदास । ७३१ 
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कवित्त- . 

भीम को दियो हो विष ता दिन बुयो हो बीज छाखा ग्रह 
भयें ताको अर लखायो है। चूत क्रीडा काल सों विस्तार पाय 
बड़ो भयो द्रोपदी हरन भये मज्जरी तें छायो है ॥ मच्छ गाय 
प्रेरी जबे पुष्प फल भार भर्तरो तें ने ही कुमन्त्र जल सींचि के 
बढ़ायो है। बविदुर के वचन कुंठार तें न कस्यो वृक्ष वाकोी फल 
पाको भूषप ! तेरी भेंट आयो है॥ ४॥ 

खुयोधन कोप कियें सुश्रदानन्द पे चलयों ताको देखि सेना- 
पति द्रोण अकुलायो है। बार बार बरजों में बरज्यो न माने 
शठ मेरी द्वष्टि बाल प्रले-काल सो लखायो है॥ अकेले कुमार 
लाखों लोक तेरी वाहिनी के मारि के अवारि जम लोक कों 
पठायो है। आसवी को छकक्‍यो ज्यों असावधान जात कितें 
आगे देखि महावीर वासवी को जायो है ॥ ५ ॥ 

प्रात भएँ अग्रज 8लिहारो सो संवारी रथ, सारथी हे सेन्य 
बीच अभय विहारी है। कपि की गरज्ञ घोस देवदत्त गारिडिव 
को, रिपु रिपु नारिन के गरब प्रहारी है ॥ नामाद्डित बान मेरे 
पानि को सँजोग पाय, आछे २ बीरन के प्रान को अहारी है | 
जैस अन्न रोबे तेरे पुत्र की कलत्र प्यारी ! तंस पुत्र शत्रु की 
कलत्र तू निहारी है ॥ ६ ॥ 

दोहा- 

प्रात अस्त छों ना रहे , जयद्रथ वा मम प्रान | 
दोउ रहे तो होहु भर , मोकों नरक निदान॥ ७॥ 


७४३२ साहित्य-प्रभाकर | 
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शरण युधिष्ठटिर कृष्ण की , अथवा भजि नहिं जाय । 
जो इन्द्रादि सहाय तोहंं , पितृून देह मिलाय ॥ ८ ॥ 


_अममानपर कमान. हकाडआभपपआजाद॥..ूमाक्ोशानपकी, 


जे 2 कक जज ल 5 लाए ता ड 2५ आ ५ / ये 0७ कं 





जकाएहेर | 
[ खं० १८६५ | 
सर्वेया-- क्‍ 
गोपी अन्हाइ चलीं ग्रह को रहे गोप सबे तक श्री नँदनन्द्हि । 
मारग में चलि राधे कह्यो गिरी बेसरि मेरी कियो छल छन्‍्दृहि ॥ 
दूंढ़न को गई छोटि जवाहिर जाने नहीं कछु या फर फन्दहि । 
सीस नवाइ के हेरे जले तले हेरे छगी हँसि श्री ब्रजचन्द॒हि ॥१॥ 


65 ० 6५ 
मुराएरदान (बूंदी)! 
[ सं० १८६५--१६६४ ] 
कवित्त-- 

कीरति तिहारी सेत शत्रुन के आनन में ठौर ठौर अहो निसखि 
मेचक मिलावे है । बहुत प्रताप तप्त साधु जन मानस को ऐसों 
सीर अम्ठत ज्यों सीतछ करावे है॥ प्रभु से प्रतापी प्रजापालन 
प्रचणड दण्ड उत्तम प्रजाद चित्त सञ्ञन चुरावे है। महाराव राजा 
श्रीद्वान रघुबीर धीर रावरे गुनूं के रधि लच्छन खभावे है ॥१॥ 


अमीललनओपमस्मेन कल->»ॉओ-रपममामपॉक, पक पन्‍लपाननन 


बलदेवप्रसाद अवस्थी 'छिजबलदेव' । ४३३ 





रफ्क्मोफाल ॥ 

[ सं० १८८६ ] 

कवित्त-... 
चन्द हो सुचेरो भयो चाकर चिराके भई, मीन झुग मोन 
गही सूने भये सोंधे है। खज़्न के रञ्न हुयो कोकिल कमीन हुये, 
किंशुक कसाई मरे चीता लित चोंधे है॥ भूपषति अनड् की खु 
अड्ु सरदारी सब, मालती के मल्लिन मान मन मोंधे है| दामिनि 
दबेल हुई रति विधवा सी हुई, मदन महीप के नगारे आज़ 

आधे है॥ १॥ 


वलदेकफसाद अवस्यी 'हिजब्लदेका 
[ खं० १८६७ ] 
सर्वेया-- 
न सोतन को तन ताको कबों यों कियो तुमको बलदेव ज्ू बन्द । 
पराए से है धो कहाँ चलि जात पराय के प्रेम के कावित फन्द्‌॥ 
लसी उर मान बिना गुन की तो रही है कहा अब साँच को सन्‍्द । 
चिते तिरछोौहें हिते दरसाय इते ज़नि आयो करो नेंद नन्‍्द ॥१॥ 
कहा हे है कछू नहिं जानि परे सब भड़ः अनड्ः के जोरि जरे । 
उते बीथिन में बलदेव अचानक दीठि प्रकाशक प्रेम परे ॥ 
हँसिके गे अयान द्यान दई है सयान सबे हियरे के हरे । 
चले कोन ये जात लिए मन मो सिर मौर की चन्द्रकला को धरे ॥ 


घ््८ 


४3३७ साहित्य-प्रभाकर | 


कवित्त-- 

जेहें मोहि खग स्ुग शेल बन बलदेब बुन्दावन बीच बसि 
बाँसुरी बजावेंगे । कल्कि भलकि मोर मुकुट दिखाय छवि मन्द 
हास भलकि ललकि बर छावेंगे ॥ पछ पल चलन चहत बिन 
देखे जौन तौन प्राण परसि प्रमोद पुञ् पायेंगे | घाली नेन सेन 
मतवाली करि डाली आली पाली प्रीति तेइ बनमाली आज 
आवेंगे ॥ ३ ॥ क्‍ 

आनन निहारि के अमन्द चन्द बन्द मानों पाणि की प्रभा 
को पेखि जलज लजात हैं। छ्विज बलदेव कंचुकी के फरकोरिं 
कुच प्रेम के प्रवाह परि पल्वित गात हैं॥ खेले लगी फाग राग 
रह सड्ढ गोपन के कहर कटाक्ष पे मनोज मन मात हैं। गारी 
गाय गोपन को नन्द्रालू गालन में मल्ि मलि रोली बार बलि २ 
जात हैं ॥ ७॥ द 


[ 
जालछुराक 
[ सं? १८६८ | 
कवित्त- 
बार लकवारहिं लपेटि गुण बन्धन में मन्मथ चक्र छों सवारि 

मगरुरों है। मंजु मपि बलित बहार जा वसन भस्मो राहु रवि- 
सड़मो विलास ब्रज़रूरों है ॥ लछिराम राधे अछ्ुः चम्पक बरन पर 
सोहें करे सौतिन गरब चक चूरो है। समय खुमन स्याम खुन्द्र 
सरूरो फवयो जूरों सुभ सिखर खुहाग फल पूरो है॥ १॥ 


लछिशम । ४१५ 
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स्याम घन रड़ तेज्ज तरल त्रिभड्अः सौहें छोचन सनेही सीख 
मानि रहिबो करो | लछिराम चोचन्द्‌ चवायन परोसिनी तें बन्द 
करि कान सानमान सहिबो करो॥ जिश्वुवन वारि नट नागर मुकुट 
पर साखन दे गोरि मन कह गहिबो करो । अभिलाख छाखन 
धरोंगी पोरि ताखन पै माख न करोंगी ब्रज छाख कहिबो करो ॥ 

कसनि भ्रुज्ञानि की खुज़ानि की कही न जाति उम्रदानि 
अद्भन अनड् की घनी रहे । छूटि छूटि जाते बार विथुरे खुकंधन 
पें लिपिगे सिंगारन बनावति जनी रहै ॥ कवि रछिराम जाहि 
निशान पुरति के हू निसापूरि करिबे के व्योंत हि ठनी रहै । रैनि 
सब जागी अनुरागी दिन हू में बाल छाल उर लागिबे की छालसा 
बनी रहे ॥ ३॥ 

उरज़ महेश उदे बदन सुधाकर को बेनी बड़ु छोचन त्रिबेनी 
रड आला है। बेंदी भार बेखरि बुछाक विहँसनि सीरी मदन 
मरोरही के कतरे कसाला है ॥ तीरथ अरत प्रतिविम्बित पराग- 
पग लछिराम खोलें तीनों तापन द्वाला है। साला सी रतन 
रतनाकर विखाला ब्रज जाला पाप कारटिबे को बाला है कि 
माला है॥ ७॥ 

भीरते अहीरन की बिछलि पस्तो धों कहा जिते जलकेलि तू 
सदा बिहारियत है। लछिराम ओचक उलटि परी अज्जन ते रुख 
तिरछोहें यो पुरुष कारियत है॥ खुमन सिरीष खुकुमार -मन 
मोहन पे कहर कटाछन वजर पारियत है। अजब अधीर वीर 
वारो जमुना के बीर तीरथ के तीर काहू तीर मारियत है ॥ ५॥ 





७३६ साहित्य-प्रभाकर | 
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मरम न खोलें खरी भरम न बोलें कछू अजब अतोले पीर 
हीयरे धरी रहै। खान-पान सोरभ सिंगारहु सँवारें कोन स्थास 
में सहेलिन की मति भरमी रहै ॥ लछिराम कीरति कुमारी छाम 
तनमन ज्वाला मुखी विरह पट लहरी रहै। सौंरि कर सखाँवरे 
विहार परमानन्द को पोरिपर पोखराज माला सी परी रहे ॥६॥ 

मोतिन के चोक पुञ्ञ पाँवरे पसारि पॉरि पूजि पग नखन 
महावर थरति है। भूखन वसन पीरे कड्डुन जज्जीरे कर मौरी माल 
बन्दन प्रभावर धरति है॥ लछिराम अरबिन्द्‌ स्याम अज्जली से 
राखि नवलरू किसोरी भोरी भाँवरि भरति है। थारन में छलके 
रतन खुबरन भार भोर ही सों गौरी की निछावरि करति है ॥७॥ 





चरणडीदक्त । 
[ खं० श्८ह्८ ] 
कवित्त- 

विरह विहारी के विरह विललात बालू बौरी सी छगति दुख 
अतिसे मलान की। चरडीदत्त आहि के धरे है पग इत उत 
घूमिके गिरी है ज्यों धरी है देह आन की ॥ साँस ना भरत पे 
सिथिल सी दिखाई देत होनी ना मिटाये मिटे विधि बलवान 
की । अतर लपेटी काहिह कुञ्जन में भेटी आज़ धूरि में धुरेटी 
लेटी बेटी बृषभान की ॥ १॥ 





अयोध्याप्रसाद वाजपेई | ४३७ 
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अयोध्याकयाद काजफेई | 
[ सं० १६०० ] 
कवित्त- 


बाटिका बिहडुन पे बारि गात रहुन पे वायु वेग गड़न पे 
बछुधा बगार है। बाँकी बेनु तानन पे, बँगले बितानन पे बेस 
ओऔघध प्रानन पै, बीथिन बजार है॥ वृन्दावन बेलिन पे, बनिता 
नवेलिन पे, त्रजचन्द्‌ केलिन पै, बंसीबट मार है । बारि के कनाकन 
बढ ८) ५ ाे अ५ 
वै, बदल के बाँकन पे, बिज्जुली बलाकन पै, वरषा बहार है ॥ १॥ 


हरपे हरोल ह॒दे अमर से अनडरः हेत करषे कलापि चोपि, 
चातक चमुपिली। उमड़ी घटा हैं मानी करने छटा है छठा, 
फैरत पटा हैं ठटा पूरी की हटाकिली॥ घेरि के थड़े है बिन 
बुन्दन लड़े है ओध, आनन्द बढ़े हैं देखि दादुर बड़े द्ली | 
कादर वियोगी हारी चादर बलाक फेरी, बादर बहादुर को नाद्र 
फते मिली॥ २॥ ््््ति 
. मजजन अथाह नीर वास है विसाल जहाँ, फाल है अढार भार 
विन्ध्याचल पार के। मेवा है. अहार काज भले भाँति भाँतिन के, 
करिनी के यूथ मध्य करनो विहार के॥ वे तो खुख गये अब रहे 
मार अद्डुश के, जरे हैं जज़ीर कोह पाय मैं पसार के। डारत है 
सीस पै उठाय गजराज रज, झूरत हैं बार २ वे दिन सँभार के ॥ 


सेवती निवार सेत हीरन की हार जूही, यूथ ओ अनार 
मोती 'विदुुम छसन्‍्त भो । पन्ना पुखराज़ दुछ चम्पक समाज फूल, 


४३८ साहित्य-प्रभाकर | 
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मानिक शुराब नीऊ इन्दीवर गन्त भो ॥ माधवी नमूनो गउमेद 
कल सूनो दूनो, बाटिका वजार ओध पूनो विलसन्‍त भो। यतन 
जल्ूूस जोर रतन रखाल रह, अतन अनन्द हेत जोंहरी बसंत भो ॥ 


8 6८६ “५ ९ #0 20 / ५ 0 «१, 





[कक 5 ७ ६5% 
लक्तिताफ्याद बचिकेदी । 
[ सं० १६००--१६६० ] 
सर्वेया-- 
लखे मुख कञ्जन को प्रम जानि चहूं दिशिते अलि ना मड़ि जाँय । 
छसे अधरा वर बिस्बन से शुक आपुस में न कहूं लड़ि जाँय ॥ 
सुने बर बीन से बेन भले लछिते स्तग ना मग में अड़ि जाँय । 
लला कर कोमल पाखुरी तीखी गुलाबन की न कहूं गड़ि जाँय ॥ 


मार लजांवनहार कुमार हो देखिबे को द्वग ये ललचात हैं । 
भूले खुगन्ध सों फूले सरोज से आनन पे अलि हू मेंडरात हैं ॥ 
नेक चले मग में पग द्ू छलिते श्रम सीकर हू सरसात हैं । 
तो रिहौ केसे प्रसून छला ये प्रसून हु से अति कोमल गात हैं ॥२॥ 


लेती उछड्ढ उमड़ भरी कहुं द्‌ अँगुरीन सिखावति चालनो । 
लेइ कहूं फिरि अड्डू लगाइ के चूमे कपोल खुभाइ के छाल नो ॥ 
चित्र लखावे कहूं ललिते कहुं बोलि सुबोलन गाइ के हालनो । 
देखो चलौ चलि नन्द्‌ के भौन में छाल को बाल झुलावति पालनो ॥ 


ललिताप्रसाद त्रिवेदी | 88६ 
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कवित्त-- 

भरे भौंर भारन हजारन सु डारन पे लपकि छपकि वर दुम 
दुति छोरे देत | ललित लतान के बितान से तने हैं तेसे चह्ूूं ओर 
कोकिल कलछित कीर सोरे देत॥ बिकसे चहूंघा बर बिटप 
बिलोको इत निकसे कलीन अति खुखमा हिलोरे देत । घोरे देत 
आनन्द हिय में प्रेम बोरे देत पवन प्रसून मूरि भूमि पे बिथोरे 
देत॥ ४ ॥ 

अन्तस के काग हन्स वाहिज बनाये गात छिपि के अवास 
मद मास राखचिबो करें। कोटिन कलड्ुः निरसडु हे लगाइ जाइ 
द्विजन निहारि हिय माँहि आँचिबो करें ॥ फेसी करे छूलित 
कराल कलिकाल जाल देखि गन सूदन के हियो ताचिबो करें । 
छोक परलोक हू की त्रास न करत नीच बेठि बर आसन पुरान 
बाँचियो कर ॥ ५॥ 

लाजनि गडी में जाति कैसी करों मेरी बीर हँसत अहीर ब्रज 
सह ना धरो करे। आपे केस छोरे आप बोरे ले फुलेल आछे 
गंधत ललित बेनी आनंद भरो करे॥ भषन खुधारे मग पामड़े 
पसारे मुख ओर ही निद्दारे गुन मेरोई रटो करे। सेज को संभारे 
गुहि माल गरे डारे कान्ह सहल खुभाव मेरी य्हल करो करे ॥६॥ 


क्‍ भुजंग-प्रया त-- 
उड़े जात हैं खज़् ये कञ्ज काँपें, जले मीन ते दीन है. अड़ माँपें। 
भले भौंर भूले श्रम नाग कारे, सबे पद्म के पत्र ह जात जारे ॥ 


88० साहित्य-प्रधाकर | 
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भले कीर बेधीर हे भीर भारी, तिलों फ़ूलत्यागं हिये शूछ धारी । 
लता चम्प की कमस्प की नाथ नाथे, गिरे श्रीफलो सो महा बाँध बाँधे 
पके बिम्ब ते ऊँच के भूमि टूटे, थके दाड़िमै के सबे गात फूटे। 
कहा मैन को दण्ड मोपे चढ़ाये, हने बान तीखे सने सान धाये ॥ 
कपें केलि कैसे ज़पा फूल त्यागें, न रागें कहूं हंस के बंश भागें | 
कपोतो थके से जके जोर हेंरें, चके चक्रवाकौ चितै नेन फोरें ॥ 
मयूरों महामन्द्‌ हे मानि हारी, कहा को किला हू रही मौन धारी 
दिन में चकोरी रही चाह हेरी, भई भाँति ऐसी भली बाग केरी ॥ 


की 


गोपाल कायसूक (राका) | 
[सं इक ०१ ] 
: स्वेया-- 
तूरत फूल कलीन नवीन गिरो मुंदरी को कहूं नग मेरो । 
सड्ः की हारीं हेराइ गोपाल गई अलसाइ डेराइ अँधेरो ॥ 
साँसति साखु की जाइ सकों न अहो छिन एक न गैयन फेरो । 
कुआञ विह्ारी तिहारी थली यह जात उज्यारी दया करि हेरो ॥१॥ 


हारदास | 
[ सं० १६०१ ] 
सवेया-- 
सोकत जानि के देवर सासुहि मोंद भयों भहिले के हियो है । 
भूषन डारे उंतारि सबे गश्॒ह माँक को दीनो बुझाई दियो है ॥ 








बलभद्र कायरथ | 8७१ 
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सोऊ उतारि विचारि के मैलो-लो चीर शरीर खुधारि लियो है 
यों अधराति अमावस-सी बनि कुञज्जन को अभिखसार कियो है ॥१॥ 


कक--०>+--+->-->-- वरनननननमनन-न--ंती-. अन««+४न्‍वानवीपम 


8 5 
कील ४ 
[ सं० १६०१ ] 
कवित्त- 
संरसिज-सेज पे विराजे सरसिज नेनी देखि छवि ऐनी 
मैनका सी लजि जाती हैं। रचकत लड़ लूचकीली भार वारन 
के मोतिन के हारन की शोभा अधिकाती हैं॥ नोने कवि कहे 
सारी जरद्‌ किनारीदार ढीली ढीली चाहनि छूजीली मुसकाती 
हैं। अबछा अलीगन की आती चली जाती हाल कहे लाल लाती 
पेन नेक मन लाती हैं ॥ १॥ 


बठसखद् कायरक ४ 
| सं० १€०१ |] 
सर्वेया-- 
करनी कछु पूरब कीनी बड़ी बिधु कोने सेजोग सो जीबो करे । 
हुलसे बिलसे झुलनी में झुले ठखि सौतिन को खुख लछीबो करे ॥ 
'निसि-बासर पीतम-नेनन को बलभद्र बड़ो खुख दीबो करे । 
मतवारो भयो नथ को मुकुता अधरा को अमीरस पीबो करे॥ 


28 
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कन्द्रूफ ॥ 
| सं० १६०१ ] 
कवित्त-- 
कञ्जन के पलेंग बिछाये सीसमहल में चहल सुपेदी सनी 
सोरभ रखाला में । ओढ़े ऊन अम्बर सकल नखखिख तऊ नेकह 
न माने मन रहत कसाला में ॥ कवि वन्शरूप साजे दीपगन 
माला स्वच्छ अधिक उमडू त्यों अनड्भः चित्रशाला में। महत 
मसाला हैं विसाला जे ठदुसाला आला पाछा सम छागें बाला 


बिन सीतकाला में ॥ १॥ 


ख्रदाए ॥ 
[ सं० १६०२--१६४० ] 
स्वेया- 
वा दिन ते निकलो न बहोरि के जा दिन आगि दे अन्दर पेठो । 
हाँकत हँकत ताकत है मन माखत मार मरोर उमेठो॥ 
पीर सहों न कहों तुम स्रों सरदार विचारत चार कुठेठो । 
ना कुच कंचुकी छोरी छला कुच कन्द्र अन्द्र बन्द्र बेठो ॥१॥ 





मनि मन्दिर चन्दमुखी चितवे हित मंजुल मोद मवासिन को । 
कमनीय करोरिन काम करा करि थामि रही पिय पासिन को ॥ 
सरदार चहूं दिसि छाय रहे सब छन्द छरा रस रासिन को । 
मन मनन्‍्द्‌ उसासन लेन लगी मुख देखि उदास खवासिन को ॥२॥ 


इन्द्रमछ | छछ३ 


के #3५ का आफ 2५ २ ५ ४ ही हह थ अनथ आता बनाओ 


(की 
अककर (इलाहाबादी) 8 
[ सं० १६०३ ] 
बेपरद: नज़र आईं जो कर चन्द्‌ बीबियाँ 
अकबर ज़मीं में गेरते कोमी से गड़ गया॥ 
पूछा जो उनसे आपका परदा कहाँ गया । 
कहने लगीं कि अक्ल पे मरदों की पड़ गया॥१॥ 


सेठजी को फिक्र थी एक एक के दश कीजिये । 
मोत आ पहुंची कि हज़रत जान वापस कीजिये ॥ २॥ 





कर दिया करज़न ने ज़न मरदों की सूरत देखिये । 
आबरू चेहरे की सब फेशन बना कर पूंछ ली ॥ 
सच ये है इन्सान को यूरुप ने हलका कर दिया । 
इब्तदा डाढ़ी से की ओर इन्तहा में मूंछ ली ॥ ३ ॥ 


इ्न्द्र्म््ढ ४ 
[ अनु० खं० १€०३ | 
कवि त्त-- 
दीखत हो जोतसी सुजान जातें पूछों तुमें, छगि है गन 
ऊबे गन विचारों तो। कौन से महूरत में ऐहे वह धूरत, 
मारे गेह नेह इन्द्र खुद्न सम्हारों तो॥ देहों दान दक्षिणा 


ज़न-स्त्री । इब्तदा-आरम्भ । इन्तहा-अन्त । 


38७... साहित्य-प्रभाकर | 


अनेक द्वव्य मेटो दुख, अह के संयोग तें वियोग बिथा टायरो तौ | 
मेरो मन मोहन त॑ लागि चुक्यों भाँति भाँति, मो तें मन मोहन 
को लगि है विचारों तो ॥ १॥ 


न 72.22: 


4] रशे ७] 
ारकारर 
[ सं? १६०४ |] 
कवित्त-- 
जमुना नहात हरि छीन्होी हरि गोपिन के चारु रड़ः रड़ः बारे 
चीर रूपरासी है। कहे गिरिधारी एके घानी धूरधानी एके 
आसमानी कुखुमानी कासनी प्रकासी है॥ केसरिया काकरेजी 
कअञई सुनोछे एके चम्पई बसनन्‍्ती एके बेंजनी विभासी है। एके 
गुलेनार गुल नारड्ी गुलाबी एके गहब अबीरी आबवासी ओ 
गुलासी है॥ १ ॥ 
न्‍्यारी होहु नीर ते तो देहिं चीर ऐसी सुनि न्‍्यारी भई नीरहूं 
ते तीर में कढे कढ़े । कहे गिरिधारी देत कस न बसन स्यथाम 
रसना पिरानी हाहा विनती पढ़े पढ़े ॥ मीत जो मही के बीच 
नीच करि पावती तो कौत॒क दिखावती विनोदन बढ़े बढ़े । 
छीनि लेती अम्बर पितम्बर समेत अब कहो कान्ह बातें जू 
कदम्प पे चढ़े चढ़े ॥ २॥ द 


गोबिन्द गिलाभाई | 8७8५ 
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गोबिव्द गिल्लामाई ४ 
[ सं० १६०४५ ]. 
स्वेया-- 
घंघट कों तजि प्रीतम को मुख, देखन काम सिखावत है । 
लाज खदा उर अन्तर में पुनि, घृंघट तानि रखावत है॥ 
काम कहें पति सों बतरावन, छाज गरो भरि छावत है। 
गोविन्द यों तिय छाज भनोज के बीच में काल बितावत है ॥५॥ 


पेखन की ह॒द्‌ पायन छो पुनि, हासन की हद्‌ हौठ लो भात है । 
बेनन की हद श्रौन सखी तक, माननन की हद मौन लो भात है ॥ 
जावन की ह॒द्‌ केलि के मन्द्रि, आवन की हद द्वार छो भात है । 
गोविन्द यों तिय बाल तो वेश पं, प्रीतम प्रेम की क्यों न छखात है ॥ 


हमरे तुम्हरे तन दोय लले पर, प्रान बिरश्िि ने एक किये | 
कवि गोविन्द सो परतक्ष प्रमान तें, आज हमें उर जान लिये ॥ 
यह आपकी पास यथार्थ कहों, खुनियो श्रुति में सब प्रान प्रिये । 
नख घाव लगे उर आपहि के, अर होत हैं पीर हमारे हिये ॥३॥ 


अन तें रमि के अब आइ हमें, नहिं बातन में बहराइये जू । 
चतुराइन तें करि सोंह अती, तिय ओरन को भरमाइये जू॥ 
कवि गोविन्द बारहिं बार तुम्हें, कहि बात कहा समुझाइये जू । 
रति अ्धित हे ढिग आइ हमें, न जरे पर छोन लूगाइये जू ॥४॥ 


४४६ साहित्य-प्रभाकर । 
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जांहि को जाहि सोौ प्रेम रंगे उर, सो उन रीति पिछानति है । 
ओर न जानत है उन में पुनि, नाहक बाद कों ठानति है॥ 
गोविन्द सोइ रूखी उर में हम, सो कहनायति मानति है । 
पीर प्रसूत की जाने प्रसूति हि, बाँक तिया नहिं जानति हैं ॥५॥ 


गाढ़ी गहो मति गोविन्द गात में, चोली तनी सब तूटि परेंगी । 
सारि सबे दरकाइ रूखी अति, सासु हमारी सुरोष धरेंगी ॥ 
चूंबन के लखि अडु कपोलन, आलि सबे उपहास करेंगी । 
छोरो अबे तुम पाय परों हम, कोऊ सखी इत आई परेंगी ॥६॥ 


मोरन के मन मेघ बसे अरु, कैरव के मन चन्द्‌ सुहाता । 
रोहित के मन राग बसे अरु, हारिल के मन काष्ट विभाता ॥ 
भ्ड़न के मन कञ्ञ बसे अरु, कअजन के मन खूर खुहाता । 
त्यों हम चित्त में आप बसे अरु, आपके चित्त की जाने विधाता ॥ 


लोक की लाज तजी पहिले, अनुगामी बनी हमरे खुखरासी । 
प्रेम प्रकाश कियो जग में वह, जानत है नर नारि बिलासी ॥ 
गोविन्द्‌ सो सब भूलि गये अरु, जाय के ओर में प्रीति प्रकासी । 
क्यों न विचार करो उर में अब, होयगी रावरे हेत की हाँसी ॥८॥ 


नेह को नातो निभावन कों सखि, नेहि करे सु कबे नहिं होती । 
देखिये प्रा पतड्र तजे निज, प्रेमहि तें परि दीपक ज्योती ॥ 
सागर नीर तें ऊपर आइ के, स्वाति के बुन्द कों छोप ले ढोती । 
तयों मधुरे तज्ि दारम दाख कों, गोविन्द हँस चुगे इक मोती ॥ 


गोविन्द गिल्लाभाई | ४७४७ 
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तुम दर्शन काज तिहारि गली, नित होत हमारोइ आइबो है । 
तब गोविन्द्‌ आप दिखात नहीं, अरु लोक में छाज गुमाइबो है ॥ 
यह रावरी रीत न योग्य लसे, करि प्रीति पिछें छल छाइबो है । 
दिल च्हाय तुर्में अब सोइ करो, हमें नेह को नातो निभाइबो है ॥ 
तुम रुसि रहो हम सों तो हमें, परि पायन आप मनाइबो है । 
तुम देखो न ओर हमारि तऊ, हम आपसे द्वष्टि लगाइबो है ॥ 
तुम बोलो नहीं हम सो तो हमें, हँसखि आपको आइ बुलाइबो है । 
कि गोविन्द आपसे ओर नहीं, इक नेह को नातो निभाइबो है ॥ 
कवित्त-- 

बान्धव समान खदा चित्त में सहाय अति, दोष को छुराई 
गुन जाहिर जनावे है। हित कों करत और अहित हरत सदा, 
व्यसन बुराई खबे बुद्धि ते बिलावे है॥ आपति में आइ करे सबल 
सहाय शुभ, शोक को नसाइ सदा आनंद उपावे है। गोविन्द 
कहत ऐसे मित्रन के मिलिबे तें, खुखिया संसार माहिं ओर को 
कहावे है ॥ १२॥ 

बाहिर ते वेश प्रेम झूठे ही जनाय अति, भीर परे काम कदि 
आप नाहिं आवे है। साथ में सदाय निज खान पान खाय पुनि, 
आपके अगार एक बेर ना बतावे है॥ सुख तें मधुर बेन बोलत 
बहुत पर, पाछल तें बात बुरी आपनी जनावे है। गोविन्द कहत 
ऐसे मतलबी मित्रन को, सड़ः एक छिन नाहिं ईश्वर रखावे है ॥ 

भोगत भ्रुजड़ देखो घूषक मवास आई, चीटी के सश्वित लेत 
तीतर उठाई की । षण्ढन की सुन्दरी को भोगत अबर नर, सरधा 





७७८ साहित्य-प्रभाकर | 
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के सब मधु भील लेत धाई के ॥ गूजरी अनेक विधि दूध कों दुराइ 
रखे, तद॒पि बिडाल आइ पीवत छुपाई के। गोविन्द्‌ कहत गति 
कम की विचित्र देखो, करत है कोऊ और भोगत को आई के ॥ 
.. सिखत सकल कला कीधों अनसिखे रहे, धन्धा माहिं धाय 
कीधों सदन में सोत है। लड़त रिपु से केधों देह को दुराइ राखे, 
जीवत सहाय कीघों पाय अभिमोत है । कृषि को करत केधों 
नोकरी नरेश करे, कैधों पथरासि पार जाय चढ़ि पोत है । गोविन्द 
अनेक ऐसे करत उपाय पर, होनहार होय अनहोनी नहिं होत है॥ 
श्र को सिखायो किन रन ही में रूरिब्रे को, भीरु को 
सिखायो किन डरिबे में देर ना । साथवी को पास सीखी पतिद्रत 
पारिबे को, कुछटा को पास सीखी छेलन कों हेरना ॥ दानी को' 
सिखायो किन दान देइबे को सदा, सूम को सिखायो किन बेन 
बेर बेर ना | गोविन्द सुकवि कहे जैसी जाकी जाति तैंसो, तिन 
. को खुभाव होत वा में कछु फेर ना ॥ १६ ॥ 
खुनिये चतुर विधि अरज हमारी एक, आपको उमड़ धारी 
चाहत कहन कों। पूरब के पाप पुन्य जेहि जमें होय मेरे, देहु 
फल ताके दिल चाहे सो सहन कों ॥ चाहे तो द्रिद्र ओर कीजिये 
धनेश पुनि, चाहे तो बलि सों बेर बपु में बहन कों। गोविन्द 
सुकधि पर लिखियो लिलार नाहिं निरस नरन पास कविता 
कहन को ॥ १७ ॥ द 
.निजञ्ञ खान तजि जैसे मुक्त बनि माल मंज़ु, कामिनी के कण्ठ 
लागी शोभा सरसात है। निञ्ञ स्थान तजि जैसे सुमन समोद 


| के आओ मा 


गोविम्द गिल्लाभाई । ४४६ 
है के, विवुध के शीश चढ़ि आभा अधिकात है॥ निज स्थान 
तजि जेसे शिखि के शिखरड शुभ, कान्ह के किरीट बनि विमल 
विभात है। गोविन्द कहत तेसे निज स्थान तजि गुनि, बिचरे 
विदेश तबे सो गुना खुहात है॥ १८ ॥ 

छाजत है सबे ठौर बद्री विसाल पर, चन्दन के छोर कोई 
ठोर मैं लखात है । छिति में सकल ठोर पाथर प्रभाय पर, हिरक 
की खानि कोई ठोर ठहिरात है॥ वायस के बैन कान खुनिये 
सदाय पर, कोकिल के ' नाद नीके चैत में सुनात है। गोविन्द 
कहत तैसे दुष्ट सब ठोर पर, सुभग खुजन कोई ठोर मैं दिखात 
है ॥ १६॥ 

जाहि को सुभाव जैसो तेसो वे करत काम, वामें नहीं फेर 
देखो जग में जनात है। बन ही में बाल वेश निकट निवास 
करि, आपुस मैं अड़ घिलि आग उपज्ञात है॥ उन तें अनेक ठोर 
बरत बिपिन अर, जरत है आप पुनि ओर को जरात है। 
गोविन्द कहत तेसे दुष्ट निज कुटुम्ब में, करि के कलेश नाश सबब 
को बनात है ॥ २० ॥ 

अमर को अंश ले के विधि नें बनाय प्यारी, तामें रूप रति, 
को ले देह को हृढ़ाये है। काम को धनुष ले के भ्कुटी बनाई 
बर, शेष ही की छाँय ले के केश को रचाये है॥ शारदा को 
सार ले के बानि को बनाई बेश, चन्द्‌ को ले बीच भाग आनन 
जपाये है। गोविन्द कहत तातें चन्द्र में व्हे छिद्र सोई, कालिमा 
कलडु देखो आज हो दिखाये है॥ २१ ॥ 





२६ 


४५० साहित्य-प्रभाकर | 
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गोविन्द कविन्द्‌ केते योषिता के अड्भुन की, उपमा उचारे पर 
योग्य ना बिचारे है। कश्चनन समान काय कहत कितेक पर, कश्चन 
कठोर काय फोमल अपारे है ॥ शिखर समान कुच कहत कितेक 
पर, शिखर निरस ओर कुच रखवारे है। सिंह के समान कटि 
कहत कितेक पर, सिंह है सलोम ये अलोम सुकुमारे है॥ २२ ॥ 

बेनिका पे व्याल चारों भाल ही पै भेश चारों, कोटिक कमल 
वार्णों लोचन रखाल पे। गाल पे शुलाब वारों नाशिका पे कीर 
वारों, गोविन्द प्रवाल वारों ओठ अति छाल पै। कर्ठ पै कपोत 
वारों कुचन पै कोक वारों, गड़ः के तरड्ड वारों मोतिन की माल 
पै। पेट ही पै पान वारों जड़न पै रस्भ वारों, मंजुल मतड़ वारों 
सनन्‍्द्री तो चाल पे॥ २३ ॥ 

चन्द को विलोकि सधि उपजत आनन की, कम्बु को 
बिलछोकि सुधि ग्रीव की गहात है। कोक को बिलोकि सुधि 
उपजत उरज की, सिंह को बिलोकि खुधि लड़ु की लखात है॥ 
केलि कों विलोकि सुधरि उपजत उरुन की, बारन बिलोकि सुधि 
चाल की सुदहात है। गोविन्द यों जित तित प्यारी तुम अड्भून 
की, नकल निरखि हम बखत बितात है॥ २४ ॥ 

कानन में जात लूखि स्मनीक राधिका को, पाय श्रम जीव 
केते उर में अधोर है। गोविन्द कहत सोइ बरने न पार आवे, 
तद॒पि कहत कछु जानिबे को थोर है॥ दशन कों दारों जानि 
शक भो सरोद पुनि, मुख कों मयड्ु जानि चाहत चकोर है। 


:.. ब्रोषितानस्त्री। केलिपनकेला। 
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गाल को गुलाब जानि गुञ्जत है भौंर भीर, बार को बनद जानि 
कूकि उठे भोर है ॥ २५॥ 

पडुंज की परमा कों छीन के चरन धरि, कदली को सार 
छीन जड्टः में लहत है | तूंबरी को तत्व छीन निविड़ नितम्व किये, 
कुम्भभाय छीन किये ऊरज महत है॥ घिम्ब को सुरड़ः छीन 
अधर अरुण किये, कोकिल को करठ छीन ग्रीव में गहत है | 
गोविन्द कहत ऐसे लोक सब लूटत है, तदपि तमाम ताको 
अबला कहत है ॥ २६ ॥ 

बार को विलोकि व्याल् उदर घिसत अति, भाल को बिलोकि 
शशि चिह्न को धरत है। नैन कों निरखि काय कुम्हछात कश्नष 
पुनि, नाक को निरखि दीप देह में ज़रत है॥ तद्पि सम्भार 
क्यों न खुन्द्री शरीर तेरे, वाहि कों बिलोकि केते कष्ट में परत 
है। गोविन्द कहत सोइ एक ओर रहे पुनि उरज अमोऊर गोल 
घायल करत है ॥ २७ ॥ 

चाभर चिकुर ओर गौन गजराज सोहै, उरज गुरज अति 
ओप युवराज की | भौंर भर चाप अरु कोधत कराक्ष बान, 
फहरत नथ्थ नेजा दीपति दराज़ की॥ कंचुकी कवच साजि 
कनफूल ढाल धरि, हंसक अवाज हाक शूर के समाज की। 
गोघिन्द कहत ऐसे बाल बपु सन्‍य साजि, आचत सवारी ए 
मनोज महाराज की ॥ २८ ॥ 

लोचन चपलछ चारु मीन मन भाय लसे, आस्य अरविन्दन 
की शोभा सरसात है। बारहे सिवार काम कस्तुरी करदम, 
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उरज़ उभय अति चकवा खुहात है॥ जोबन मकरूक जरूू ओपत 
अधिक तामें, नेक नाभि भोंर लखि हियरा हरात है। गोविन्द 
अनूप ऐसे तिय तनु तालन में, जैहि नर न्हात सोई धन्य ही 
कहात है ॥ २६ ॥ 

सुन्दर सुखद हाव भाव की भरित भर, ओपत अपार 
अनुराग अकुपारसी । केलि में कमाल कव्पलछतिका सी राजत है, 
कराठ में लगत रम्य हीरन के हार सी ॥ हसत बदन बर बिलसत 
रात दिन, बोलत मधुर बानि गड़ाजल धार सी | गोविन्द कहत 
ऐसी जग में न जोरू होती, कविता न होत एती कवि होत 
आरसी ॥ ३० ॥ 

सागर सरित कप आदिक अनेक तजि, मन में मराल 
मानसर को चहत है। वारिद्‌ विशाल बूंद बरसत वेश तऊ 
शुक्तिका सप्रेम बूंद स्वाति को गहत है॥ सेवती गुलाब गेंदा 
सोन सदावार तजि, पडुज पे प्रेम मधु मोद तें लहत है। गोविन्द 
कहत तेसे योषिता अनेक पर, मो मन मुदित प्यारी तो पर 
राहत है ॥ ३१॥ 

आओपत अपार विश्व बाटिका विशाल तामें, मंज्जञुल मनुष्य 
पेड़ विधि ने बनाये हैं। फ़ूलत फलत सोइ सन्‍्तति सुभग शाखा, 
वेश बिसतार पाइ भाँति भली भाये हैं॥ आइ अनचिन्त्यो तहाँ 
काल बिकराल माली, कितनेक काटे ओर कितने बचाये हैं। 
गोबिन्द बिलोकि सोइ चेतियो चतूर चित्त कोई बेर आइ ऐसे 
तो को काट जाये हैं ॥ ३२॥ 
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जेसे मद्य पान करि मोद कोऊ मानत पे, चढ़त है कैफ तब 
बावरा बनावे है। जेसे मन मिष्ट मानी माजम को खाय पर, 
व्यापत है कैफ तब पीर बहु पावे है॥ तेसे तुम विषय में बिबिध 
बिलास करि, मानत हो मोद पर व्याधि कों बढ़ावे है| गोविन्द 
कहत जेसे खाज को खसौंटे सुख, मानत प्रथम पर पाछे पीर 
पावे है ॥ ३३ ॥ 

आवत बसन्‍त खिले सुमन समाज देखो, शीतरू सगनन्‍्ध मन्द्‌ 
पोन बहे भारे से | राजत रसाले नव पलव विशाल पुनि बिकसी 
पलास अति ओप अरूनारे से ॥ और ही अनेक फूल फूलि के मधुर 
महा, मंज़ुल मरन्द बिसतारत अपारे से | गोविन्द सुकवि ताके 
पान करि चित्त थकि ठोर ठोर डोलत मलिन्द मतवारे 
से ॥३४॥ 

प्रीतम प्रभात आये पेखि के प्रवीन प्यारी, करि मनुहारी 
महा बोली मुख सादरे। कोन पतिनी के प्रेम पागे पति नीके 
कहो, जाके सड़॒ः जानि जाम चार ही सों बिहरे ॥ गोविन्द ढुराये 
से न कब॒हूं दुरेंगे देखो, आपही के प्रति अड्ढः प्रेम वाको प्रसरे। 
अरुनता आई वाकी आँख में रसखत मानो, नेनन हे आज अनुराग 
छलकपो परे ॥ ३५ ॥ क्‍ 

राधिका रसीली तेरे आनन की आभा सखि जस में दुबवात 
चात देखो जस जात है। मुकुर मसक जात मान तजि मान ही 
तें, जानत जगत सोई बात विख्यात है॥ गोविन्द सुकवि कहे 
तजि के गुलाब आब कस्पत रहत काय दिन अरु रात है। चन्द 








४५७ साहित्य-प्रभाकर | 


हक जी हीफिजजा 5 लीक 0७ #टी जाओ ही १ जी, आजम जी ताक ही, आह, 5. 79.67 5५ ४.४ 5 ० ऊन, अ3..न्‍ताप ७७.४७. #. ००२७... 8४ पर-५७५३५३० ५ नाप नस 3क का ५५७५७भआराभभा५ भाप ५५५५५७५५५५५५५फान्‍+लर न सनक नारा ७५५ ५५५२५ कक न अरन अमन कक ० ०० ज+> ००.3० “0.०... हर #२ ५ 


सरमाइ भयो मन में मलीन ताको, दाग देह माहि देखो आज हो 
द्खिात है ॥ ३६ ॥ 








(्‌ 
क्रष्णसिह । 
[ सं? १६०६--१६६४ ] 
कवित्त-- 
सब शक्तिमान हे दयालु न्‍्यायकारी दृढ़, एक अविनाशी' 
अविकारी पद पाचेकों। धराधर-युक्त धरा असंख्यन सूर्यधारी, 
व्यापक चराचर में व्योम रीति राचेकों ॥ कहें कवि कृष्ण जो 
अजन्मा रू अखण्ड ईश, अमित अगोचर अरूप वेद-जाचेकों | 
भैरव भवानी आदि और श्रमजाल ऐेसे, काये को न मानों मानों 
एक वह खाचेकों ॥ १॥ 
धारी कठिनाई धीर शुरू की चराई धेसु, इृष्टधर पाथ पुनि 
पूर निधि पाई तें॥ बिक्रमाब्द इन्दु नन्‍्द्‌ द्वीप मान मोरी मारि, 
चित्रकूट राजधानी जबर जमाई तें॥ खुरासान आदिक घमण्डी 
दूर देशी घाय, पाइ प्रभुताई खुख नीति सरसाई तें। घोरवर ! 
बापा ? यों बिथारि निज बाहुबछल, आसमुद्र छोनी एक आतपन्र 
छाईतें॥र॥.....___/_/_/7/7़््/ः7ह 
गुरू-हारीत ऋषि । इंष्टवर-वरदान । बिक्रमाब्द5-७€१ में मोरियों 
को मार कर | खुरासान-चित्तोड़। घाय-मार कर । आसमुद्द-संसुद्र 
पर्यत । छोणी-एथ्वी । आतपत्र*-छत्र । 


कसम ाताएसा उधन ्पमनअमन५-मक, ऋष्णरयबरोटिकाआास, 


भारतेन्दु हरिश्वन्द्र । 3०७ 
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तेन्दु न्ला [0७ 2 हि द्र 
मारतेन्दु हारश्न्द्र ॥ 


[ सं० १६०७--१६४१ ] 
सर्वेया-- 
राखत नेनन में हिय में भरि दूर भये छिन होत अचेत है । 
सौतिन की कहै कौन कथा तसबीर हू सों सतराति सहेत है ॥ 
छाग भरी अनुरागं भरी हरिचन्द्‌ सबे रस आपुहि लेत है । 
रूप सुधा इकली ही पिये पिय हू को न आरसी देखन देत है ॥१॥ 


सोई तिया अरसाय के सेज पे सो छवि छाल विचारत ही रहे । 
पोंछि रुमालन सों श्रम-सीकर भोंरन को निरवारत ही रहे ॥ 
तवयों छवि देखिबे को मुख तें अलकें हरिचिन्द जू टारत ही रहे । 
हैक घरी लो जके से खरे व्ृषभानु कुमारि निहारत ही रहे ॥२॥ 


रोक हिं जो तो अमड्ुल होय ओ प्रेम नसे जो कहे पिय जाइये । 
जौ कहों जाहु न तो प्रभुता जौ कछु न कहें तो सनेह नसाइये ॥ 
जौ हरिचन्द कहें तुमरे बिन जीहें न तो यह क्‍यों पतियाइये । 
तासों पयान समे तुमरे हम का कहें आप हमें समभकाइये ॥१॥ 


ब्रज के सब नांव धरें मिलि ज्यों ज्यों बढ़ाइ के त्यों दोड चाव करें । 
: हरिचन्द हँसे जितनो सब ही तितनों दड़ दोझ निभाव करें ॥ 


फ् 





सतराति-नाराज होना । सह्देत--प्रीति पूर्वक । सीकर-बूंद । जके से- 
पुतले की तरह । 
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खुनि के चरचा चहुंघा रिखि सों परतच्छ ये प्रेम प्रभाव करें । 
इत दोऊ निसहु मिलें बिहरें उत चोगुनो छोग चबाव करें ॥४॥ 





मिलि गांव के नांव धरो सबही चहुंधा लखि चौगुनो चाव करो । 
सब भाँति हमें बदनाम करो कढ़ि कोटिन कोटि कुदाव करो ॥ 
हरिचन्द जू जीवन को फल पाय चुकी अब छाख उपाय करो । 
हम सोवत हैं पिय अड्ु निसड्भः चचाइने आओ चचाव करो ॥५॥ 


मेरी गलीन न आइये लालन यासों सबे तुम हीं लखि जाइ है । 
प्रेम तो सोई छिप्यो जो रहे प्रग्ं रस हू सब भाँति नखाइ है ॥ 
आइ हों हों ही उत्तें हरियन्द मनोरथ आपको कुञ्ज पुराइ है । 
अडु न बाट मैं लाइये जू कोड देखि जो रहे कलडु छगाइ है ॥६॥ 


प्रान पियारे तिहारे लिये सिखि बेठे हैं देर सों मालती के तर । 
तू रही बातें बनाय बनाय मिले न ब्रथा गहि के कर सों कर ॥ 
तोहि घरी छिन बीतत है हरिचिन्द उते जग सो पल हू भर । 
तेरी तो हाँसी उते नहिं धीरज नो घरी भद्दा घरी में जरैे घर ॥ 


क्यों इन कोमल गोल कपोलन देखि गुलाब को फूछ लजायो । 
तवयों हरिचन्द जू पड्ुज के दुल सो खुकुमार खबे अंग भायो ॥ 
अमृत से हुग ओठ लखें नव पल॒व खो कर क्यों है खुहायो । 
पाहन सो मन हो तो सबे अंग कोमल क्यों करतार बनायो ॥८॥ 


एक ही गाँव में बास सदा धर पांस इहो नहिं जानती हैं । 
पुनि पाँचएँ सातएँ आवत जात की आस न चित्त में आनती हैं ॥ 


भारतेन्द हरिश्वन्द्र । ४५०७ 


आ]३ # ७ ९, औ के #)% जऔै५ आय कक कच छी उन तर 5# 5 ध्ल चलन फराफिडी ऋडी पल चिजा कि नल त्जा कल ४ अं 5िआच-॑ 5४ ल५+री किले फलीिल+ नि ऑिलाननीनगिआ७इल+त ५5 फआपलीफिल अआफरी कल ७ज 5८ किमी फल जाओ # नी 


हम कोन उपाब करें इनको हरिचन्द्‌ महा हठ ठानती हैं । 
विय प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखियाँ दुखियाँ नहिं मानती हैं ॥ 





सब आस तो छूटी पिया मिलिबे की न जानें मनोरथ कोन सजें । 
हरिचन्द जू दुःख अनेक सहें पे थड़े हैं टरे न कहूं को भजें ॥ 
सब सों निरसडु है बेठि रहे सो निराद्र हू सों कछू न रे । 
नहिं जानि परे कछु या तन को केहि मोह तें पापी न प्रान तज ॥ 


गरजे घन दोरि रहें लूपटाइ भुजा भरि के छुख पागी रहें । 
हरिचन्द जू भीजि रहें हिय मैं मिलि पोन चले मद्‌ जागी रहें ॥ 
नभ दामिनी के दमके सतराइ छिपी पिय अडुः सुहागी रहे । 
बड़भागिनी वेई अहें बरसात में जे पिय कएठ सों छागी रहें ॥११॥ 


ऊधो जू सूधो गहो वह मारग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है । 
कोऊ नहीं सिख मानिहे हाँ इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है॥ 
ये ब्रज-बाढा सबै इक सी हरिचन्द जू मण्डलि ही बिगरी है । 
एक जौ होय तो ज्ञान सिखाइये कूप ही में इहाँ माँग परी है॥ 


सिखुताई अज्ों न गई तन तें तऊ जोबन जोति बटोरे लगी । 
सुनि के चरचा हरिचन्द्‌ की कान कछूक दे भोंहे मरोरे लगी ॥ 
बचि साखु जेठानिन सं पिय तें ढुरि घूंघट में हुग जोरे लगी । 
ढुलही उलही सब अड्भन ते दिन दे ते पियूष निचोरे छगी ॥१३॥ 


राज समाज निवारि खबे प्रन प्रेम को प्यारे पसारन दीजिए । 
जानन दीजिये छोगन को कुलटा कहि मोंहि पुकारन दीजिए ॥ 


29 
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त्यों हरिचन्द सबे भय टारि के लालन घंघट टारन दीजिए । 
छोड़ि सकोचन चन्द्‌ मुखे भरि लोचन आज निहारन दीजिए ॥ 


कवित्त- 


आई गुरु लोग सह न्‍योते ब्रज गाँव नई दुलही खुहाई शोभा 
अड्भुनि सनी रही । पूछे मनमोहन बतायो सखियन यह सोई 
राधा प्यारी वृषभान की जनी रही ॥ हरीचन्द पास जाय प्यारो 
लछलचायो दीठ छाज की घसी सो मनो हीरकी अनी रही । देखो 
अनदेखो देख्यो आधो मुख हाय तऊ आधो मुख देखिये की 
होस ही बनी रही ॥ १५ ॥ 

. भूछी सी श्रमी सी चोंकी जकी सी थकी सी गोपी ढुखी 
सी रहत कछू नाहीं खुधि देह की | मोही सी छुभाई कछु मोदक 
सो खाये सदा बिसरी सी रहे नेक खबर न गेह की ॥ रिस भरी 
रहे कबों फूलिन समाति अड्ः हँसि हँलि कहै बात अधिक उमेह 
की। पूछे ते खिसानी होय ऊतर न आवबे तोहि जानी हम जानी 
है निसानी या स्नेह की ॥ १६ ॥ 


जिय पै ज्ञुहोइ अधिकार तो विचार कीजे छोक लाज भलो 
बुरो भले निरधारिये। नेन श्रोन कर पग सबे परबस भण उत 
चलि जात इन्हें केसे के सम्हारिये। हरिचन्द भई सब भाँति सो 
पराई हम इन्हें ज्ञान कहि कहो कैसे के निवारिये। मन में रहे 
जो ताहि दीजिये बिसारि मन आपे बसें जामें ताहि कैसे की 
विखसारिये ॥ १७ ॥ 


गेपाल्छाल | ४५७६ 
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काहु एक ललना जवाहिर खरीदवे को, आई हुती खुगम 
सुहाय हाट बारे की | कर में लिये तें भयो मुक्ता प्रवाल पुनि, 
गआ्ा खों देखायो दीठ परी द्वग तारे की ॥ भनि हरिचन्द्‌ मोती 
चूर सो देखायो फेर, हास्य के परें ते मोल लोल नड़ू भारे की । 
बीजक नफा की ओऔ खरीद की चिचारे कोन, खबरी भुलानी 
योंही जोहरी बिचारे की ॥ १८॥ 

आई केलि भन्दिर में प्रथम नघेछी बाल, जोश जोरी पिय 
मन-मानिक छुड़ाये लेति। सो सो बार पूछे एक उत्तर मसके 
देती, घूंघट के ओट जोति मुख की दुराये लेति ॥ चूमन न देति 
हरिचन्द्‌ भरी लाज अति, सकुचि सकुचि गोरे अक्गहिं चुराये 
लछेति। गहत ही हाथ नेंन नीचे किये आँचर में, छवि सों छबीली 
छोटी छातिन छिपाये लेति ॥ १६ ॥ 


खाफालदाहक ४ 
[ सं० १६०७ ] 
अब मोप राम-कृपा कब होय | 
. भोजन की रुचि जोजन भाजी, नेनन नींद न जोय । 
था बिन मोहिं कछू न सुहावे, लोयन बरसे तोय ॥ 
आगे दौरि-दौरि कर आए, ज्ञन-करुणाकर जोय । 
मेरी बेर बेर क्‍यों कीन्ही, यही शँदेसो मोय॥ 
फे अब वा बिरद॒हिं तज्ञि बेंठे, के खुख सो रहे सोय । 
के मेरे अध देखि डराने, लीनन्‍्हो बदन लुफोय ॥ 
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इन बातन बिसवास न आये, समरथ साहिब सोय । 
वाके मन की कैसे जानों, निज मन बैठो खोय॥ 
करुना-सागर करुना कीजे, दीजे सब दुख धघोय । 
तुम न गोपाललाल' की सुनिही, और न खुनिहे कोय ॥ १॥ 





रामहिज । 
[ सं० १६०७ ] 
कवित्त-- 
देन कह्यों तोहि राज दीनों बन कौन काज, मो सी अभा- 
गिन आज कोऊ ना जहान में । केकई कुमन्त्र साज वशिके 
अवधराज, सूबस बलत गाज़ पाख्रो है खुथान मैं ॥ रामहद्विज 
घारि ताज भरत किलेय राज, सेये जो बुध समाज्ञ मुख्य नीति- 
वान मैं | सहूं ना वियोग दाज छाड़ि कुल कान पाज, सह 
चलूं रघुराज विपिन मद्दान में ॥ १॥ 
एहो अवधेश अब दीजिये निदेश मोहिं, चन्द्र माहिं चूरिके 
नियोरि सुधा लाऊँ में । जायके पताल ताल मारि जीति शेषजू 
कौं, अष्टकुली नागन कौ गनिके नसाऊँ में ॥ रामद्विज मण्डि- 
यश मारतण्ड मण्डम कौ, प्रबल प्रचण्ड तेज सीतल बनाऊँ में । 
खण्ड यमदण्ड कौं उदण्ड भुजद्ण्डन सो, बीर बल बण्ड पोन पूछ 
न फहाऊँ में ॥ २.॥ 


ऊमरदान | ४६१ 
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इन्द्र यम वरुण कुबेर रुद्र देव सबे, करें जो सहाय तऊ 
मेघनाद मारिहों । अछुर समूह लेय धावे दशकन्ध अन्ध, फारि 
की उद्र भुज बीसहु उपारिहों ॥ रामद्विज छाय यश आज रघु- 
राज जू को, देके विभीषण राज बैरिनकों वारिहों। रु के 
मन्दोद्री निश्भः हड़ः दे निशान, लड़कों उपारि पडु वारिधि में 
गारिहों ॥ ३॥ 


घूंघट पलक में न पलक छिपावें मुख जोबें रुख कान्ह कानि 
कुलकी न धारे हैं। बर बरुनीन तें चलात पिचकारी भारी, 
तलित ललाई पट अड्ड अरुणारे हैं॥ ऊधो यह ऊधम मच्यो है 
ब्रज धाम धाम, राम अभिराम अश्रु रहू के पनारे हैं। करि 
वरजोरी सरवोरी से रहत हित, नित-प्रति होरी नैन खेलत 
हमारे हैं॥ ४ ॥ क्‍ 


ऊमरदाक ॥ 
[ सं० १६०८--१६६० ] 
| क्‍ छप्पय-- 
चोखो ओडूं चीर लाल माँही लछुल जावे 
-अतर छलगाऊँ अड़ पाद आगे पुल जावे॥ 
मैंदी देऊँ' मुलडक मेल सूं करदे मोली। 
दीवाली रे दिवस हिया में ऊठे होली॥ 
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हाथ झूटक क्रिफिकार हँस नाथ न लेऊँ नामजी । 
भव भाड़ इसे भरतार सूं रॉड भल्ली ओ रामजी ॥१॥ 


मड़ियो कुड़ियो मेर सड़' सड़ियो न खुंहावे । 
पड़ियो रहे परेत देत ज्यूं दाँत दिखावे॥ 
चोखो भावे चूण कमावण कूंण कमावे । 
मेट छलबल मूंन खून बिन तलतल खाबे॥ 
 खुखसेज देण ढीको सदा अमल लेणनें आखतो । 
इण श्यामहूंत आछी हुंती राम कँवारी राखतो॥२॥ 
हुवे प्रथम घन हाँण घणों तन पाँण घटावे । 
फोई न राखे काँण माँण परतीत मिटावे ॥ 
अपजस छाबे आँण अवलू अव्साण न आवबे | 
जाणत होय अजाँण बाँण नर री विसरावे ॥ 
तार तो नहीं सुख तेड़ में पावे दुःख अपार रो | 
सार रो बाँण खटके खदा नेह. पराई नार रो॥शा 


कुल नें छागे काट खाट में जूता खाबे । 

अड्ः में होय डचाट जाट जोगी बण जावे॥ 

घर-घर ओघट घाद टाट निस दीह कुटाबे । 

दिल. नहिं लेवे दाद छाट गँज़ हाट छुटावे ॥ 
निज थाट खोय फीटा निलुज़ साट न बूजे सार री । 
आट बाद भागे अकरू चाट लगे विभचार री ॥४॥ 


हि कयातामाटकबाकमाफपगध्यालककाकाााबानधालकसाओ 


चनसिंह खन्नी 'हरचरण! | ७४६३ 
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अजीतासिह | 


[ सं० १६०६ ] 
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कवित्त- 
कहत नसीत आन राजों को अजीत एक, सुकृत करोगे जस 
लोगे सोही ताको है। कौन के हैं पुत्र त्रिया बन्चु धन कौन को 
है, कोन के हैं साज राज़ कौन को इलाकों है॥ कोन के हैं 
सुभट गजराज हय कोन के हैं, दिष्ट देर देखो जब बीज को 
भपाको है। एक दिन फाको दिन एक है नफाको दिन, एक है 
वबफाकों एक सफम सफाको है॥ १॥ 


 चैकासिह खच्ची (हरचरणः) । 
[ सं० १६१० ] 
कवित्त- 

ससी उर बसी स्री गरे पहिरे उरवसी सी पिया उर बसी 
सी छवि देखे दुख सरकि जात। कंचुकी कसीसी बहु उपमा 
लसी सी रूप खुन्दर धसी सी परजड़ु पे थरंकि जात ॥ कहे 
हरचने रही चमकि बतीसी प्यारी जामें लगी मीसी हिये सौतिन 
द्रकि जात । भुज में कसी सी सिन्धु गड़ः ज्यों धसी सी जाके 
सी सी करिबे में सुधा सीसी सी दरकि जात ॥ १॥ 


+ दाह सकप्रःमन्वकालबररा्क कट जलाकर. 





४६७ .. खाहित्य-प्रभाकर | 
क्कारकाशक (४ 
[ स्न॑ं० १६१० ] 
सवेया-- 

कस्पित -गात कहा उतपात न जानि न जात रहों सचुपाई | 
रोम उठे जल अड्ढ छुटे न घटे चख की छिन चश्चलताई॥ 
हों अस दे दिन तें दिकटी सखिरी रूेखिरी डर माँहि उचा 
दीजिये धूनी मंगाय दया करि हों तो गई खुनिये नजराई ॥१॥ 


मराहरेदान (जोकपफर) ॥ ७ 
[ सं० १८८७ ] 
संवेया-- 
रावरो दान मुरार भने जग, वन्दित है कवि कीरति गाई। 
में हूं अजाचक भूप जोधान को, वीनती माफी की यातें कराई ॥ 
सज्न मो अपराध न लेखिये, देखिये रावरे बंश बड़ाई । 
धर्म निबाहन को हिन्द्वान को, रान रहे तन त्रान सदाई ॥१॥ 
कैसी अली की भंली यह बानि है देखिये पीतम ध्यान छगाय की । 
छाक गुलाब मधू सों मुरारि सु बेलि नवेलिन में विस्माय के ॥ 
खेलत केैतकी जाय जुहीन में केलत मालती घृन्द्‌ अघाय के । 
आन को जोवत खोवंत दोस पे सोवत है नल्िनी सेंग आय के ॥श॥ 


40 इनका जन्म सम्बत्‌ देर से प्राप्त हुआ इसलिये उचित स्थान नहीं दिया 
जा सका | अगले संस्करण में ठीक कर दिया जायगा । --सम्पादक । 





अनीस | 8४६५ 
दाकाकाक्‌ ९ 
[ सं? १६११ ] 
कवित्त-- 

जानत हों जोतिस पुरान ओर वेदक को जोरि जोरि अच्छर 
कवित्तन को उच्चरों। बेठि जानों सभा माँक राजा को रिकाइ 
जानों शख्त्र बाँधि खेत माँक शत्रुन सों हों छूरों ॥ राग धरि 
गाऊँ औ कुदाऊँ घोरे बाग धघरि क़ूप ताल बावरी नेवारन में हों 
तरों | दीनबन्धघु दीनानाथ एते गुन लिये फिरों करम न यारी 
देत ताको में कहा करों ॥ १॥ 


सिर्यरतारकाका-ऑफ़कफ बे सैर इखपपााारिविकाकक: 
श्र 


अन्ीस ॥ 
[ सं० १६११ | 
कबित्त-- 
झुनों हो विटप हम पुंहुप तिहारे अहे राखिहो हमें तो शोभा 
रावरी बढ़ाघेंगे। तजिहो हरषि के तो बिलग न मानें कछु जहाँ 
जहाँ जैंहें तहाँ दूनो यश गावेंगे ॥ सुरन चढ़ेंगे नर सिरनि चढ़ेंगे 
'नित सुकवि 'अनीस' हाथ हाथन बिकावेंगे | देश में रहेंगे, पर- 
देश में रहेंगे, काहू भेस में रहेंगे तऊ रावरे कहावेंगे॥ १५॥ 








खेतःयुंद्ध्षेत्र । विदप+पेड़ । 
8० 
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बदर्रा नारायण कोघरी प्रेम पत्र! । 
| सं० १६१२ | 
दो हा-- 
सबे विदेसी वस्तु नर , गति रति रीति रूखात | 
भारतीयता कछु न अब , भारत में दरसात॥ १॥ 
मनुज भारती देखि कोड , सकत नहों पहिचान । 
मुसल्मान, हिन्दू किधों , की हैं ये क्रिस्तान॥२॥ 
५“पढ़े विद्या परदेश की , बुद्धि विदेशी पाय । 
चाल चलन परदेश की , गई इन्हें अति भाय॥३॥ 
ठटे विदेशी ठाट सब , बनयो देश विदेश | 


सपने हूं जिन में न कहुू , भारतीयता लेश ॥ ४॥ 
बोलि सकत हिन्दी नहीं , अब मिलि हिन्दू छोग । 
अंगरेजी भाखत करत , अगरेजी उपभोग ॥ ५॥ 


अंगरेजी बाहन, वसन , वेष रीति ओ नीति । 
अंगरेजी रुचि, ग्रह, सकल , वस्तु देख विपरीति॥६॥ 
हिन्दुस्तानी नाम खुनि , अब ये सकुचि लजात । 
भारतीय सब बसुतु ही , सों ये हाय! घिनात॥ ७॥ 
देश नगर बानक बनो , सब अंगरेजी चाल | 
हाटन में देखहु भरो , बस अंगरेजी मार॥ ८॥ 
हो ०. 

२. कौन भरौसे इत अब रहिये, कुमति आय घर घाली । 
फूख्यो फूट बैर फलि फूल्यो, विधि की कठिन कुचाली ॥ 


विनायकराव । ७४६७ 
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जिन कर नाहिं छड़ी ते करिहें, कहा करद करवाली | ७.” 
छमा कवच धारी ये बिहँसत खाय लात भ गाली ॥ 
जिनसों सम्हल सकत नहिं तन की, घधोती ढीली ढाली । 
देश प्रबन्ध करहिंगे थे यह केसी खाम खयाली ॥ 
दास वृत्ति की चाह चहुं दिसि चारहु बरन बढ़ाली । 
. करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहुं बने डफाली ॥ 





$ | | 


क्नकियकराक | 
[ सं० १६१२ | 
सवेया- 
घारियि धीरज धर्म सनातन, सत्य सदा समता न विसारिये । 
सारिये भक्ति करोर कलान के, मत्त मलीन महा मन मारिये ॥ 
भारिये मोह मदादिक मत्सर, गाय गोविन्द शुमानहिं गारिये । 
गारिये द्वेत विचार “विनायक' नायक राम लिया “चित धारिये ॥ 


आतम ही रथवान प्रमान, शरीरहिं जो रथ रूप बनावें। 
बुद्धि बने बर सारथी आय, खु मानस केरि लगाम लगावे ॥ 
इन्द्रिय बाजि जुते जब जाँय, कुचाल सयत्र खुचाल चलावे । 
सत्य “विनायक' विष्णु समीप अपारहि मारग पारखु पावे ॥२॥ 


कलिकाल विहाल किये नरनारि कहूं दुशकाल विरोध अहै । 
पुनि फूट पररूपर है न विवेक अजानपने को सश्चार रहे ॥ 


2६८ द साहित्य-प्रभाकर | 


हा 


घरि के मन धीर विचार समेत हमेश रमेश पदाब्ज गहे ! 
कवि 'नायक' पार पयोनिधि को रघुनायक नाम अधार लहे ॥३॥ 
कवित्त-- 

जनक दढुलारी खुकुमारी खुधि पाई पिय, चाहत चलन बन 
इच्छा नरनाह की । डठि अकुलाय घबराय सड़ः जान हेतु, सकु- 
चति विनय खुनाई लचित चाह की ॥ खाखु समुझाई राम विविध 
बुकाई कहि, बन दुखदाई कठिनाई बहु राह की । पति पद प्रेम 
लखि नायक! कहत सत्य, तिया हुती पतिब्रता मानी नाहों 
नाह की ॥ ४ ॥ 





दोहा-- 
कन्या सुन्दर वर चहे , मानु चहै धनवान । 
पिता कीत्तियुत स्वजन कुड॒, अपर लोग मिश्ाान॥ ५॥ 
नहिं सराहिये स्वर्ण गिरि , जहँ तरू तरुहि रहाहिं । 
धन्य मलय गिरि जहँ सकरू , तहँँ चन्दन होइ जाहिं॥ ६॥ 


न्‍कननटशललननतनान,.वजन्‍आ-कापसटमान ..ररकानअमपयञल, 


फ्र्त्त्फ्काशयण फ़क्ष 
[सं० १€१३२--१६५१ ] 
सर्वेया-- 
बूड़ि मरे न समुद्र में हाय, ये नाहक हाथ निछीछे डुबावें । 
का तर्ज छाज गराग किये, मुख कारो लिये इतही उत धावें॥ 
नारि दुखारिन पै बज मारे, बृथा बुंदियान के बान चलावें । 
बीर हैं तौ बल वीरहिं जायके, बीर बली घुरवा धमकावें ॥१॥ 


ईश्वरी सिंह चोहान ४६६ 


न न पी चीन भी सी शी आओ आज आस आज आस सी भी सी पी पी आज 
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आखव छाकि खुली छति पै खुलि खेलति जोबन की मतवारी । 
गात ही गात अदाही अदा कढ़े बात ही बात खुधा खुखकारी ॥ 
रड् रचे रस राग अलापि, नचे परताप गरे भुज डारी । 
ता छिन छावे अजीब मजा, बजनी घुंघुरू रजनी उजियारी ॥२॥ 





आगे रहे गनिका गज़गीध सु तो अब कोऊ दिखात नहीं है । 
पाप परायन ताप भरे परताप समान न आन कहीं हें॥ 
हे खुखदायक प्रेमनिश्रे जगयों तो भले ओ बुरे सब ही हैं । 
दीन दयाल औ दीन प्रभो, तुम से ठुम हीं हम से हम हीं हैं ॥३॥ 
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ईश्वरीसिह चोहान । 
| सं० १६१३ | 
सर्वेया-- 
कबहूं नहिं साथी समाधि की रीति न ब्रह्म की जीव में जोति जगी । 
कबहूं परजकु मैं अडु न लीनी मयडुमुखी रख प्रेम पगी॥ 
कवि ईखुर प्यारी की बातन हूं कबहूं नहिं चित्त की चाह भगी । 
यह आयु गई सब हाय त्रथा गर सेली लगी न नवेली लगी ॥१॥ 


डस्यो भव व्याल करार महा उर माँक उठी विष ज्वाल विशाल । 
रही सुधिह न बिहाल भयो न कछू उपचार बने इहिं काल ॥ 
महा पटु गारुरी आप खुने खुमया करि ताप हरो ततकाल । 
दया न करो दुख दारुण देखि तो काहि कहाबत दीनदयाल ॥२॥ 


88० साहित्य-प्रभाकर | 
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नेंक न धीर धरे जियरा कोड छाखन हू उपचार करो किन । 
ईश्वर जानिहे बेई विथा पहिलें कब॒हू यह पीर सही जिन ॥ 
मो मन की गति जाति कही न नसौ जुग की सम बीतत है छिन । 
लागत है बिष कन्द्‌ बराबर चैत की चाँदनी चन्दमुखी बिन ॥३॥ 





हँसि खेलन की लचित चाह नहीं परवाह न रागरु रड् की है । 
तिय-नेह उमड़ न अड्भन में नहिं सश्नय द्रव्य प्रसड़ की है ॥ 
कवि ईश्वर मानह को नहिं ध्यान पसन्द न वीरता जग की है । 
कछु और न साध रही मन में इक चाह अबे सतसड़ की है ॥४॥ 
कवित्त- 

प्रीतम पियारों आय विनती करत चाय, अतिहि लज़ाय रहो 
नेन निरमाय है। हाथ जोरि हाहा खाय एरी तुब पाव पस्मो, 
तौऊ किहिं भाय तेरे आवत न दाय है॥ ईश्वर हियो तें एतो 
कियो है कठोर कहा, हठहि बिहाय हठ ठानें रख जाय है। नेह 
सरलसाय उठि उरतें गाय लैरी, रिस न जनाय न तो पाछे 
पछिताय है॥ ५॥ क्‍ 


छा, सीताराम दी. ए. कूफ । 
. [ खं० १६१४ ] 

दोषहीन जग मांहि नहिं सके बस्तु कोड होई। 

रखें दोष तिय वानि मँह सदा दुष्ट नर छोई॥ 
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लोकिक सज्लन नित कहें बचन अर्थ अनुसार । 
आदि ऋषित के बचन खँग धावत अर्थ उदार ॥ 
नेह दया ओऔ देह खुख के मिथिले कुमारि । 
त्यागत मोंहि कछु हुःख नहिं पुरजन प्रीति बिचारि ॥ 
रो मनोरथ बीज जो देव नखसायो सोइ । 
कटी लता जो आदिहीं तहाँ फूल किमि होइ॥ 
( उत्तर रामचरित से ) 
चौपाई- 
कहुं बत्रजहुं सन कठिन लखाहीं । फ़ूलहु सन कहुं म्छ॒दु द्रसाहीं ॥ 
जिनके चरित अलोकिक ऐसे । ताखु चित्त समुम्भ कोड कैसे॥ 
( नागानन्द से ) 





अजुनदास केडियाः ॥ 
[ सं० १६१४--१६९८७ | 
कवित्त-- 

सज्ञन सुजान जान्यो खुजन समान जाहि, जान्यो जसचन्त 
जस-जोधा जग-जाने को । नृपन वजीर जान्यो बीरबर हु तें बर, 
बीररस बीरन कों बीरता बताने को॥ मम्मट ओऔ केसोदास 
काव्य-अनुरागिन को, रागिन को तूंबुरू गुरू है गूढ़ गाने को । 
और सब शिष्य जानें शुरू है गनेसपुरी, मेरे काम-तरू हैं असेष 
मन-माने को ॥ १॥ 
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मश्जनन किए रहें चर्मके चपला सी चारु, चश्चलता खश्जन तें 
अधिक अपार है। भावे मुख बीरा त्यों खुहाबे नथनी हू नेह, 
नाह तें लगावे स्यामा सुघर खुढार है॥ नाक की निसखेनी देनी 
भूमि-भोग छांगें अछ्ु, होत स्वर-भड् राग-रड् रिकवार है। 
नेनन निहारि त्यों बिचारि बार-बार कहे, नारि तरवारि के बिहार 
इकसार है॥२॥ 

पाहन करेजो तिमि हाथ क्‍यों न होत नाथ ! काटत अनाथ- 
माथ बचन-बिहीनों के। व्याधन ज्यों छनिक सवाद लो बिना- 
पराध, मुरगे मयूर अज मेष स्ठग मीनों के ॥ गरलू-गिरीस-गाथ 
जाने बिन बन्हि-बात, देत उदाहरन तपस्थी तलजु-खीनों के । 
पिण्ड-बलिदान-ओट कोटिन करें ये पाप, मोट यह माथे बंधे 
मानस-मलीनों के ॥ ३ ॥ 


बढ जी 








सर्वेया-- 
आज प्रसून बिछाइ बिराजत राधिका श्रीत्रज़राज रसीले । 
दोऊ ठुहन पे रीमि रहे दुहं ओर के दोरि कटाछ कटीले ॥ 
हों अब ही लखि आवति बेनु बजावत गावत गीत सुरीले । 
यों बिलसे बन माँहिं दिएं गलबाँहिं कदम्ब की छाँहिं छबीले ॥४॥ 


पाय दुबाइ खुबाइ के सोवति खाथ प्रभात हि जागि जगावे । 
पथ्य पियूष से स्वाढु सदा उनकी रुचि के सुचि पाक बनावे ॥ 
बात कहै कोउ प्रीतम की तो 'कहा क्यो” यों कहि फेरि कहावे । 
प्रान भण परिछाँही फिरे पति दीखत ही द्वग भेट चढ़ाबे ॥५॥ 
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दोहा-- 
के धन धनिक कि धनिक धन, तजिहें अवसि अकूर । 
तिहिं घन लो त्यागत धरम , तिन धनिकन-सिर घूर ॥ ६ ॥ 
सूम साँचि धरि जात घन , भाग्यवान के हेतु । 
दाँत दुलत पीसत घिसलत , रख रखना ही छेतु ॥ 9 ॥ 
काटत हू बितरत बिमल , परिमर मलूयज-मूल । 
सींचत हू घृव दूध मधु , सूलहि खुजत बबूल॥ ८॥ 
प्रक॒ति न पछटत साथु खल_, पाय कुसद़्ः सुसद्भ । 
पडु-दोष पद्म न गहत ,. चन्दन गुन न भुजड़ू॥ ६॥ 
अनहित हू जो जगत को , दुजन बृश्चिक ब्याल । 
तजत न, तो हित क्यों तजे , सनन्‍तत खन्‍त दयालू ॥१ण। 


आधख्वकिकादत्त व्यास 8 
[ सं० १६१५--१६५७ | 
संवेथा- फ 

भति सादा सुभाव के खाँवरे हौ थिर चश्चलता तुम रे तन हीं । 
गुन औगुन खों तुमरे है भरे कवि अस्बिकादत्त कहा गन हीं ॥ 
कहि को धो अमानत मानत हो अन जानन जानों सुनो छन हीं । 
यह कोतुक कोन पै सीखे छला मन लेहू गये पे बलो मन हीं ॥१॥ 

ड कवित्त- 

द्वैक ही दिना तें है अजब छबि छाई कछु कहि ना सकत 
कवि मनहू सकानो जात। छाती डकसोहैं त्यों कपोलह हँसोहे 
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जुगनैन तरलोंहें लखि जीय तरसानो ज्ञात॥ रोम रोम माँहि 
भरमाई थरों लुनाई केती अस्बादत्त हु को हिय हाय ललचानो 
जात । हैरन हज़ार गुनी हरिनी की हेरन तें हेरत ही हेरत सु 
मो मन हिरानो जात ॥ २॥ 

मेघ देस देस नट खट आसा पूरि आये कान्हर ले गूजरी 
हिंडोर छबि छाकी है। दीप दीप भैरव भये हैं नारि बृन्दन सों 
ललित सुहाई छीला सार छटा की है। श्याम तमाल कोस 
कोस लो कुमोद कीनों अम्बादत्त सोहनी त्यों छाया बद्रा की 
है। कोऊ सुघरई सों श्रीकृष्ण को ज्ञु पाओं तब आलीया 
कट्यान की बहार बरसा की है॥ ३॥ 

चमकि चमाचम रहे हैं मनि गन चारु सोहत चहूंधा धूम 
घाम धन घाम की। फूछ फुलवारी फलफेलि की फबे हैं तऊ 
छबि छटकीली यह नाहिन आराम की ॥ काया हाड़ चाम की 
ले राम की विसारी सुधथि जाम की को जाने बात करत हराम 
की । अस्बादत्त भाखें अभिलाखें क्यों करत झूठ मृंदि गई आँखें 
तब लाखें कोन काम की ॥ ४॥ 


का 
लालब्हारी किक 'दिजराज' । 
[ सं० १६१५--१६६२ ] द 
सर्वेया-- 
सिर मौर है मोर के पड्ुन को जिंहि सों दिन नाथ छले गये हैं । 
दृग लोने स्तुगान को मान दहें दल नीरज नीरद ले. गये हैं ॥ 


लालबिहारी मिश्र 'द्विज़राज' | 85० 


कली फजलीक डी ४टीफि जप ली फलीफजाएत पा अब अजित नी 


तन साँवरो अम्बर पीरो भनों द॒ति दामिनी मेघ मले गये हैं । 
गुन दे द्विजराज़ गयन्दन को यहि ओर ये कौन चले गये हैं ॥१॥ 
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फरके रूगी खज्जन सी अँखियाँ मन मोज मनोज हिलोरे रूगी | 
अंगराय कछू भैंगिया की तनी छबि छाकी छिनोौ छिन छोरे छूगी ॥ 
बलि जेंबे परे हद्विज़राज कहे भरि भाँवन भोहें मरोरे लगी । 
बतियान में आनन्द घोरत सी दिन हे ते पियूष निचोरे छंगी ॥ 


सीस पे पाग पराग भरी अनुराग सों माँग छुई सुखदान की । 
अम्बर पीलो ओऔ नीलो दुकूल मिले मिले मेघ प्रभा चपछान की ॥ 
प्रेम सों पोखे दोऊ द्विजराज कटाछन मैं करनी मुसकान की । 
मो हिए कञ्ञ कली के भरी रमो नन्‍्द्लला ओ लली ब्रृषभान की ॥ 


मखतूल को झूल परो अगरो सगरो खुखमा सरसावन की । 
तहाँ झूले निसड्ु मयडुमुखी ओ झुलावती सुन्द्रे भावन की ॥ 
पट पीत प्रभा फहरे छबि सों उपमा समता नहिं गावन की । 
अँधियारी निसा छन प्यारी छटा घनकारी घटा करी सावन की ॥ 


मति मन्द्‌ गयन्दन मन्द्‌ किये मुख चनन्‍्द की चारुता को निदरे । 
सुचि भूखन भूषित अड्भन में छबि सड्ढ दुकूलन अड्ड भरे॥ 
द्विजराज इते बढ़ि देखिये तो मद्‌ माते मलिन्दन के डगरे । 
गुन रूप उजागरी नागरी यों चली आवति गागरी सीस घरे ॥०॥ 


नाचत केकी अनन्द भरे सुर रागत कोकिला मोद्‌ मचाये । 
फूल समूहन फूलि रहे सो दुकूछ ते देखत ही मन भाये ॥ 
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पौच मनो दल पूरब के दिजराज निछावरि हेत छुटाये । 
बोर को मौर घरे सिर पे ऋतुराज यों आज बना बनि आये ॥६॥ 


करि प्रीति अनीति करे न कहूं पुनि छालहि दीन को ताड़े नहीं । 
ह्विजराज कहे करि दान महा पुनि छालच की गली माँड़े नहीं ॥ 
मन जाय न पाप की पड़ति में ज्ञुटि जुद्ध में विक्रम आड़े नहीं । 
नर किस्मतिवान कहाये सोई समयो परे हिम्मति छाड़े नहीं ॥७»)॥ 


विद्रुम से विससे अधरा अधरान से बविहुम हैं अखनारे । 
'दाड़िम विज्जु से दन्‍त बने तिमि दनन्‍्त से दाड़िम विज्ज्ु पियारे ॥ 
आरसी के से कपोल बने हि पै द्विजराज सों आरखी तारे । 
खज्जनन सी फरके ऑँखियाँ अँखियान तें खज्नन कोत॒ुक वारे ॥८॥ 


का री है| 
तवनीत चतुबदी | 
[ सं० १६१५ | 
सबे या-- 
दे दिल ये दिलदारहिं को फिर, बेदिल होय मने मन भाने । 
त्यों, नचनीत वही डर ध्यान, वही गुन गान वही तन प्राने ॥ 
या बिन और न कोउ हितु जिहि की चरचा कविराज बखाने । 
ज्ञाने कहा जग जाहिर से पर, प्रीति को रीति रँगीलोश जाने ॥१॥ 


अब साधथि वियोग की घोर समाधि, अनाहद शब्द अनडू सो है । 
नवनीत तहाँ हृद के तद खुन्दर, मोह कुटी मद कड़ सो है ॥ 


नवनीत चतुर्वेदी । ३७७ 
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शुद्धि बल्कल पेरे जबे हित के, गम की गुद्री तन सड्ढ सो है । 
जिनके तन प्रीति को रड्ड चढ़यो फिर जोग को रडु पतड् सो है ॥ 


बत्रजजीवन-ओठन के तकिया, कर-फूलन सेज बिछावत है । 
अति कोमंछ सुन्दर 'नीत” मनो, अलकावलि पौन दढुरावत है॥ 
अँगुरीन तें चाँपत पाँव जेई, तू तऊ मन मोह न लछाचत है । 
इतने सुख तें मतवारी अरी, बँखुरी तोहि नींद न आचत है ॥५॥ 
कवित्त-- द 


अजामील पापी हो सुरापी ब्रह्म-बंश बीच, पास हू गयो न 
कभू , पुन्य परिछाँही के। सद॒नाँ कलाई का कमाई धर्म ही की 
करी, तामें गति पाई भक्त-भाजन भुराही के.॥ इन्द्र अभिमानी 
कामी सुरपुर राज दियो चन्द्र गुरु-द्रोही सयो उपमाउवगाही के । 
कोन २ बातन की 'नीत” विपरीत कहे जानी जदुनाथ |! आप 
गाहक गुनाही के ॥ ४ ॥ क्‍ 

प्रीत पन्‍थ गहि के सु लहि के संजोग सुख, रावरे विजोग 
दुख पान भजिबो कहा । नवनीत एक प्रान जीवन खुजान ही 
सो, सुख सरलाय हाय फैरि ऊजिबो कहा ॥ विद्त जहान 
बदनाम की बजी तो भेरि, हेरि द्वग देखत को फेरि बजिबो कहा। 
या तो रह काह के न रैंगिये प्रवीन प्यारे, रड्ड तो रंगे ही रहे 
फैर तज्िबो कहा ॥ ५॥ 





भुराहीजभोलापन । 
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नाशूरास कझकरं | 
[ सं० १६१६ ] 
सवेया- क्‍ 
शेल विशाल मदीतल फोड़ बढ़े तिन को तुम तोड़ कढ़े हो । 
ले लुड़की जलधार घड़ा धड़ ने धर गोल मटोल गढ़े हो ॥ 
प्राण विहीन कछेवर धार विराज रहे न लिखे न पढ़े हो । 
हे जड देव शिला स॒त शडूर भारत पे करि कोप चढ़े हो ॥१॥ द 





अब लो न चले उस पद्धति पै जिस पै ब्रतशील विनीत गये । 
वह . आज अचानक सूझ पड़ी भ्रम के दिन बाधक बीत गये ॥ 
प्रभु शड़ुर' की सुधि साथ लगी मुख मोड़ हठी विपरीत गये । 
चलते चलते हम हार गये पर पाय मनोरथ जीत गये ॥२॥ 


योचन मान सरोवर में कुच हंस मनोहर खेलन आये। 
मोतिन के गल हार निहार अहार विहार मिले मन भाये॥ 
कंचुकी कुज् पतान की ओट दुरे छूट नागिन के डर पाये। 
देखि छिपे छिप के पकड़े घर 'शडुर! बाल मराल के जाये ॥३॥ 
मु कवित्त 5४ | 

ईश गिरिजा को छोड़, यीशु गिरजा में जाय, शड्भर स्वदेशी 
लोग मिस्टर कहावेंगे। कोट, पतल्भून, बूट, हैट कम्फाटर डाट, 
जाकिट की पाकिट में वाव लटकावेंगे ॥ धूमेंगे घमण्डी बने 
रण्डी का पकड़ हाथ पियेंगे बरण्डी मीट होटल में खाबेंगे । 


नाथूराम 'शडुर | ९29६ 
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फारसी की छार सी उड़ाय, इंगरेजी पढ़, मानो देवनागरी को 

नाम ही मिटावेंगे ॥ ७ ॥ 

आनन की ओर चले आचत चकोर मोर, दौर दोर बार बार 
बेनी कटकत हैं। बैठ बेठ 'शड्ुए उरोजन पे राज हंस, हारन के 
तार तोर तोर पटकत हैं॥ झूम झूम चखन को चूम चूम चश्च- 
रीक, रूटकी लटन में लिपट लटकत हैं। आज इन बेरिन सौं 
बन में बचावे कौन, अबला अकेली में अनेक अटकत हैं ॥ ५ ॥| 

देखत की भोरी, मन श्याम, तन गोरी, गारी देत कोरी 
कोरी गोरी नेक न सँकाति हो। मेरी गेंद चोरी, तातें ऐसी 
सीना जोरी रिस थोरी करो, 'शड्डर' किशोरी क्यों रिखाति हो ॥ 
खोल के गहावो, नहीं चोली दिखिलावो, जो न होय घर जावो, 
आवो काहे सतराति हो | सारी सरकावो, अँचरा में न दुरावो, 
लावो, कंचुकी में कन्दुक चुराये कहाँ जाति हो ॥ ६ ॥ 

मडुल करन हारे कोमल चरण चारु, मड़ल से मान मही 
गोद में धरत जात । पड़ज की पाँखुरी से आँगुरी अँगूठन की. 
जाया पश्चचाण जी की भँवरी भरत जात ॥ 'शहुर' निरख नख 
नग से नखत श्रेणी, अम्बर सों छूट छूट पायन परत जात ॥ 
. आाँदनी में चाँदनी के फूलन की चाँदनी पे, होले होले हंसन की 
हाँसी सी करत जात ॥ ७ ॥ 

सास ने बुलाई घर बाहर की आई, सो लुगाइन की भीर 
मेरी घूंघट उघारे लगी. एक तिन में को ठण तोरि तोरि डारे 
लगी, दूसरी सरैया राई नोन की उतारे लगी॥ 'शहडुर! जेठानी 
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बार बार कछु वारे छगी, मोद मढ़ी ननदी अटोक टोना टारे 
छगी। आली पर साँपिन सी सोति फुखकारे लगी, हेरि मुख 
हा ! कर, निशाकर निहारे छगी ॥ <॥ 

तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी, मड्ुल मयढुः मन्द 
मन्द्‌ पड़ जायँगे। मीन बिन मारे मर जायेंगे सरोचर में, डूब 
डूब शूकुए सरोज सड़ जायँगे॥ चोंक चोंक चारों ओर चोकड़ो 
भरेंगे संग, खनन खिलाड़ियों के पडु झड़ जायँगे। बोलो इन 
अँखियों की होड़ करने को अब, कोन से अड़ीले उपमान अड़ 
जायेंगे ॥ ६ ॥ 

आँख से न आँख लड़ जाय इसी कारण से, भिन्नता की 
भीत करतार ने छूगाई है। नाक में निवास करने को कुटी शह्भर 
की, छवि ने छपाकर की छाती पे छवाई है॥ कोन मान छेगा 
कीर-तुएड की कठोरता में, कीमलूता तिल के प्रसून की समाई 
है। सेकडों नकीछे कथि खोज खोज हारे पर, ऐसी नासिका 
की ओर उपमा न पाई है ॥ १०॥ 


जगन्तायथफ्साद मातु । 
[ सं? १६१६ ] 
ब्रजलूलना जखुदा सों कहती सुनो इक नंदरानी । 
लाल तुम्हारे पनघट रोक, नहीं भरन पावत पानी ॥ 
दान अनोखो हम सखों माँगें, करें फजीदत मनमानी । 
भयो कठिन अब ब्रज को बखिदो जतन करो कछु महरानी ॥ .. 


जगन्नाथप्रसाद भानु । ४८१ 
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हंडुलि सीख गिरि ठननननन मोरी, तुचक पुचक कहुं ढरकानी । 
चुरियाँ खनकीं खननननन मोरी, करक करक शुई बिखरानी ॥ 
पायजेब बज छननननन मोरी, टूट हुट सब छहरानी । 
बिछियाँ ऋनके भननननन मोरी, हेरतहु नहिं दिखरानी ॥ 
छाल न बरज़ो ना कछु तरजो, करो कछू ना निगरानी । 
जाइ कहेंगी नन्‍द्‌ बबा से, न्‍्याव कछुक दहें छानी॥ 
कहि सकुचानी द्वग ललचानी, जखुदा मन की पहिचानी । 
बड़ी सयानी अवसर जानी, बोली बानी नय खानी ॥ 
भरमानी घरबर बिखरानी, फिरो अरी क्‍यों इतरानी । 
अबे छाऊ मेरो बारो भोरो, तुम मदमाती बोरानी ॥ 
दीवानी सम पाछे डोलो, लछाज न कंछु तुम उर आनी । 
जाव जाव घर जेठन के ढिग, उचित न अस कहिबो बानी ॥ 
उतते आये कुंवर कन्हाई, छलखी भातु कछु घबरानी । 
कह्यो मातु ये झूठी सब मुंहि, पकर लेति बालक जानी ॥ 
माखन मुख बरजोरी मेलत, चूमि कपोलन गहि पानी । 
नाच अनेकन मोंहि नचावें, रडूुः तरडूुन सरखानी॥ 
ए मैया मूंहि दे दे गुलट्चा, बड़ी करत हैं हैरानी | 
कोउ कहै मोरि गैया दुहिदे, साँक बेर अब नियरानी॥ 
कोड देवन सों बर बर माँगें, बार बार हिय रूपटानी । 
जस तस कर जो भागन चाहूं, दूजी आय गहत पानी ॥ 
भागतह्‌ ना पाछो छाड़ें, बड़ी हटीली गुनमानी । 
मुंहिं पहिरावत लहँगा छुगरा, पहिरि चीर कोई मरदानी ॥ 





डर 


४2८२ साहित्य-प्रभाकर | 


ि 5 ञ ज३../ध ६ “5. ५७ “४ ््ड ला ही आती के है ही ही हक 6४ कब 2 कं हि ८ 





थेइ थेइ थेइ मंहिं नाच नचावत, नित्य नेम मन मँह ठानी । 
मन मोहन की मीठी मीठी, खुनत बात सब मुखकानी ॥ 
सुनि सुनि बतियाँ नन्‍दकाल की, प्रेम फन्‍द्‌ सब उरभफानी । 
मन हर लीनो नटनागर प्रभु, भूलछि उरहनों पछितानी॥ 
मातु लियो गर छाय छाल को, तपन हिये की सियरानी । 
भानञ्ु निरखि तब बालकृष्ण छवि, गोपि गई घर हरखानी ॥ 


श्रीकर पाठक | 
. [ अनु० खं० १६१६ ] 
सर्वेया-- द 
काली घटा का घमण्ड घटा, नभ-मण्डल तारक-चृन्द्‌ खिले | 
उजियाली निशा, छबि शाल्ी दिशा, अति सोहे धरातल फूले फले॥ 
निखरे खुथरे बन पन्‍्थ खुले, तरू पल्लव चन्द्र-कला से घुले । 
बन शारदी-चन्द्रिका-चादर ओढ़ें, छसें समलंकृत केसे भछे ॥१॥ 
मेहन की घुनि को सुनिबे कों सनेह सने हिय माँहि खुखारे । 
सोहें सलोने-सरूप-सजे पख चित्रित चन्द्रिका चारू संवारे॥ 
प्रेम अलिडुन चुम्बन में रत जोबन के मद में मतवारे । 
नाचन छागे प्रिये |! मुरचा गन बागन में बन में अब प्यारे ॥२॥ 
सुचि सूहे कसूमी दुकूलन सों सो नितम्ब के कूल सज्ञाबती हैं । . 
पट केसर-भीने सो कीने अतिन्‍त उरोजन ओपि. डढ़ावती हैं ॥. 
'तिन पे खुठि बेला शुलाब-शुथी रूट बैनिन की विथुरावती हैं । 
इमि काम-किलोलर-भरी रूलना नित नीके बनाव बनावती हैं ॥३॥ 


दत्त | 8८३ 


खस्जूल जों सफरी फरके मनु मंजुल सी कटि किंकिनि-डोरी । 
सेत विहड्डन की खुठि पड़रति, राजति सुन्दर हार सी गोरी ॥ 
तोर के देश विशाल नितम्ब सु मन्द प्रवाह भई गति थोरी । 
सोहति या ऋतु में सरिता गज़-गामिनि कामिनि सी रखबोरी ॥ 
दोहा-- 
निहये या संसार में , दुलेभ साँचो नेह। 
नेह जहाँ साँचों तहाँ , कहाँ प्रान कहाँ देह॥ ५॥ 
अनियारे आयत बड़े , कजरारे दोड नेन। 
अचक आय जिय में गड़े , काढ़ें ढीठ कढ़ें न॥६॥ 
सहज बह़ु-प्रकुटी-फुरनि , बात करन की बेर। 
झुंदु निसड़ बोलनि हँसनि , बसी आय जिय फेर॥ ७॥ 
चरन-चपल-धरनी-धरनि , फिरनि चारु-द्ृरग-कोर । 
सु गढ़ गठनि बेठनि उठनि , त्यों चितवनि चित चोर ॥ ८॥ 
रसना को रस ना मिले , अनत अहो रखखान । 
कान सुनें नहिं आन गुन , नेन लखें नहिं आन॥६॥ 








दत्त । 
[ स्॑ं० १६१६ ] 
...... सवेया-- 
कै रति रंड्ः रचो हमंसों मिछि साजि भली विधि सेज समाजा । 
के मुख फेरि इतें हँसि हेरिके टेरि भले खुद बेन खुनाजा॥ 
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त्यों कवि दत्त न भावत मोहि लखे बिन तोहि कछू सुख साजा । 
के अपने उन हाथन लायके हाय हलाहल घोरि पिलाजा ॥१॥ 


करिके सब अड् सिंगार भर्लें निकली रुचि रूप प्रभा धरिके । 
घरिके पट पाट पै ऐंचि रही रखरी रख रीति हिये भरिके॥ 
भरिके गगरी डगरी हितसों कवि दत्त गयन्द गती हरिकीे । 
हरिके मन मेरों मयड्ुघुखी गई कोरि कटाक्ष कटा करिके ॥२॥ 


चन्दन के चहले में परी परी पड्ुज की पखुरी नरमी में । 

धाय धसी खसखान नहाय निकुञ्जनन पुञ्ञन में भरमी में॥ 

त्यों कवि दत्त उपाय अनेक किये सगरी सही बेसरसमी में । 

शीतछ कौन करें छतियाँ बिन पीतम ग्रीषम की गरमी में ॥३॥ 
कवित्त- 


गेह ते निकसि बेठि बेचत सुमनहार, देह दयति देखि दीह 
दामिनि छज़ा करे। मदन उमड़ नव जोबन तरडूु उठे, वसन 
खुरड़ अह्ः भूषण सजा करे॥ दत्त कवि कहै प्रेम पालन प्रवीनन 
सो, बोलत अमोल बैन वीन सी बजा करे। गाजव शुज्ञारती 
बजार में नचाय नेन, मंजुल मजेज भरी मालिन मजा करें॥ ४॥ 

छीन कटि हैलता छिपावति बदन फीरि, हैरति हजारन में 
नैक न हटा करें। मन्द मन्द हँसति रूसति देह दामिनि सी, परम 
प्रवीन पुञ्ञ प्रेम के पटा करें॥ दत्तकवि कहे उपपति के मिलन 
हेतु, निपट निशड्ु पनघट पें डटा करें। घायलछ करत पाय पायल 
बजाय हाय, नैन बान घालिके कलारिन कटा कर ॥ ५॥ 


खुधाकर हिवेदी । ४८५ 
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जटा जूट है न बेनी रुचित बनाइ यह, सगमद्‌ करठ ताहि 
गरल विचारे क्यों । शशी है न शीश सोहै खुमन समूह स्वच्छ 
वन्दन को विन्दु नैन अनल निहारे क्‍यों ॥ दत्त कवि कहे ये तो 
अलकें छुटी हैं बक, भूषण भुजड़ः जानि रोष उर धारे क्‍्यों। 
भसम न अड्रः पीव विरह धवलताई, धोखे त्रिपुरारि के मनोज 
मोहि मारे क्यों ॥ ६ ॥ 

मूक जाती सोतें सबे दीरघ दिमाग देखि, रसिक विकोक 
होत विकल निहारे में । करत न भारे थके गारड विचारे जरी, 
यन्त्र मन्त्र विविध प्रकार उपचारे में ॥ दत्त कवि कहे मन घरत 
न धीर अजों, कैसे बचें कुटिल कटाक्ष फुसकारे में । विषधर भारे 
नागकारे नैन कामिनी के, काटि छिपि जात हाय पलक पिटरे में ॥ 


(#+७ ०. €*% 
सुधाकर हिकेदी । 
[ सं० १६१७--१६६७ ] 

सर्वेया-- 
कुबरी को बरी जब ते मन मोहन ऊधव जू तब तें जब देखो । 
नित शोचत शोच विमोचन को यह लछोचन को हरिगो पल लेखों ॥ 
हरिकी रूखि रीति यही परतीति मिटाई सो प्रीति न नीति सरेखो 
तब हूं हियरा हरि गो हरि हाथ हा प्रीति मिटे हू मिटे न परेखो॥ 

कवित्त- 
मानस मही को जाखु तनय मनोज दाह्यों बश्चक प्रपश्च करि 
सज्लषुक न बाकी है। उपजी तहाँ पै करि साहस सहस भाँति, 


४८६ साहित्य-प्रभाकर । 
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जाति नहिं जानी जाति कौनो भाँति ताकी है॥ आखा चारि 
फेल एक आसा को निहारि रही हारि करि बावरी ही जाने गति 
जाकी है। बाढ़ति अकेल एक मेल करि प्रेम रस खेल मत जानो 
यह बेल विरहा की है ॥ २ ॥ 
दोहा-- 

|बाप चलाई एक मत , बेटा सहस  करोर | 
भारत को गारत किये , मतवाले बर जोर॥३॥ 
गुन लूलि सब कोइ आदरे , गारी धक्का खाय | 
कौन पिटाई डुग डुगी , रेल चढ़हु है भाय॥४॥ 
का ब्राह्मामग का डोम भर , का जैनी क्रिस्तान । 
सत्य बात पर जो रहे , सोई जगतू महान॥ ५॥ 
जहाँ तार की गति नहीं , अज्भधन हु बेकाम । 
तहाँ पियरवा रमि रहा , कौन मिलाबे राम॥ ६॥ 
भाषा चाहे होय जो , गुन गन हें जा माँहिं। 
ताहीं सों उपकार जग , खबं सराहहि ताहि॥ ७॥ 





फुं० युगलकिज्नोर मित्र (बजराज) 
[ सं० १६१८ ] 
: स्वेया-- 
वा मुख चन्‍्द्‌ के वे हैं. चकोर यऊ मुख-कजञ्ज की है रहीं भोरी । 
वे खिर पाग पे मोहित त्यों मन बारत बोऊ लखे शिर मौरी ॥ 


पं० युगुलकिशोर मिश्र (वजराज) ४८७ 
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आनंद गेह सनेह सने दोड भ्‌ पर प्रेम प्रतीति की जोरी । 
मो मन में बसो भाग भरे अनुराग सरूप किशोर किशोरी ॥१॥ 





जग जीतनहार मनोज निहारि डस्पो अब मो को कहा करने । 
उपज्यो तब ज्ञान तने बस हे धो अज्ोग सबे जग में वरने॥ 
तरते तजि ओर प्रपश्च को जाल जञ्जाल को छोरि गद्मों चरने | 
मनो या भय ते मन मेरो सदा ही रहे शिव शड्भर की शरने ॥२॥ 


समुहात ही मैल्ली प्रभा को धरे नित नूतन आनि न फोस्ो करे । 
सरसी ढिड़ः जात मुंदेई लात न या भय सो द्वग जोस्मो करे ॥ 
ब्रजराज चिते नम ओर कहीं नहिं तू भरमें यों निदोसो करे | 
'तऊ आरसी कशञ्च ससी सकुचचे इन सों कब रो मुख मोस्पो करे ॥ 


बारि चुके तन रूप कथा खुनि त्यों मन चित्रहिं के लहिबे पर । 
सापने में धघत वारि दियो पहिराय छला छिंगुनी गहिबे पर॥ . 
रोंक्यो जु तें त्रजराजहिं वा दिन दी मुख चूंबन के चहिबे पर । 
ना कहिये पर वारे हैं प्राव कहा अब वारि हैं हाँ कहिबे पर ॥४॥ 


वा व्ज को रूखि बावरो हाल दुसाल हिये न सभारत ही बन्यो । 
आह कराह की दाहन सों चुप है रहिबो व्रत धारत ही बन्यो ॥ 
तेरे सनन्‍्देस कहें को सुने व्जराज कछू न विचारत ही बन्यो । 
जारत ही बन्यों जोग को जाल वियोग को हाल निहारत ही बन्यो ॥ 


गज़ ग्राह सों छोरि निबाह कियो संग सद्डुट को चित लछाइए तो । 
ब्रज॒ इन्द्र सों भारत मैं भरुही पे करी करुना त्यों बचाइएण तो ॥ 


४७८८ साहित्य-प्रभाकर | 
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अब सड़ दुकूल के जाति है लाज अहो ब्रजराज जू आइए तो । 
यहि मूढ़ दुसासन के कर सों उरफो अँचरा खुरकभाइए तो ॥६॥ 


अछि आज्ञु मरू करि नींद परे पे बढ्यो तनतापन को तपनों | 
त्रज़राज ज्‌ आनि गदह्मो कर मेरो ऊयो मन मानहीं को जपनो ॥ 
अति रोष की ज्यों परिपाणी सो खेंच्यो छग्यो कर पाटी सो त्यों अपनो 
उम्रगी बिथा औचक जागि परी सपने को मिलाप भयो सपनो ॥ 


मेरे वियोग में मेरोई रूप बनावत हैं सोइ भागन भाईगे | 
जे अंगराग सदा बनितान के लावत तेई हिये सुख पाइगे॥ 
ठोर को दोष न दे तू अली बदले सु भली सुलमा तन छाइगे | 
रेनि. सिंगारन में बितई मम भोन में भामते भोरहिं आइगे ॥८॥ 
कवित्त- 

जोन वर चोचेंद बखान्यो कोधिद्न है चवायन को तासों ना 
अरंथ निसरत है। ए हो ब्रज॒राज पद चोचँद को भाव उते नैनन 
निहारो चलि नीके निवरत है॥ आरसी महल में टहल रही चन्द- 
मुखी मुख प्रति बिम्ब चहूं दिलि में परत है। मानों बाएँ दाहिने 
पिछौहें सोहें चारो चन्द्‌ चारुता न पावें ताते चोचँद करत है ॥ ६॥ 

सीसा के सदन में खुखाबति चिकुर प्यारी ठोर २ घूमि २ 
खुखमा समेटी है। सब आरसीन में परे ते दुति आनन की मेरे 
मन उपमा विचार भरि भेंटी है॥ एहो ब्रजराज छखो आनि सो 
लखाऊँ तुम्हें साखत बने न बानि रसना ससेटी है। मानो राहु 
घेर बर बेर बारिबे को यक ठोर कलानिधि कोरि करत कमेटी है॥ 


पं० युगलकिशोर मिश्र (बजराज़) | ४८६ 

सोने पग पेंजनी मढ़ाय चोंच सोन ही सों सोने के अवास 
बास तेरो अभिलाखोंगी। सोने थार भोजन पियाय पय खोने 
जाम सोनचिरी जोरी हेत व्योंत करि राखोंगी ॥ जो पै ब्रज़राज 
कान आनि है न बानि तू प्रभात जानिबे की तो न नेकु मन 
माखोंगी | पच्छी हें के पच्छी तू विपच्छिन विपच्छी करू एरे 
तामचूर सोनचूर तोहिं भाखोंगी ॥ ११ ॥ फ 

कविन सिंगार को सरूप करि मान्‍्यों तुम्हें साँवरे विचारि 
ताकी उपमा दिये के हो। भादों की अन्ध्यारी में जनमि अध- 
राति आये नन्‍्द के अज़िर याते चोरि हू किये के हो ॥ साँवरे 
के साथी सदा जाहिर जगत अरू विषधर खाँवरे की गोद में 
लिये के हौ | साँवरी करत ओरे ऊपर के खाँवरे हो साँवरे सुज्ञान 
तुम साँवरे हिये के हो ॥ १२॥ 

आज ब्रजराज रब भोन में रसीली सद्भ रीति की कलान 
करि जीति पश्चलर को | कीवे विपरीति को कहत पे न राजन 
ते आनन उठावे बाल दीन्‍्हें दीठि तर को ॥ लायो कर आपने में 
चिब॒क प्रिया को चारू मेरे मन भाव उपमा को यही अरको । 
ईश शीश नैन को नगीची मानि मैन मानो कोंछ में रसालू फल 
देत हिमकर को ॥ १३ ॥ 

फाग अनुराग भरे खेलत रखिक दोऊ नूतन सोहाग भाग 
गोकुल नगर को | पहिले गुलाब की चलाई पिचकारी चारु 
आनन तिया को तर कीन्‍न्हों दुति वर को ॥ फेरि तापे डज्वल 
अबीर हर की मेलि प्ूटि भाव ब्रजराज ठानि दीन्हों हर बर को । 


80 


9६० साहित्य-प्रभाकर | 
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सुखमा समूह की अवधि अधिकानों मानो पूनो चन्द हे गयो 
पखान मर मर को ॥ १७ ॥ 

आगम अनागम समागम को रीतो खुख चीतो संकलप 
विकलप उर धारे कगी। सोचन संकोचन सों लोचन मगी सों 
बिबि छोचन सों मोचन वियोग जल धारे लगी ॥ राज ब्रजराज 
को ने आज इत आवन भो जानि के अकाज साज अडुन उतारे 
लगी । अलछिन रिखाकर निसाकर मुखों सो खोलि रक्ू भूमि 
सौकर निसाकर निहारे लगी ॥ १५॥ 

नारिन के कारज करि जानति न नीके त॑ अनारिन के साथ 
सीखे कारज अनारी के। गाढ़े करि छान्‍यो लाख लाखिमा 
मिलान्यो रहो हाय ! केसे लेख लिखे निपट गँवारी के। रडडुन 
सुर छसे गहिरी ललाई अति खुलुप खुठारि अड्ढ सड्टिगनि 
हमारी के। हा | हा | हटि नाइनि निहारू तो निहोरे लेखु जावक 
के भार पग उठत न प्यारी के ॥ १६ ॥ 

खोयो मन उनको मिव्यो सो तुमरे ई हिये जब अपनायो तब 
उनको सखिरानी गात । फैरि मन तुम हूं गंवायो सोषब पायो हम 
जानी कहूं होत है न अपनो विरानो तात॥ भाल लाल जावक 
ले तुम ब्रजराज आये रजनी बिताय जब जान्यो के निरानो प्रात । 
रूप अनुरूप मुख रावरो विछोकि अज् हेरत ही हेरत सो मो मन 
हिरानो जात ॥ १७ ॥ 

नेन श्रुति माँक में लगाय आँगुरीन नापि जूरे की घरी २ 
संभारे रहे खिसकन | खेल ग़ुड़ियान को खुहात न खुहात अछि 


गणेशपुरी 'पदुमेश' ७8६१ 
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खेलति सखीजन के सड़ः हेरि हिसकन॥ मोहन की बाँखुरी 
सुनत अनखाति पे खुहात कछु जी में तो सुनति चाही चिसकन। 
अश्वर उतारि बड़ दीठि के ससडु फैरि उरज़ उठो हैं रखि २ 
रागी सिसकन ॥ १८॥ 


रे हक क्के मु 
गणेशपुरी 'पदकेक' ६७ 
[ सं० श्८परे ] 

कवित्त- 
दावा अरु धावा दुर्गदास को दिखावा जग, रान पास आवा 
साथ पावा सूर सत्ता सो | ज्ञावा अमरेस को बखाने सब देत पै न 
आवा बन्यो मारि मस्तो मीर रोस रक्ता सो ॥ आवा शिवराज को 
न जाया बन्यौ जैसी विधि, यहै स्लेच्छ मुच्छ काट छावा मोद्‌ 
मत्ता सो। दावा रान पत्ता सो न धावा शन पत्ता सो न जावा 

रान पत्ता सो न आवा रान पत्ता सो ॥ १ ॥ 

जगत्‌ में दावा करना व धावा देना दुर्गादास का प्रसिद्ध है, परन्तु 
बादशाह स्वयं सेना के साथ महाराणा के ही पास आया । ऐसे ही जाना 
अमरसिह का विख्यात है। पर वह वहाँ ही काम आये ओर निज वीरता से 
आ न सके । इसी तरह शिवाजी का आना प्रख्यात है परन्तु उनका आना 
वीरता से नहीं हुआ ओर यह महाराणा प्रसन्नता से ही बादशाह की मंल 
तक काट लाया । अतः महाराणा प्रतापसिह के समान दाचा, घावा, जाना 

ओर आना किसी का भी नहीं हुआ ॥ १ ४ 
$# इनका समय देर से उपलब्ध हुआ अतः उचित स्थान नहों दिया जा 
सका । अंगले संस्करण में ठीक कर दिया जायगा । --सम्पादक । 
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 बाढ़ी बीर हाक हर डाक स्ुत्र याक चढ़ी, ताक ताक रही. 
हर छाक चहुं कोद में। बोलिके कुबोल हय तोल बहलोल खाँ 
पे, बागो आन कत्ता रान पत्ता को विनोद में ॥ टोप करि टोटी 
छाल टोपा कटि पीत पट, सीख कि अड्ः मिली उपमा सु मोद 
में । राह गोद मड़ुल की मड़ल गुरू की गोद, गुरू गोद चन्द की 
चन्द रचि गोद में ॥ २॥ 


चारों ओर शूर वीरों की हाक बढ़ी महादेव की डाक ( वाद्य विशेष ) 
वीरों का उत्साह बढ़ाने रृगी, भूमि चक्र पर चढ़ी ओर अप्सराएँ तृप्त होकर 
चारों ओर देखने लूगीं। ऐसे समय में .अश्व को सम्हाल कर कट वचन 
बोलते हुए महाराणा प्रतापसिह ने विनोद में मुगल बहलोऊू खाँ पर अपना 
कृत्ता (खज़्) चलाया जिससे डसका टोपा कट कर नीचे की छाछ टोपी टोपा 
पीला कपड़ा शिर ओर शरीर तक कट गया | डस समय आनन्द में क्रम से 
ऐसी उपमा प्रतीत हुईं कि, मानों श्याम वर्णा राहु रक्तवर्य मड्ल की गोद 
में, मड़ल पीत वर्ण बृहस्पति की गोद में, बृहस्पति स्वच्छ चन्द्रमा की गोद 
में ओर चन्द्रमा ओजस्वी सूर्य की गोद में हों ॥ २ ॥ 





बाहन अभूत, ध्वज, खूत, धनु, पूत पुनि, छात्र खुन पाती 
छबि सात्यकी सुहाये की। भीष्म जय-भोन दृढ़ द्रोनी, द्वोन, 
कने, कप, कौन गौन कीर्ति नां बिराट जीत आये की ?॥ तात 
सुख-ब्रात कीनों, बरम निवात बुध, बीरता विख्यात है किरीटी 
नाम पाये की । दान की लहर की तो लहर दुरूह देखो, प्रात की 
पहर गी ठहर रवि-जाये की ॥ ३॥ 


अजुन के बाहन, केतु, सारथी, धनुष, पुत्र (अभिमन्यु) ये सब अपूर्व 
थे ओर शिष्य सातकी भी अद्भ.त था । भीष्स जय का घर था | अश्वत्थामा, 
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द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, थे मजबूत थे। इनच सब को विराट नगर में जीत कर 
आये हुए (अर्जुन) की कीर्त्ति कोन से प्रयाण में नहीं हुईं, अर्थात जहाँ गया 
वहाँ ही हुई। इन्द्र के लिये छों का समूह किया वर्मनिवात नामक 
राक्षस को मार के । मुकुट पाने से उसका नाम किरीट हुआ । उसको वीरता 
प्रसिद्ध है। इन बातों से वीरता तो अजुन की अधिक पाई जाती है परन्तु 
कठिनता से विचार में आबे ऐसी प्रातः्कार की प्रहर कर्ण की स्थित हो 
गई । सब छोग प्रातःकाल को राजा कर्ण का समय कहते हैं, अजुन का नहीं । 

तोर पिता तोर तोर पुत्र तोर पोत्र मुख, निज कर धोये 
ताहि रुधिर घुवायों तें। 'चन्द्‌ खु खिलोना देहु' रोय-रोय मांग्यो 
हिन्हें, ज्यों त्यों तुष्ट कीने, शोक-अंखुन रुवायों तें ॥ जिनकी 
अनीति जान, स्वप्त हू मैं कोध आन, पान न छुवायो नर-बानन 
छुवायो तें। जाने द्वित जोर उर-सेज पे खुवायो भूप ! ताको 
हित तोर सर-सेज पे सुवायो ते ॥ ४॥ 

तेरे पिता का, तेरा, तेरें पुत्रों के ओर तेरे पोतच्न का मुख अपने हाथों 
से धोया उस भीष्म का मुख तेंने छोही से छुवाया | रो-रो कर जिन्होंने 
चाँद खिलोना माँगा उनको जेसे तेसे भीष्म ने प्रसन्न किया, रोने नहीं दिया। 
उस भीष्म को तेंने शोकाश्रुओं से रुछाया | तेरे पिता विचित्रवीर्य आदि 
की अनीति को समझ कर स्वप्त में भी क्रोध छाकर हाथ नहीं छुवाया उस 
भीष्म को तैंने अर्जुन के बाणों से छुवाया। जिसने स्नेह एकत्र करके 
अपनी छाती रूप शय्या पर तुके छछाया उस भीष्म को हित तोड़ कर तेंने 
तीरों की शथ्या पर छलछाया ॥ ४ ॥ 
क्‍ दोह।- 
कुण्डल जिय-रक्षा करन , कवच करन जय वार। 
करन दान आहब करन ., करन-करन बलिहार॥ ५॥ 
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जी की रक्षा करने वाले कुगडल ओर जय करने वाले कवच, इनका 
दान करने वाले ओर युद्ध करनें वाले कर्ण के हाथों की बलिहारी है ॥५४ ॥ 
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शिक सम्फाति | 
[ खं० १६२० ] 

सर्वे या-- 
जा तिय को अति उत्तम रूप बनायहु ता तिय को पति हीना । 
जो मनभावन छेल दई पुनि तो तिय ही को कुरुपिनि कीना ॥ 
जो बहु रूप दई दुहं को पुनि तो कलूपावत पुत्र बिहीना । 
तीनहं जाहि दयी शिवसम्पति ज्ू विधि ताहि दरिद्रता दीना ॥१॥ 

दोहा- * 
घर करो मन क्यों परो , कहो कुमति के धनन्‍्ध । 
का करिही चलिहो जबे , मूढ़! चारि के कन्ध॥ २॥ 
रे मन, नित रहिहे नहीं , तबनापन  अभिरछाख । 
चार दिना की चाँदनी , फिर ऑधियारा पाख॥३॥ 
लह्यो न सुख जग ब्रह्म को , धस्मो न हिय में ध्यान । 
घर को भयो न घाट को , जिमि धोबी को स्वान॥ ४॥ 
सुबह साँक के फेर में , गुज़री उमर तमाम | 
द्विविधि मँह खोये दक , माया मिली न राम॥५॥ 
विष भोग की आस मैं , सब दिन दियो बिताय | 
रे मन, करिंहें काह अब , पोीरी पहुंची आय॥६॥ 
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चतुरानन की चूक सब , कहलों कहिये गाय। ४ 
सतुआ मिले न सन्‍त को , गनिका छुचुई खाय॥७॥ 





र्खकुकार है 
[ सं० १€२० ] 
सर्वेया- 
कुल कानि विसारि दई सगरी गुरू छोगन तें सकुचानों पस्नो । 
अविवेक कहा कहिये अपनों मनि मानक दे पछितानों पत्मो ॥ 
विरहानल तापन सोौं तपि के निश द्योस खरो अकुलानों पत्मो । 
तुमसों नवनेह रूगाय हमें अँसुवान के मेह में न्हानों पत्तों ॥१॥ 





छठाशठलद्ाएर । 
[ सं० १६२०--१६८९ | 
संवेया- 
मोह मही परिपूरण जो ममता मथनी जिन खेलत फोरी | 
तर्जन कालीय ब्याल सो काल तथा अघ भर्जन कम करोरी ॥ 
दन्द्‌ महा यमलाजुन तोरन अजुन मित्र समान सजोरी | 
खम्पति सर्जन पूरण फ्न श्री गुरु अजुन बन्दन मोरी ॥१॥ 


पश्च विषै विष मूच्छित प्रानन दे सत ज्ञान सजीवन गौ । 
दास अनेक उधार दिये तरणी खुत पास अचानक तोरी॥ 
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कामरु क्रोध अमित्र कलेश हस्तो उपदेश रूगाय दुगोरी । 
सम्पति सजन पूरण फजेन श्री गुरू अर्जुन बन्दन मोरी ॥२॥ 


: चेतन ब्रह्म ज्ञु चिन्तन त॑ चित्त की चिर चश्चछूता चट चोरी । 
या मन मत्त मतडुज ते शुभ काम लियो जिन कान मरोरी ॥ 
बूडत ही भव सागर बीच बचाय लियो शिष का वरजोरी ॥ 
सम्पति सर्जन पूरण फजन श्री गुरु अर्जुन वनन्‍्दन मोरी ॥५॥ 


जो जन आन पदस्मो सरने दश जोजन दूर रहे अघ दोरी । 
प्रेतेत की मगदूर कहा पन अन्तक हू न करे अनखोरी॥ 
जो अनजान करे जम चूक छगे गुरु फूंक जरे तन होरी । 
सम्पति सर्जन पूरण फर्जन श्री गुरु अर्जुन वन्दून मोरी ॥४७॥ 





क्न्द्र्क्ुलाः ९ 

. [ सं० १६२० ] 
क्‍ द सर्वेया-- 
जो अति दुलेभ देवन को तन मानुष सो निज पुण्यन पावे । 
इन्द्रिन के सुख में लय होय ज्ञु ईश्वर ओर न नेक लखाबे॥ 
_अन्द्रकका थिक है तिहिं जीवन नारि खुतादिक मैं मन लाबे । 
है मतिहीन प्रवीन बन्यों वह काच के छारूंच छाल गमावै ॥१॥ 


सीतहि लेय महाधन देय करो हित राम रमेश हरी है । 
जो नहिं मानहुगे मति मोर तु आपति भीति अथादह् भरी है ॥ 
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चन्द्रकला तुम हो न कछू उन बालि महा बल झ॒त्यु करी है । 
रावण नारि कहे पियसों सिय हाँ विषबेलि प्रचस्म परी है॥श। 


नखतें सिखलों सब साजि सिंगार छटा छवि की कहि जात नही। 
सेंग छाय अलीन छली ललवचाय चली पिय पास महा उमही ॥ 
कहि चन्द्रकला मग आवत ही रूखि दौरि पिया तिह वाँह गही । 
नहिं बोलि सकी सरमाय लली हरषाय हिये मुसक्याय रही ॥श॥ 


बाजत तार खुदड़ उपहू उमड़ भरी सखियाँ रस बोरी | 
साथ लिये पिचकी कर माँहि फिरें चहुंधा भरि केसर कोरी ॥ 
चन्द्रकका छिरके रड् अड्डन आपस माँहि कर चितचोरी । 
श्रीवृषभानु महीपति मन्द्रि छा ली मिल्लि खेलत होरी ॥४॥ 


कपिनाथ महा बल बाजि नशाय, करस्मो कपिराज सुकरड सुभाती । 
दुल बानर भालन को सँग लेय गये निरखी अति लड्डू कपाती ॥ 
कहि चन्द्रकला हनि रावन को बुरहूवाय लई सिय ही हरषाती । 
मुसकावत बाल बिनोद भरी जब ही जब राम रूगावत छाती ॥ 


ध्यान करे तुम्हरो निसिवासर नाम तुम्हार रटे बिसरेना । 
गावत है. श॒ुन प्रेमपणी मंग जोबत है. छिन दीठि टरे ना॥ 
चन्द्रकछा बृषभाजु-सुता अति छीन भई तन दीख परेना। 
बैग चलो न विलम्ब करो अति व्याकुल है वह धीर धरे ना ॥६॥ 


कानन मूंदि रहो निसि वासर, आन उपाय न व्याधि टरेंगी । 
के धसि भौनन बैठि रहौ न तु, दामिनि सी उर आय अरैगी ॥ 


डैर्‌ 
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'चन्द्रकछा' किल चूकि चले पर, आय व्यथा सब शीश परेंगी | 
नींद छुधा तिस हू नसखिहें कहं, बाँसुरी तान जो कान परेगी ॥७॥ 
कवित्त-- 

एक बार आलिन को सड़ ले सकोनी बाल, सूरजखुता के 
तीर कोऊ ना जिते रहें । करि असनान चीर पहरि खुढार अति 
ताको मुख देखि कौंल छबि को  रिते रहें ॥ चन्द्रकला ताही समे 
आगये अचानक ही, प्यारे मनमोहन हू भरि जोहिते रहें । इक 
टक होइ देखि राधिका के आनन कों, चित्र के लिखे से घरी 
चार लो चिते रहें ॥ 9 ॥ 

देखी एक बाल आज न्हावती जमुन जाके, भाल भौंह अर्थ 
चन्द्र धनु निद्रत हैं। नेन देखि मीन कञ खज्जन कों दुःख होत, 
नाखिका कपोल उर मोर बिचरत हैं ॥ “चन्द्रकका' पूरन कलाधर 
सो आनन हैं, चिब्रुक अधर दन्‍त मनकों हरत हैं। कोन भाँति 
कबधों मिलेगी वह मोहि जाके, उरोज अमोल गोल घायल 
करत हैं ॥ ८ ॥ 

आई होत प्रातही पठाइ कुछ लोगन की, जेहों दधि बेचि 
धाम यामें मोर सारी ना। तुम सज्ि होरी साज लीनी मोहि 
घेरि आज, है है मों अकाज छाज राखौ गाज़ पारो ना ॥ 
'चन्द्रकका' सासु सौति ननद्‌ जिठानी सदा, रावरो ही नाम ले 
दबात खात टारो ना। यातें तन लेय मुख बिनती बिशाल करों, 
पाय पर्स द्वाहा छाल मो पै रड् डारो ना॥ ६॥ 








रामनाथ | छै€6 


जे उी पनरीडना भिजरी रजत 4 2 जेट सजी सर बी प्री  वरली भज्जी 5 भजन सह 7 हट करी जनरी पिला किन मरी ॑ज पजन करी पक असर बिल जी करी की परी ने बी 2 री ऑिनीीड तप कम की पते अं अजी अडटी जल उमा ली कली की कही जी बन्‍रीं। मनी कही पन्‍मी ते... परन्‍ी3 जरीभिणक पका १ टी. 


शशाख्नकाहायक।? 
[ सं? १६२० | 
सर्वेया- 
सिंहन त्यागि दियो पछ भोजन बालक के बल ने गज टावयों | 
सागर जन्‍्तु तृषातुर नाशत वात प्रवाह हराचलर हावयो॥ 
बेठि रहो थिर होय प्रभंजन दीप-शिखा कनकाचल गावयो । 
है यह मिथ्या बात कहें कोऊ प्रब को रवि-स्यन्दन चालयों ॥१॥ 


होत प्रभात विवेकिन को बुलवाय कहें धृतराष्ट्र सुबना । 
कार्हि भलि विधि सों सुख संजुत सोवत बीति गई सब रैना ॥ 
पे घटिका चवके तरके अस सरूपप्त भयो कस है फल देना । 
सोंचि विचारि कहो मुनि नायक कञ्ज लखे नभ में बिन नेना ॥२॥ 
कवित्त- 

जमुना के तीर नीर भरन गई ही तहाँ, तुमहि निहारि लगे 
नेन हित वोरी के। तलफत तबहीं ते सूके जल सफरीं लो, ज्वर 
में जरत गात वेस अति चोरी के ॥ रामनाथ हाल चलि तासु 
हाल लाल लखों, न त॒ पछितेहीं चलि जेहें प्रान भोरी के। चेन 
है न रेनदिन पलह परे न कलर छिन हू रूगे न नेन नवलू किशोरी 
के॥ ३॥ 
ऐरी वृषभानु की कुमारी सुकुमारी तेरी दीठि अनियारी ने 
दबायो दिल दोरि के। हाँसी हरखाय भुलवाय वर बेनन से, 
वसमें बसाय ताहि नासा नैक मोरि के ॥ रामनाथ कीनों कछु 
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शी | लीन गाऊे # कि हाथ # 3 ढक ही हक ५ न्‍ी हा] दी] 


टोना सो श्रमाय भोंह, छीनो मोलि मोर वारी बेसरि मैं जोरि 

के । नन्‍्द्‌ के कुमार बृन्दा विपिन विहारी पर ज्ञुडम करो न जाल 
जुलफन छोरि के ॥ ४ ॥ 

सुनि के सघन घन घोर चहुं ओरन तें चातक चकोर वक 
अमित हुलासी हैं। प्रकटे अनेक जीव शस्य परिपूर खेत केतकि 
कदम्ब कुन्द फूले खुखरासी हैं॥ केकिन की बानी मन मोहै 
अति रामनाथ सबठाँ बरषि वारि तपन विनासी है। करत 
विशेष दूर प्राणिन की प्यास पर वरषा वियोगिन के प्राणन की 


प्यासी हैं ॥ ५॥ 


महाकीरफ्साद हिकेदी । 
[ सं० १६२१ ] 
पन्थकार-लकच्षण । 
एक प्रवासी ज्ञान-निधान, 
तीथराज-बासी गुणवान। द 
व॒द्धि-राशि विद्या का वारिधि, पास हमारे आया है । 
नाना कथा नवीन नवीन, 
कहने में वह महा प्रधीन | 
प्रन्थकार माहात्स्य मनोहर, उसने हमें खुनाया है ॥ 
सुनकर वह माहात्म्य अपार, 
सोच समभ कर भले प्रकार। के 
परमानन्द रूप-नद में मन बहता है रहराता है । 


छह हक ताक पाप, हरी आम भितीरि आकर # के # आय न्‍ा ४ # 4 # *5# कह 


महावीरप्रसाद हिवेदी । ५७७३१ 
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उसका ही लेकर आधार, 
निज वचनों पर कर विस्तार । 
लक्षण-मात्र अन्थकारों का यहाँ खुनाया जाता है ॥ 


शब्द-शास्त्र है किसका नाम ? 
इस भगड़े से जिन्हें न काम। 
नहीं विराम-चिह्न तक रखना जिन लोगों को आता है । 
इधर उधर से जोर बटोर, 
लिखते हैं जो तोड़ मरोड़। 
इस प्रदेश में वे ही सज्ञन अन्थकार कहलाते हैं ॥ 


भला बुरा छपवाये सिद्ध, 
धन न सही नाम ही प्रसिद्ध । 
नाटक, उपन्यास छिखने में जरा न जो सकुचाते हें । 
जिनके नाच कूद का सार, 
बंगला भाषा का भण्डार। 
थे ही महा-महिम-विद्ज्ञन अन्थकार कहलाते हैं ॥ 


ए० बी० सी० डी० का भी ज्ञान, 
जिनको अच्छी भाँति हुआ न | 
अंगरेजी उद्धत करने में किन्तु न जो सरमाते हे । 
ऐसे विद्या बुद्धि निधान, 
जिनका बड़ा मान सम्मान । 
निश्चय वे ही परम प्रतिष्ठित ग्रन्थकार कहलाते हैं ॥ 


कत्ल ५ * 
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अपनी पुस्तक की सानन्‍्द, 
स्वयं समीक्षा लिख स्वच्छन्द । 
अन्य नाम से अखबारों में जो शत बार छपाते हैं । 
निज मुख से जो गुण विस्तार, 
करते सदा पुकार पुकार । 
ग्रन्थकार-पद्‌-योग्य स्वथा वे ही समझे जाते हैं ॥ 


सकती कान अर चल कर्नल नर सुर भर मर तत-+आा०- नानक 


बृए, रफाकाऊेण्णुदारू ॥ 
[ स्ं० १६२२--१६६४ | 
सोरठा- 
घन तुब हृदय प्रताप , तजे सबे जग के खुखनि । 
सहस दुसह सनन्‍्ताप , पेन तजत निज धर्म हठ॥१॥ 
बूड़ें.. राज-समाज , दिल्ली यवन समुद्र में । 
आरज गौरब लाज , इक राखी परताप तुम॥२॥ 
अकबर परम प्रवीन , राजपूत दागिल किये। 
इक मिवार दाग़ीन , तुवब प्रताप बल कारने॥ ३॥ 
दिली रूप बज़ार , बिकी सबे कुल कामिनी । 
वीर रहे सिर डार , राणावत ही इक बची॥ ४॥ 
क्षत्र क्षेत्र निःछत्र , भयो होत निहचय कबे। 
जौ न धरत सिर छत्र , परम हटी परताप सिंह ॥५॥ 
सखोये राज समाज , अखसन बसन खोये सब । 
स्तोये सन सुख साज , पें राखी जातीयता ॥ ६ ॥ 


ले परताप उछड्ड 
अकबर काल भुभड़ 
जद॒पि न राज समाज 
तड न तज्जी कुल लाज़ 
सबे अचम्सोी होय 
साँच सहायक कोय 
अब लो तजी न टेक 
डिगन दियो नहीं नेक 
सुनत हाय कछु आज 
राना छोड़त लाज 
दिल्ली के दरबार 
दिली रूप बजार 
जननि धरित्री हाय 
पृथ्वीराज खसमाय 
देखु प्रताप विचारि 
यह जीवन दिन चारि 
देखो साँचे वीर 
जीयत धारि जिय धीर 
वह दिन हें सुख काज 
क्षत्रिय लाज़ जहाज 
जो पवित्र तर मान 
सो न दीजिये जान 


बा० राधाकृष्णदास | 
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जननी जन्म सुफल भयो । 
कुचले फन जिन पग तरे॥ ७॥ 
फिरत सहत दुख बनहिं बन | 
विमल कीत्ति छाई जगत ॥ ८ ॥ 
कोन सहाय प्रताप को । 
वीर हृदय अखि वीर सम ॥ ६॥ 
धर्म मान स्वाधीनता । 
अभिमानी परताप ने ॥१०॥ 
प्रल्य होन चाहत कहा । 
झुकत ज्ु अकबर सामुहे ॥११॥ 
झुकि है सर मेवार को । 
शोभित राणावत करे॥१्श॥। 
क्यों न फटत तू तुरत ही । 
खुने न फिर ये हुखद बच॥१५॥ 
नासमान संसार यह । 
क्यों सुख हित कीरति तजत॥१४७॥ 
एक आस गशॉुन तुव गहे । 
सो आशा जिन तोरिये ॥१णा 
कीरति अक्षय जिन तजहू | 
यवन . समुद्र न बोरिये ॥१६॥ 
रच्छयो सहि सहि असह दुख | 
दिल्ली की बाज़ार में ॥१७॥ 
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खिला सिला टकराय , टूक टहूक रोटी बिना | 
भूखन किन मरि जाय, सड़ स्वतन्त्रता अतुल धन ॥१८॥ 
त॒व पुरखे निज छाप , जो रच्छथो जन शीश दे । 
सो बेचत परताप , क्षणिक सुखहि के कारणे ॥१६॥ 
नासमान करि आस , अविनासी की आस तजि | 
नासमान खुख रास , बुद्धिमान राना चहत ॥२०॥ 
इक दिन अकबर नाहि. , मुगल राज्य हू नहिं रहे । 
तुव कीरति रहि जाहि. , जब हों भारत नाम थिर ॥२१॥ 
द हृप्पय- 
जब हों उगे न भाजु, तबहि लछों जग अँधियारो । 
जब प्रताप भयो उदय, भयो मझुछ जग खारो॥ 
जबहि धार असि हाथ, सिंह सम ट्ूक हंकारो । 
तबहिं शात्रु घड़ शीश, आपुद्दी हे हैं न्यारो॥ 
शत्रु नारि शौभाग्य तजि, विधवा छरूच्छन धारिहें। 
बालक गण निजञ्ञ पितृ को, तब ही पिण्डा पारिहें॥२२॥ 


जिन कुल की मरजाद, लोभ बश दूर बहाई । 
जीवन भय जिन खोइ, द्‌इ आपनी  बड़ाई॥ 
जिन जग सुख हित करी, जाति की जगत हँसाई । 
लखि जिनको मुख वीर, सबे सिर रहे नवाई॥ 
तिनके सँग खानो कहा, मुख देखत हू पाप है। 


ज्ञाइ शीश वरु धर्म हित, यह सिसोदिया थाप है ॥२३॥ 


जब 


जब लो तन में प्राण, 
जब हो कर में शक्ति, 


जब लो घड़ पर शीश, 


बाल्मुकुन्द गुप्त । 


७७७ 





नतव लो मुख मोड़ों | 

न तब लो शस्त्रहि छोड़ों ॥ 

जब लो जिहा सरख, दीन बच नाहिं उचारों । 
झुकावन नाहिं विचारों ॥ 

जब लो अध्तित्व प्रताप को, क्षत्रिय. नाम न बोरिहों । 
जब लो न आये ध्वज नभ उड़े, तब लो टेक न छोरिहों ॥२४॥ 


( महाराणा प्रतापसिद्द नाटक से ) 


कालमुकुन्द गुप्त । 
[ सं० १६२२---१६६४ ] 
सभ्य बीबी की चिट्ठी । 
दोहा-- 
पीतम सड्ढी होन की , तुम्हरे मन है चाह। 


हमरो तुम्हरो होय पे 
हमरे अड्भडः लागी रहत 
सोरभ और सखुगन्ध की 
घूल अड्ुः तुम्हरे रहत 
हमरो अति इुगन्ध सों 
हमरे कोमल अड़ः कहाँ 
तुम्दरे अड़ः घोती फटी 
मेरे सिर पे केप अरू 
तेरे खिर लपड़ी फटी 


02 


है 


9 


| 


केसे मित्र ! निबाह॥ १॥ 
पोमेटम परफ्यूम । 
पड़ी चहूं दिसि धूम॥२॥ 
बायू ताहि उड़ात । 
माथा फाय्यो जात॥३॥ 
छाके राखत गोन | 
नाम मात्र की तोन॥४७॥ 
मोर पुच्छ छलहरात | 
साफ मजूर दिखात॥ ५॥ 
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हमरी कटि पेटी छस , 
तुम तगड़ी रूटकाय जिमि , 
मम मुख 'पौडर रोज सों , 
तुम खड़ि माटी पोत के , 


मेरे चरन  बिलायती , 
नागोरा तव पाय में , 
मम सुन्दर जंघान में , 


सदा असभ्य शरीर तव , 
मम मुख ढड़ बिलायती , 
बबर तुम्हारी जिह है , 
बाबरची के हाथ हम , 
चूद्हा फूकत तुम सदा , 
हमरी बोली “गाड' है , 
यज्ञ याग जप होम अरू , 
देखत ही तुमको सदा , 
छन छन आवत है बमी , 
भूमी अरू आकाश जिमि , 
हमरो तुम्हो होयगो , 


साहित्य-प्रभाकर | 





कष्ट कहूँ राखत छीन । 
अतड़ी बाहर कीन॥ ६॥ 
मानहु खिलल्‍यो गुलाब । 
माथोी कियो खराब॥७॥ 
जिकनो खुन्दर बूट | 
ठाँव ठाँव रहे हूट॥८॥ 
सिल्क रहत नित छाय । 
रहत उधारो प्राय॥६॥ 
निकसत धीरे बात । 
गोरू सम डकरात ॥१०॥ 
खाये] सदा तर माल । 
खाओ रोटी दाल ॥११॥ 
तुम छोड़ो हरिबोल । 
मानों उत्सव दोल॥१श॥ 
होत अरूथि उत्पन्न । 
हियो होत उत्सन्न ॥१श। 
हम तुम भेद अथाह । 
केसे मित्र निबाह ॥१७॥ 


पक्का प्रेम । 


व्याज छोड़ि के कीजिये , 


जहाँ प्रेम घोंसा बजे , कहा 


नेह.. निर्वाह । 
करेगी व्याह ॥१५॥ 


सदा 


अयोध्यासिंह उपाध्याय । ५०७ 





 फीको छागत है खदा , बिन नखरा को नेह । 
जिमि हिय हुल्सावत नहीं. , बिन चपला को मेह ॥१६॥ 
तेल तरडूः कहात है श तरुनाई को प्रेम । 
बिन हृढ़ यौबन होत नहिं , प्रेमी हृढ यह नेम ॥१७॥ 
मरदानी स्त्रियाँ । 
लेहगे से छूटीं हम खारी से छूटीं । 
खाना पकाने की चोका लगाने की, 
भोजन जिमाने की ख्वारी से छूटीं ॥ 
घोड़ा दोड़ायें चाहे स्ट्टू कुदायें, 
डोली फिनिस की सघारी से छूटी ॥ 
मरदाना कुरती ओ देखो फुरती, 
ओ हो हो! चार गंँवारी से छूटीं ॥ 
थियेटर में जांयगे लेक्चर डड़ायेंगे, 
छुट्टी हुई ताबेदारी से छूटीं ॥ 


अयोध्यासिह उपाध्याय ॥ 
[ सं० १€२२ ] 
वर्षा । 
सरस-उुन्दर सावन-मास था, वर्षा घन घटा नभ की घिर-घूमती | 
बिलसती बहुधा जिसमें रही, छवि बती उड़ती-बक-पडुती ॥१॥ 
घहरता गिरि-सानु समीप था, बरसता छिति छू नव वारि था । 
घन कभी रवि अन्तिम अंशु ले, वियत में रचता बहु चित्र था ॥ 
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नव-प्रभा परमो ज्वल-लीक सी, गति-मती कुटिला फणिनी समा | 
दमकती दुरती घन अड्डु थी, बिपुल केलि-कला खनि दामिनी ॥श। 
विद्युध रूप धरे नभ में कभी, बिहरता वर वारिद व्यूह था । 
बरसता बहु पावन बारि था, वह कभी सरसा करके रखा ॥७॥ 
सलिल पूरित थी सरसी हुई, उमड़ते पड़ते सर बन्द थे | 
कर सु प्रावित कूल समस्त को, सरित थी स-प्रमोद प्रवाहिता || 
अर्वनि के तल थी अति शोमिता, नव कोमल श्याम तणावली | 
नयन-रज्ञन थी करती महा, अज्ञपमा तरुराजि हरीतिमा ॥६॥ 
हिल, लगे झ॒दु मन्‍्द्‌ समीर के, सलिल विन्दु गिरा खुठि अडु से । 
महि न थे किसका मन मोहते, जल घुले जल पादप पुञ्ञ के ॥0॥ 
रसमयी रख वस्तु असंख्य को, सरसता छख भूतल व्यापिनी । 
समभ था पड़ता बरखात में, उदक का रस नाम यथार्थ है ॥८॥ 
स्तक प्राय हुई तृणराजि भी, सलिल से फिर जीवित हो गई । 
फिर सु जीवन जीवन को मिला, बुध न जीवन क्‍यों उसको कहें ॥ 





वसन्‍त । 
विमुग्ध कारी मधुमाल मंज्ु था, बसुन्धरा थी कमनीयता मयी | 
विचित्रता-साथ विराजिता थी, बसंत-बासंतिकता बनान्‍्त में ॥ 
नवीन-भूता बन की विभूति में, विनोदिता बेलि बिहड़ः बन्द में । 
अनूपता व्यापित थी वसन्‍्त की, निकुञ्ञ में कृजित कुज-पुञ्ञ में॥ 
प्रफुछ्चिता कोमल-पल्वान्विता, मनोज्ञता-मूत्ति नितान्त रजख्जिता । 
बनस्थली थी मकरंद मोदिता, अकीलिता-कोकिल काकली मयी ॥ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय | ५०६ 


हक हक #ऊ ;५ +क हक कही ] ह६. हक 


निसग ने सोरभ ने पराग ने, प्रदान की थी अति कान्‍्त भाव से । 

वसुन्धरा को पिक को मिलिन्द्‌ को, मनोज्ञता मादकता मदान्धता 
वसनन्‍्त की भाव भरी विभृति सी, मनोज की मंज़ुलू पीठिका समा 
छसी कहीं थी सरसला सरोजिनी, कु-मोदिनी मानस मोदिनी कहीं 
नवाडुरों में कलिका अनूप में, नितान्त न्यारे फल पत्र पुञ्ञ में । 
निसगे द्वारा सु प्रसूत पुष्प में, प्रभूत पुञ्जी कृत थी प्रफुछिता ॥ 
बिमुग्धता की बर रड् भूमि सी, प्रुब्धता केलि बखुन्धरोपमा | 
मनोहरा थीं तरु डालियाँ महा, नई कली कोमल कोपलों मयी | 
बसंत-माघधुय विकाश वद्धिनी, क्रिया-मयी मैन महोत्सवांकिता । 
सु कोंपले थीं तरु अड्ड| में छली, स अद्भरागा अचन्ुुराग-रज्जिता ॥ 
अनार में औ कचनार में बसी, लछामता थी अति ही लुभावनी । 
बड़े लसे लोहित-रड्ः पुष्प में, पलाश की थी अपलाशता ढकी ॥ 
प्रसादिका-लोचन सौरभों मरी, चसन्त वासन्तिकता विभूषिता । 
विनोदिता हो बहु थी बिनोदिनी, प्रिया-समा मंज़ु प्रियाल मञ्जरी 
दिशा प्रसन्ना महि पुष्प सड्डला, नये दलों पूरित पादपावली । 
बसंत में थी लतिका स-यौचना, अलापिका पश्चम तान को किला 
अनूप स्वर्गीय खुगन्ध में सना, सुधा बहाता धमनी-समूह में । 
समीर आता मलया चलांक से, किसे बनाता न विनोद मम्न था ॥ 


कमेवीर । 


देख कर जो विपन्न बाधाओं को घबराते नहीं । 
भाग पर रह कर के जो पीछे हैं पछताते नहीं ॥ 


अल कली जन अर पल पेज गाजर किडनी नर 


५१० साहित्य-प्रभाकर | 
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काम कितना ही कठिन हो पर जो उकताते नहीं । 

भीड़ पड़ने पर भी जो चश्चल हैं दिखलाते नहीं ॥ 
होते हैं यकत आन में उनके बुरे दिन भी भछे । 

सब जगह खब काल में रहते हैं वे फूले फले ॥२२॥ 
आज जो करना है कर देते हैं उसको आज़ ही । 

सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही ॥ 
मानते जी की हैं खुनते हैं सदा खब की कही । 

जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आपही ॥ 
भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं । 

कोन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं ॥२३॥ 
'ज्ो कभी अपने समय को यों बिताते हें नहीं । 

काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं ॥ 
आज कल करते हुये जो दिन गँवाते है नहीं । 

यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं ॥ 
बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिये । । 

वे नमूना आप बन जाते हैं ओरों के लिये ॥२७॥ 





किज्नोरीकाल कोस्का्मी ॥ 
[ सं० १६२२ | 
कवित्त-- 


नौगुन तिहारो, अहो औगुन बिना ही मोपै सौगुन लगावे 
दोस होस ना दिमानी हैं। पण्डिता सदा की, गरुन मण्डिता अदा 


पं० भगवानदीन मिश्र दीम' | ५११ 
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की आपु 'खण्डिता? अधीरा भई घीरा जो सयानी है ॥ कोटिन 
उपाय करि हारी में तिहारी सोंह, महामान वारी ते ने एक हू न 
मानी है। 'कलहन्तरितता' की बात नियरात प्यारी होंहूं चलि 
जात इत रातहूं सिरानी है ॥ १॥ 
सर्वेया-.. 

कूकत ही हिय हक चलावत कोपि कसाइनि क्वैलिया काली । 
लोचन नीर के सड़ः बही त्रज-बालनि के कुल कानि की डाली ॥ 
देखहिं कौन उपाय किए रख सागर नागर को हग पाली । 
जीवन-प्रान-अधार वही, बन बाँखुरी टेरत जो बनमाली ॥२॥ 


पूँ० सगवानदीन सिख दीन! | 
| [ सं० १६२३ ] 
स्वेया-- क्‍ 
त॒म गारि दे वा दिन दीन! गये भजि गागरि फोरि के नन्‍द्‌ छूला। 
न क्यो कछु रोकि रही रिस को अब छोरत हो छगुनी को छला ॥ 
इन बातन तें हमें जानि परो ब्रज त्यागि हैं गोपन की अबला । 
मद सों भरे डोलत हो अठिलात धरे शिर मोर की चन्द्रकका ॥ 
कवित्त-- 
जोरि कर पांय परिबे की अरिबे की बानि नीके उम्र जानि 
लीन्हें लच्छन हरी के हैं। कौन री प्रयोजन तिहारो जो निहारे 
मोहिं 'दीन' वे नवीन नित सीखत तरीके हैं॥ मंजुल मुकुत 
माल मेलें डनहीं के उर देहिं उनहीं को पट जटित जी के हैं। 
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इत जनि आदवे न दुखाव चित मेरो तित जाव जित जागे राति 
जौन नागरी के हैं ॥ २॥ 

ऊधव हमारों धव होय कूबरी को बरी छतियाँ घरी २ ये 
करकि २ उठें। दीन! बनि बेठी हैं वियोग ब्रजराज जू के आँसू 
के संयोग आँगी गरकि २ उठ ॥ बोलती न काहू ते न खोलती 
हिये के हाल अँखियाँ दरस लागि खरकि २ उठें। पीत पट वारे 
पी के प्रीत पींजरे में प्राण फँलि के पखेरू सम फरकि २ उठ ॥३॥ 

सी करि कराहै जहूं सखियाँ सयानी फूल पाँखरी बिछावें 
परयडु सुकुमारी के। सोहे रूपराशि दीन नोखी प्रभा अड्भन की 
ऊपरि प्रकाश स्वच्छ सारी जरतारी के ॥ फीको परि जात इन्दु 
नीको न लगत नेक ज्योंही झुकि काँकती करोखे चित्रसारी के। 
केसे लाल हां लो निबहैगी चलिबे में बाल जावक के भार पग 
उठत न प्यारी के ॥ ७ ॥ 


अरे हाकर 





दोहा- 
जोहत मुख मोहत मदन , सोहत श्रुज आजानु । 
नवऊ कञ्ञ लोचन ललित , रघुकुल पड़ुज भानु ॥ ५॥ 
बरवै-- 
बिचरत निशि बन राम धरे धनु बान | 
कह्यो सुधाकर निरखि, उदित भो भानु ॥ ६ ॥ 
सोरठा- क्‍ 
बिरह बिकल ब्रजबारलू , बारिज़ लोचन धारि भरि । 
सोचति मदन गोपार , नाये आगम शरद्‌ को॥ ७॥ 


कलाई“. ० ईब आओ 


लाला भगवानदान | ण्श्ट्र 
दाढलश रूगबाकनदाक् ६ 
[ सं० श€२३ | 
कवित्त-- 
सघन लतान सों लखात बरसात छटा सरद्‌ सोहात सेत 
फूलन,की क्यारी में । हिम ऋतु काल जलजाल के फुहारन में 
सिखिर छजात जात पाटल-कतारी में ॥ सुरभित पौन ते बसनन्‍्त 
सरसात नित ग्रीषम लो दुःख दह सोखे चटकारी में । 'दीन' 
कवि सोभा षट ऋतु की निहारी सदा जनक कुमारी की पियारी 
फुलवारी में ॥ १॥ 
खुनि मुनि कोशिक ते साप को हवाल सब बाढ़ी चित 
करुना की अज़ब उमड़ है। पद-रज डारि करे पाप सब छारि 
करि नवरू खुनारि दयो धामह उतड़ है। दीन” भने ताहि 
लखि जात पति-छोक और उपमा अभूत को खुकानो नयो ढड़ 
है। कौत॒क निधान राम रज की बनाय रज्ज्ञु पद तें उड़ाई 
 ऋषि-पतनी पतड़ः है ॥ २॥ 

थोरे घास पानी में अधानी रहे रेनि दिन दूध दही माखन 
मलाई देत खाने को | पूतन तें खेती करवाय देत अन्न बस्त्र, 
जाके हाड़ चाम आँत गोबर ठिकाने को ॥ 'दीन' कवि मेरे जान 
याही बात अलुमानि मुनिन महान धर्म मान्यो गो चराने को | 
ऐसे उपकारी की कृतज्ञता बिखारि अब भारत-निवासी मारे 

फिरें दाने दाने को ॥ ३॥ 





डैडे 


५१8 साहित्य-प्रभाकर । 
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जगव्वायदाक रह्ताकर की, फ, ॥ 
[ सं० १€र२र३े | 
सर्वेया- 
न चली कछु छालची छोचन सो हठ मोचन के चहनोई पस्मो । 
रतनाकर बढ़ बिलोकन बान सहायें बिना सहनोई पस्ो ॥ 
उतते वह गात छुवाय चले तब तो प्रत कों ढहनोई पस्लो । 
भरि आह कराहि 'खुनो ज्‌ खुनो' नन्‍्द्लाल लो यों कहनोई पस्षो ॥ 





प्यार पगे पिय प्यारे सो प्यारी कहा इम कीजत मान भरोर है । 
है रतनाकर पे निस वासर तो छबि पानिप को तरसो रहै ॥ 
है मन मोहन मोह्यों पै तोपर है घनश्याम पे तेरों तो मोर है । 
है जग नायक चेरो पे तेरो है है ब्रजचन्द पे तेरो चकोर है ॥२॥ 
कवित्त-- द 

हा हा खात द्वार पै दुखी हे दार पालिनी की नाइन ओ 
मालिन की बिनती महा करें। कहे रतनाकर कहें तो बोलि 
लाऊँ जाय बहुत भई री अब सुन्दरि छमा करे। खुनि सखि- 
बानी सतराय मुखुक्यानी बार ताकी छबि ताकि कौन कवि 
कविता करे। अनलख अनोखी ललूचानि रस पोखी बीच प्रान 
परे साकरे न हाँ कर न ना कर ॥ ३॥ 

बारिधि बसनन्‍्त बढयो चाव चढ़यो आवत है बिलखि बियो 
गिनि करेजो थाम थहरे | कहे रतनाकर त्यों किखुक प्रसून जाल 
ज्वाल बड़वानल की हेरि हियें हहरें ॥ तुम समफावति फहा हो 
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समुकौ तो यह धीरज धरा पें अब कैसे पग ठहरें। भोर चहुं 
ओर श्रमेँ एको पल नाहिं थममें शीतल सुगन्ध मन्द्‌ मारुत की 
लहरें ॥ ४ ॥ 

आये हो सिखावन को जोग मथुरा तें जो पे ऊधो ये वियोग 
के वचन बतराओ ना। कहे रतनाकर दया कर द्रस दीन्हों ठुख 
द्रिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना॥ ट्ूूक टूक है है मन मुकुर 
हमारो हाय भूलिह कठोर बेन पाहन खुनाओ ना। एक मन 
मोहन ने बसिकी उज़ारो मोंहि हिय में अनेक मन मोहन बसाओ 
ना॥५॥ 

जाय जमराज सों पुकारें जमदूत खुनो साहिबी तिहारी अब 
लाजते रहति है। पापिन की मण्डली उम्ण्डि मोद्‌ मण्डित 
अखण्डल के मण्डल लो राजते रहति है ॥ सापी, परतापी 
ओ सुरापी नहिं आये हाथ तिनहूं पै छेम छत्र छाजते रहति 
है। दड़ग करें हम सों हमेश हि भृड्डीगन गड्ा शम्भु शीश चढ़ी 
गाजते रहति है॥ ६ ॥ 

उड़त फुहारन को तारन प्रभाव पेखि जम हिय हारे मनों 
मारे करकन के । चित्र से चकित चित्र गुप्त चपि चापि रहे वेधे 
जात मण्डल अखण्ड अरकन के ॥ गड् छींट छटकि परे न कहूं 
आनि इते दूत इमि तानत वितान तरकन के | भागे जित तित ते 
अभागे भय भागे सबे लागे दोरि दोरि देन द्वार नरकन के ॥७॥ 

आलुर न होहु ऊधो आवति दिवारी अबे वेखिये पुरन्द्र कृपा 
जो लहि जाइगी | होत नर ब्रह्म ब्रह्म-श्ञान सों बतावत जो कछु 
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इहि नीति की प्रतीत गहि जाइगी ॥ गिरिवर धारि जौ उद्यारि 
त्रज॒लीन्हो बलि तौ तो काह भाँति यह बात रहि जाइगी | 
नातरू हमारी भारी बिरह बलाय सह्डः सारी ब्रह्म ज्ञानता तिहारी 
बहि जाइगी ॥ <॥ 

सुरड गहि आतुर उबारि धरनी पे धारि बिवश बिसारि 
काल सुर के समाज को | कहे रतनाकर निहारि करुना की 
कोर बचन उचारि जो हरैया दुख साज को ॥ अस्बु पूरि द्वगनि 
बिल्म्बु आपनोई छेखि देखि देखि दीह छत दन्‍्तनि द्राज को। 
पीत पट हे छठे के अँगोछत सरीर कर कञ्जनि सों पोंछत भुखुण्ड 
सगराज को ॥ ६॥ द 

अमल अनूप रूप पानिप तरड्ुनि में जग मग जोति आनि 
सान सो बसति है। कहे रतनाकर उभार भयो आँगन में रज्चक 
सी कंचुकी अदेख उकसति हैं। रसिक शिरोमणि खुजान मन 
. मोहन की लाख अभिलाख भोर भीर हुलसति हैं। अभिनव 
जोबन प्रभाकर प्रभा सों बाल अरुन उदे की कञ्लकली सी 
लखति है॥ १०॥ 

जाकी एक बंद को विरश्वि विब्वुधेस सेस सारद महेश ज्यों 
पंपीहा तरसत हैं। कहे रतनाकर. रुचिर रुचि ही में जाकी मुनि 
मन-मोर मंजु मोद सरसत हैं । लह लही होति डर आनन्द लवडुः 
लता दुख दन्द्‌ जासों ज्यों जवासो भरसत हैं| दामिनि सी 
कामिनि समेत घनश्याम सोई खुरस समूह ब्रज बीच -बरसत 
हैं ॥ ११॥ 
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बिलग न मानिये बिहारी धर बारी बेस कहा भयो जो पे 
अनखोंहीं करी दीठी है। तुम रतनाकर सुजान रसखानि वह 
निपट अज्ञान वासों ठानी क्यों अनीठी है॥ सरस खुरोचक में 
आकृति विचार कहा कैस हूं बिगारों नहिं होनहार सीठी है। 
टेढ़ी तें सहस्त गुनी सूधी भोंह मीठी अरू सूधी तें सहस गुनी 
टेढ़ी भोंह मीठी है ॥ १२॥ 

नागरी नवेली अरबिन्द्‌ मुखी चोप चढ़ी, कढ़ी कमला सी 
जल भीतर अन्हाय के। भीनो नीर भीनो चीर रूपख्यों शरीर 
माँहि परत न पेखि छवि पानिप समाय के॥ छारू रलचोहैं 
तहाँ आय गये सौोहैं तबे हेरत हँसोहैं अड़ः अड्भनि छुभाय के। 
कर उर अरुनि दे झुकि सकुचाय फेर घधाय जमुना में धँसी मुरि 
मुखकाय के ॥ १३ ॥ 

बिनती बखानी अनगिनती न मानति है किन तो खिखायो 
मान करिबो कुंवर पें | कहै रतनाकर रिभरायें नहिं रीमति है 
खीजति है उलयो कपोल दियो कर पें॥ पलटि प्रभाव पस्षो पाँच 
ही घरी में यह आवत अचस्भो जाति आँगुरी अधर पें। ए री 
अबला तू गुरूमान इत धारें, उत धीरज घस्मो न जात छाह 
गिरिधर पे ॥ १७ ॥ 

बोध बुधि बिधि के कमण्डल उठावत ही, धाक सुरधुनि 
की धँखी यों घट-घट मैं । कहे रतनाकर खुराखुर ससझु सब, 
बिबस बिलोकत लिखे से चित्रपट मैं ॥ लोकपाल दौरन दसों 
दिसि हहरि लगे, हरि छागे हेरन सुपात बर बट में | तसन 
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नंदीस लागे, खसन गिरोस छागे, ईस लकागे कसन फनीख 
कटि-तट में ॥ १५ ॥ 


ठाकुरफ्याद मिश्र फदीक! ॥. 
[ सं० १६२४ ] 
कवित्त-- 

पावस अमावस की अधिक अऑपधेरी राति सासु है ध्रबास मेरी 
ननद्‌ नदान जू। सूनों सुखभोन है परोस को भरोस कौन पाहरू 
न जागत पुकार परे कान जू॥ परिडत प्रबीन प्यारो बसत 
बिदेस पति कोन को अँदेस अब रखिक खुजान जू। ए हो 
ब्रजराज-राज खुनिके अरज मेरी आज्ु बसि जैये बसि जैये तौ 
बिहान जू ॥ १॥ 


राय देवीकसाद 'फुण” की,ए, बी,एल. 
[ सं० शृ€२५ |. 
सर्वेया-- 
करिके खुर तालन को बिसतार, सितार प्रवीण बज़ावती है । 
परि पूरन राग हू के मन में, अनुराग अपार जगावती है॥ 
गुन आगरी भाग सोहाग भरी, नव नाग़री चाव सों गावती है । 
छबिधाम है नाम है 'कादम्बरी', 'धुनि कादम्बरी की लजञावती है ॥ 





मन खंचत तार के खेंचत ही, उमहे जब 'जोड़' बजावन में । 
उम्रग मधुरे सुर की रूहरी, गहरी गमके द्रसावन में ॥ 


ह 0३४ #औ आफ आह ॥ ० # ५ # 
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 चपलाई हरे थिरता चित की, अँगुरी 'मिजराब” चलावन में | 
मन-भावन गावन के मिस बाल, प्रवीन है चित्त चुरावन में ॥२॥ 


एमन सोरठ देख हमीर, बहार बिहाग मरार रखीली । 
शूकुरा सोहनी भैरव भेरवी, शुज़री रामकलछी सरसीली॥ 
गौर विछावल जोगिया सारँग, पूरिया आखावरी चटकीली । 
बोल समे के बजायो करे, तिय गायो करें मिलि तान खुरीली ॥ 


: द्वग सोहें सितार के मोह मने, गति ध्यान में सोहें चढ़ी भ्र्‌ व बेली । 
सुर भेद भरे परदे तिनमें, भई जाति सी लीन प्रवीन नवेली ॥ 
कर बाम की बाम की चश्च॒ल आँगुरी, देखि फबे उपमा ये अकेली । 
नटराज मनोज की नाचें मनो, इकतार पे पूतरियाँ अलबेली ॥४॥ 


लखि कोमल आँगुरी नागरी की, अति आगरी तार बजावन में । 
अनुमान रे मन पूरन को, उपमान की खोज लगावन में ॥ 
दल मंजु अशोक को कम्प समेत, व्रथा कवि छागे बतावन में । 
सुर ताल थली यह कञ्जकली, भली नाचती राग के भावन में ॥ 


उर प्रेम की जोति जगाय रही, मति को बिन यास॒ घुमाय रही । 
रस की बरलात लगाय रही, हिय पाहन से पिघलाय रही ॥ 
हरियाले बनाय के रुखे हिये, उतसाह की पेंगे झुलाय रही । 
इकराग अलापि के भाव भरी, खटराग प्रभाव दिखाय रही ॥६॥ 


दोहा--- 
सारंग भरि सारडू रव , खुखद स्याम सारडू । 
विहरत बर सार मिल्ति , सरसत बरखा रह्ा॥ ७॥ 


५२७ साहित्य-प्रभाकर । 
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सरस २५ बरसत सलिल , तरस २ रहि बाम। 
भरस भरसख बिरहागि सों , बरस बरख भे जाम॥८॥ 
रामावर आराम में , छखी परम अभिराम | : 
भो हराम आराम खब , परो राम सों काम॥ ६॥ 
तिय तन लखि मोहित तड़ित , गति अद्भुत छखि जात । 
बार बार रखि तिय छटा , छन प्रकाश रहि जात॥१०ण। 
सुनि सुनि नवका रूप गुन॒, करि दरसन अभिलास । 
ख़ुर दारा छित जोवहीं , करि करि गगन प्रकास ॥११॥ 
प्रिय खुकुमारि कुमारि हित , भय मय तिमिर बिचार | 
प्रेम विवश  देवांगना , करहिं जगत उजियार॥१श। 
कवित्त-- 

शरद्‌ निशा में व्योम लूेखि के मयड्ुः बिन, पूरन हिये में इमि 
कारन बिचारे हैं। विरह जराई अबलान को दहत चन्‍्द तातें 
आज तापे विधि कोपे दया वारे हें॥ निशपति पातकी को 
तमकी चटान बीच पटकि पछारि अड्रः निपट बिदारे हैं। तातें 
भयो चूर चूर उचटे अनन्त कन छिटिके सघन सो गगन मध्य 
तारे है ॥ १३॥ 

माता के समान पर पतनी बिचारी नहीं, रहे सदा परधन 
लेनही के ध्यानन में । गुरुजन पूजा नहीं कीनी शुति भावन सों 
गीधे रहे नाना बिधि विषय विधानन में ॥ आयुष गँवाई खब 


रामावर-सरत्री । आरामन्बाग । अभिराम"उन्द्र । आरामन-चन। 
प्रकाश--बिजली । 
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स्वारथ संवारन में खोज्यो परमारथ न बेदन पुरानन में । जिन 
सों बनी न कछु करत मकानन में तिनसों बनेगी करतूत कौन 


कानन में ॥ १७ ॥ 
कुयड लिया-- 


अद्भुत डोरी प्रेम की, जामें बाँधे दोय । 
ज्यों ज्यों दूर सिधारिये, त्यों तयों छाबी होय ॥ 
त्यों त्यों छाँबी होय, अधिकतर राखेकसिकी। 
नेह न्‍्यून हे सकत नेक, नहिं दूरहु बसि के॥ 
विधिना देत चिछोह, कहूं तासों कर जोरी । 
रखियो छेम समेत, प्रेम की अद्भुत डोरी॥ १५ ॥ 





फ॑ भेरकफ्साद काजफेयी 'किशातलर' 
[ स्लं० १६€२६--१€६४ ] 
स्वेया-- 
जब ते अगरेजी पढ़ी तब ते तुम पे हमरो बिसवास नहीं । 
तुम हो कि नहीं यह सोचो करें परमान मिले परकास नहीं ॥ 
अनजाने न होत सनेह विशाल सनेह बिना अभिलाष नहीं । 
तेहि कारन सों शिव जू हमको तरिबे की रही कछु आस नहीं ॥ 


जारि अनड्ु कियो जब ते तब ते गिरिराज की राह बतावत । 
मो ढिग आय बसन्‍त बनाय विशाल शरासन सों शर छावत ॥ 
रे खल मैन ! खुने कत बैन ! बृथा दुख दे मुख कालिमा लछावत । 
शड़ुर सों कछु नाहिं चत्यो अब बापुरे दासन काहे सतावत ॥ 


] 


५्श्ए्‌ . साहित्य-प्रभाकर | 


आर जीने आीक न 9 पटक अ# और अीक जीभ मरी अरीके ही डा के बा 


कर बान शरासन दीह लखें जिन सों बहु कूर दले गये हैं॥ 
एक नारि अनुपम सड़ लिये ज्ञुग श्यामल गौर भले गये हैं । 
मोहिं हाल विशाल बताय दे री! यहि ओर ये कोन चले गये हैं ॥ 


जो परतीय रम्यों न कबों तो कहा ढुख झेलत गड़ः के भारन । 
जो भव शूल नसावत हो तो कहो केहि हेत जिशलछ है घारन ॥ 
देत ज्ु माल विशाल सदा तो लपेटे रहो कत व्याल हजारन | 
कामहिं जास्ो जु है शिव तो गिरिज्ञा अरधड़ धस्पो केहि कारन ॥ 


पूजन के हित लेन प्रसून को आई हुती चलछि आपनि गोंहीं । 
तो छगि कारी घटा की छटा घुरवान लो देखि परी मम सोंहीं ॥ 
भागि चली घर को जब हीं जलधार विशाल परी 0तिरछोंहीं । 
देखु री अड्भ तरे करि के हरि भीजत आप बचावत मोंहीं ॥५॥ 


जे नहिं जानत छन्द प्रबन्ध प्रकाशत हैं अपनी मति मन्दगी । 
भाष को नेकु न ख्याल जिन्हें बकि ऊटपटाग बढ़ावत गन्दगी ॥ 
हे कवि दत्त छिजेन्द्र विशाल जिन्हें न रुचे पर की परसन्दगी । 
ऐसे खबीस कवीसन को अब कीजिए साहब दूर ते-बन्दंगी ॥६॥ 


हम पाप करें जितने जग में तिन पै तुम दीठि न छाया करो । 
निलि यौस जो कोऊ रपोट करे तो कृपा करि के बिसराया करो ॥ 
कछु और न चाहत वीर विशाल इती ही सदाशिव दाया करो । 
हमरि दिसि भूलि न हेरो प्रभो तुम आपनी ही दिखि जाया करो ॥ 


पं० भेरवप्रसाद वाजपेयी “विशाल | ७५२३ 


जा आप नी ५ #ौ* 3४ डी बट बी टी बा :3जटी ली 5 बन ली किट बज धन विन टी जी नी व किन धन्‍री जा (ही ५ल्‍ जल 75७१ “किन जी वन जि आफ हु 


मोहित हे नर नारि गये जब सीय स्वयम्बर में पशु धास्मो | 
त्यों मुनि कौशिक के ढिग सो कनखेयन सों छबि राम निहास्त्रो ॥ 
दीठि प्रिया के लगे न “विशाल! तबे शुनि यों उपचार बिचास्ो । 
पै ठण पायो न बीच सभा शिव को तब तोरि सरासन डास्यो ॥ 


कवित्त-- 

कास को विकास ओ निवास भो प्रकाशंभान अम्ल अकास 
संरसावत द्रद को । विमल मयडु विरहीन के खु अडु करि बड़ 
भूकुटीन मारे काम की करद्‌ को॥ भनत विशाल चेश' उज्वछ 
महल बीच, सेज बिछवाय किन धारत फरद को । ओऔसि कर 
आज तें समागम पिया को इते देखु अब भयो अरी आगम 
शरद को ॥ ६ ॥ 

पुंछत कहा हो मो पै साँवरे कुंवर कान्ह काह्िह हों गई ही 
चृषभानु की कुमारी के। पाय के यकन्‍्त अति प्यार सो सनेह- 
मयी रावरे हवाल ज्यों सुनायो सब यारी के॥ भनत विशाल 
इत आइये को कीन्हयों मन तद्पि चले न बर अड्ः खुकुमारी के। 
केसे करि लाऊँ तुव पास हों पियारे छाल जावक के भार पग 
उठत न प्यारी के ॥ १०॥ द 


रात कुविज्ञा सों रमि प्रात ब्रजराज़ बीर मौज भरे होज में 
अन्हात छबि बर में। कज्लल की काछिमा कछत कर कअञ्जन सों 
जोन चख चुम्बन में लछाग्यो री अधर में ॥ भनत विशाल जञाकी 
'डउपमा बिचारी बहु लागी अति प्यारी तो न भाषत अमर में । 
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मानों तजि शहु भरि अड्डू में गुराइनि को घधोषत कलडु है मयडुः 


मानसर में ॥ ११ ॥ 
जारि डारी ज़मक पदन की मदत्री सब अतिशय उक्तिन को 


नाम नहिं लेते हैं। खण्डन करेंगे अब सिगरी पुरानी प्रथा कहा 
कवि गोत ओ पुराने ग्रन्थ केते हैं॥ भनत विशाल एक नेचर ही 
राखि लेहें पाछिले सु मुषन 'बिनाश हेत चेते हैं। सुनौ भाई 
सकल सुजान ध्यान दे के इमि नई रोशनी के कवि उपदेश 


देते हैं ॥ १२॥ 


केशरीसिह बारहठ (सोन्याणा)। 
[ सं० १६२७ ] 
 दोहा- 
नहीं ठेष इसलामि तें , है नहिं रहे चिदेख | 
यवन आतताई भये , तात रोष विसेस॥ १॥ 
सुघर रान सबही सुन्यो , और नपन आचार | 


है... भूपन दिए , बार बार घिक्कार॥२॥ 


रि गन तें डरिहों नहीं , करिहों नहीं कुकर्म । 
पग अकबर परिहों नहीं , घरिहों नहीं विधम ॥ ३॥ 
कवित्त-- 
बन्धन ते छूटिबयो वही को कवि मोक्ष कहे, परियों जही में, 
पारतन्त्र ही प्रमान ते। बालमीक व्यास आदि पुड़च महान मुनि, 
क्रष्ण भगवान गीता शास्त्र में बखानते ॥ याही हेत पण्डित 
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परिश्रम सों ग्रन्थ पढ़ें, याही के निमित्त ऋषि-राज राख छानते | 
ऊँचे हैं महातमा जे सुनिये कुमार मान | , मुक्ति ओ स्वतन्त्रता में 
भेद नहिं मानते ॥ ७ ॥ 

जापे चढ़ि जाय स्याम रह रैंगरेज हाथ, ठोर वहाँ कहाँ है 
बिचारे अदरड़ुः को । कर्मनासा जैसी छुद्र सरिता को दाव कहाँ ? 
जमिगो है हृदय प्रभाव जहाँ गड़ः को ॥ कीजे कहा याकों अब 
रान परताप कहे, मेरो तो स्वभाव हैं सदा ते एक रड् को । 
प्रथम पधारते तो खुनते तुम्हारी मान ! मेंने मान लीन्हों फरमान 
एकलिड्रः को ॥ ५॥ 

भारत के भूपति स्वतन्त्रता चहें न चहैं, नवरोजा जार कर्म 
कबहूं सहेंगे ना। सीसवद वंश होय जनानी सवारी अग्र, हरम 
हजूर मह पैदल बहैंगे ना॥ दास के समान आमखास में खरे ही 
खरे, रेशम की लूम रास हम तो गहेंगे ना। फलचर कहेंगे 
त्रनचर कहेंगे लोग, बनचर कहेंगे अनुचर कहैंगे ना ॥ ६ ॥ 

भूखे रहि जायेंगे हमारे जन, मान ! तोहू, बबरची खाने दिस 
कबहों तकेंगे ना। पाय हैं प्रसन्नता सों बृच्छन के पत्रन मैं, 
कशञ्न के पात्रन बिहीन बिलखेंगे ना॥ जठरा बुकाइ हैं कठोर 
माल मकइ तें, व्यज्ञन अनेक भरे थार निरखेंगे ना। ऊमर लौं 
ऊमरे भखेंगे बे-सवादी तोड, तुके के प्रसादी हम जरदा चजेंगे 
ना॥ ७॥ 

हमारे दिमाग बीच गरमी बढ़ी है पर, रावरे दिमाग ऐसी 
ठण्ढक भई है क्‍यों ?। आपनो गँवाय के बसीठ बनि आये और, 
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सम्यता को सीख एक साथ ही दई है क्यों ?॥ नीचे की 
कहावत को और अन्लुकर्ण कर, मान यह छुद्र मति राजने लई है 
क्यों ?। “मेरी तो गइ सो गइ सोच है कछू न दई, जेठजी की 
गाय हाय गौठ में रही है क्‍यों ? ॥ ८ ॥ 
... क्षत्रिन को मान सरवस्व मान हिन्दुन को, कूरम कुमार एक 
साथ ही गमाते क्‍यों ?। कहत प्रताप सिर नभ में लगाते विषहि, 
धर्म-रिपु तुकन के पाँव में जमाते क्‍यों ? ॥ दासता की बेरिन में 
आप जकराते कैसे ?, बब्बर अकब्बर के फैर मेँह आते क्‍यों ? | 
होती जो कृपान मूठ मुट्ठी में तुम्हारे, तो, तो, मुद्ठी भर तुकन 
की मुट्ठी में समाते क्‍यों ?॥ ६॥ 
... प्रचुर पहारन में हजारन फोज परी, ताके ढिग कूमे कने 
सगया विचारी है। शत्रुन निकट असहाय फिरे शून्य हिय, 
माननीय कच्छप की कैसी मति मारी है॥ गहिबे की अरज भई 
त्यों गहिलोत हतें, पातल छमा की तहाँ नजर पसारी है। मान 
अविचारता पै कैते अविचारी वारों, रान की उदारता पै बली 
बलिहारी है॥ १०॥ 
... अ्तक जड़ायो बलवान महा चातुरी तें, कुम्भस्थल करी पै 
जमायो पाँच आन है। शेर तोकि दीनो गजारूढ़ भण फारकी 
में, अटक गए, तें वार निष्फल दिवान है॥ अबेरप स्वर्ग-छोक 
अरर धकेल आयो, शेष हुती आयु हरि इच्छा बलवान है। कूरम 
को जीव रक्‍खा होदा जो न होतो तोतो, पितन मिलाय देतो 
पत्ता रान मान है॥ ११॥ 


अति. /3, हा. ढक 
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मुऊल हरिद्वीघाट भयानक जड़ः भयो, दुइं ओर तेगन की 

मची व्हाँ करा करी | वाही बेर कीनो मेरी जीवन जरी पे वार, 
करी घातकी ने हाय कैसी दुष्ता करी ॥ स्वामी पहुंचायो 
त्रय पाँच इक कोस तोह, तुरंग हमारे पर कितनी कृपा करी | 
लोक में रहेंगे परकोक हू रहेंगे तोह, पत्ता भूलिहेंगे कहा 
चेटक की चाकरी ॥ १२॥ 

में तो भो अधीन सब भाँति सों तुम्हारे सदा, तापे कहा 
फैर जयमत्त हे नगारो दे । करनो तू चाहे कछु ओर नुकसान 
कर, धमराज मेरे घर एतो मत धारो दे ॥ दीन होइ बोलत हूं 
पीछे जियदान देहु, करुना निधान नाथ ! अबके तो टारो दे। 
बार बार कहत प्रताप मेरे चेटक कों, एरे करतार ! एक बार तो 
उधारो दे ॥ १३॥ द 

कही भामासाह बात सबही खुनी है हम, देश के निमित्त 
अब कहा द्रब्य देहों ना ?। आप महाराज राज़ छोरि के पधारत 
हो, राजभक्ति को में उर केसे स्थान देहों ना?॥ ऐते पर 
मानिहों न अरज हमारी नाथ ! कहा एकलिडुः नाथज्‌ की आन 
देहों ना? तान छैहों मैं तो अब एक की न कान देहों, जान देहों 
चनन पे तोह जान देहों ना॥ १७ ॥ 

कहे भामाशाह जन्मभूमि में विपत्ति परी, तिहि को विछोकि 
प्रभु | कैसे लुक जाऊँ मैं । आज मम देश ओर स्वामि की 
करन सेचा, कृपा के निधान न॒प ! केसे रुकि जाऊँ मैं ॥ स्वामि- 
काज सारन को देश-कष्ट टारन को, ओखर महान ऐसो कैसे 
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चूकि जाऊँ में । बित्त अनुसार आज सेवा ही बजाऊं कहा 
मालिक के हेत नाथ ! उभो बिकि जाऊँ में ॥ १५ ॥ 


केसोदास देश पे बिपत्ति बढ़ि आई तब, महत्ता दिखाई पुन 
जुगो ज्ञुग जीवे को । नेह धन पूर कर बुभन न दीन्‍न्हों ताहि, 
मेदपाट देश जैसे अस्त होत दीवे को ॥ स्वामि के चरन सरवस्त 
धरि दीन्‍्हों भेट, कोड़ी हू न राखी निज पास नाम लीवे को । 
भामाशाह राखी निज सम्पति तें वस्तू तीनि, कीति इकलोती, 
घोती, छोटा जल पीचे को ॥ १६ ॥ 

जाहि देश बीच चुण्ड पत्ता जयमल्ठ भये, ऐसो देश त्यागि 
अब ओर कहाँ दोरिहे ? | जाहि देश भये वीर मान मकवान जैसे, 
ऐसे दिव्य देश ते न नातो अब तोरिहे॥ जाहि देश ही में 
भामाशाह से प्रधान मिले, कहत प्रताप ताते क्यों 5ब मुख मो रिहे !। 
धर्म प्रान प्रजाजन वास जिहि देश करे, ऐसो कोन व्यक्ति जह 
ऐसो देश छोरिहे ? ॥ १७॥ 

स्वेया-- क्‍ 

स्पश भये हमरे तन तें पट, ना उनको पहिने पहिनावें । 
छुई गए हम ते कोड बासन, ना उनमें वह भोजन पावें ॥ 
बैंठि गए हम जो तिहि ठोर कों, खोदि सबे जल गड़ सनावें । 
आप कहो चुनवावें चिता, अथवा कि कहो हम गोर खुदाव ॥१८॥ 
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अति शोक समुद्र भस्त्रो हिय में, पर नेकु कबों कलकावनो ना । 
अपनी अँखियान ते आपति में, पुनि आँखुन को ढलकावनो ना ॥ 


केशरी सिंह बारहठ (सोनन्‍्याणा)। ५२६ 


की धजती ५ बनी बीफिटीफिनीफलक जता बाला जल उन -अन्‍ीऑिऔ जी फिजिल जल अटीपन्‍ीपिजत जल कटी अपन अहअिनी फिजल पिन न अनी अनी चली विट 3 ओलीधी ५ डील घटी फनी... ही फल ऑिडनी टन फिट कट जा ली जज अल अली पल फिीििज बहा 


हम मानत, मान गयो. तुमरों तड, जाहिर में बिलूेखावनो ना | 
रखि हिम्मत कूरम [ कुन्त सदा, कहा शत्रुन पे भकावनो ना ॥ 





इमि कायरता करिके कबहू, अभिधान प्रसिद्ध मिटावनो ना | 
सहि के अपमान स्वजातिन तें, विष घंट कभी गिट जावनो ना ॥ 
कछवाह अबे गुहिलोतन पे, कहा खग्ग दुधार रूटावनो ना ? । 
करनो धरनो रहिमान करे-पर, काम परे खिट जावनो ना ॥२०॥ 


तुम तो हमरे कहिबे ते गए, रे तिहि ते तुमने चुकसान लयो । 
कुछ रान कभी गजनी पति तं, शगणि आजलों नेक न हाय नयो ॥ 
तुमरे कछु आँच रूगी तन में, पर मेरो सबे जरि पूने गयो । 
तुम मान ! कछू मत सोच करो, यह तो अपमान हमारो भयो ॥ 


हम जानि रहे मनिहों न कभी, मननों अब काको मनावनो है । 
अब आनि बनी इम बान्धव पै मन को अब का मुकरावनो है ॥ 
सगतेश कहे अब तो जियरा, नहिं मातु को दूध लजावनो है । 
कोउ धर्म गिनो कि अधर्म गिनो, अब प्रेम की पन्‍्थ पे धावनो है ॥ 


भव बीच सदा निज श्रातन को, यह कैसो सम्बन्ध खुहावनो है । 
बहु दूर रहे सुख सम्पति में, पर भीर परे मिल जावनो है॥ 
जब बान्धव पै भरि आन चढ़े, तब कैसे बने 2लू जावनो है । 
कोड धर्म गिनो कि अधर्म गिनो, अब प्रेम के पन्‍्थ पे धावनो है ॥ 


हम आपस में भझंगरेंगे तऊ, कहा शत्रुन को दिखिलावनो है । 
इन चोरन जारन तेंकि कहा, भ्ुवि मातु को चीर खिंचावनो है॥ 


३४ 
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जब लागत है कुछ दाग जहाँ, तब क्‍यों न तहाँ मर जावनो है । 
कोड धर्म गिनो कि अधमे गिनो, अब प्रेम के पन्थ पे धावनो है ॥ 





दल शत्रुन के महँ आइ मिल्‍यो, प्रभु पूणि गयो पथ पाप के हूं । 
नहिं मालिक को प्रिय दास भयो, बदमाश भयो निज बाप के हूं ॥ 
नहिं लायक बन्धु प्रताप के हूं, वध योग्य कि पान्र में श्राप के हूं । 
२ थ 
तुम कोप कृपा मन है सो करो, अब तो शरणागत आपके हूं ॥ 


नहिं कोविद हों पडुता न लहों, प्रभू जन्म हुको बहु बावरो हूं । 
गृह फूट बतावन शत्रुन कों, अधिनायक पूने उताबरो हूं॥ 
सब पापिन को सिरदार सदा, तरणी अघ खेवन नावरो हूं | 
दुख आकर हों भगराकर हों पर, आखिर चाकर राबरो हूं॥ 


जग में हम जन्मि के कीन कहा, इहि तें वरु बाजती मातु निपूती । 

निज देश तें द्रोह कियो हमने, इहि ते बढ़िया कहा हो हि कपूती ॥ 

महारान कृपानिधि आपहु की, सब भाँति सराहन जोग सपूती । 

जग भूपन बृन्द्‌ तछाक दुई बह, राखि लई तुमने रजपूती ॥२७॥ 
( प्रताप-चरित्र से ) # 

बोली वीर भगिनी में तोपे बलिहारी बीर, जगावत शूर ओर 

जरी मम जीकी है। जननी हमारी जन्मभमि हित जावत तू , 
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# उक्त पुस्तक पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा से .रल्राकर पुरस्कार 
ओर बलदेवदास शेप्य पदक प्राप हुआ है। महाराणाजी की ऐसी झन्दर 
पद्यर्मर्थ जीवनी इसके पूर्व प्रकाशित नहीं हुईं। काव्य-प्रेमी सज्ननों के संग्रह 
करने योग्य पुस्तक है। ओसवाल प्रेस में मिलती है। :. -सम्पादक । 


मिश्रबन्धु । ण्ड्र१्‌ 
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कीरति अपार कहों केती या घरी की है ॥ की तो जीति ए्हु के 
पयान कर देहू प्रान, सुनत अथाह चतुरड्रिनी अरी की है। मो 
को शरमावै मत सासरे समाज बीच, तेरे ्ुज़ भाई ! छाज मेरी 
चूंद्री की है॥२८॥ 

चतुदेश हायन सिवाय राज्य शासन सो, राम महाराज हू 
तें छोरिबो बन्यों नहीं । केशव कहत फैर और की कितीक बात, 
कोन महिपाल महि लोभ में सनन्‍यो नहीं ॥ समता मिलायबे की 
उपमा न आये या तें, मेरे जान ऐसो पूत जननी जन्यों नहीं। 
बंश को प्रदीप जग बीच बड़ भागी वीर, चूंडा सो महान त्यागी 
आज हो  खुन्‍्यो नहीं ॥ २६ ॥ 


वीक नर. डलपन-क+-थन जनक पलट धमणनटपतन«-म 





मिश्ववन्थु । 
[ सं० १६२२, १६३०, १६३२४ ] 
छप्पय-- 

सुख में फूलों नहीं, न दुख में बनो दीन मन । 

रहि सब छिन गम्भीर, करो कारज सम्पादन॥ 

हृढ़ता घारत करो, परम भूषण यहि जानी । 

हृढ़ता बिसु को पुरुष, नीच पशु सो अनुमानी ॥ 
अति छोटेहु करमन पे सदा, नर गति के राखहु नजरि । 
सच्चो सुभाव गुन अटल ये, देत पुरुष को प्रगट करि ॥१॥ 

जो कछु करिबो होय, जोन छिन में मन माही । ८ 

ताही छिन सो करो, निम्मिष अन्तर भल नाहीं ॥ 


७५३२ साहित्य-प्रभाकर | 





गुनो समे को सूल्य, बहुत बातन सों भारी । 
करो समे अनुसार, सकल कारज पन धारी ॥ 
यह सोचो सदा दिनानत में, काल सफल कितनो भयो । 
केहि कारन बस कितनों समे, आजु अकारथ हे गयो॥श॥ 


है 





जगन्नाक चोबे | 
[ सं० १६९८ | 
कवित्त- 

छाँड़ि सत सड़ति की पड़ति को दीनबन्धु, विषय आधीन 
होय अघ अनुरागी हों। साथुन सों ईरघा अखाघुन सों प्रीति 
करों, कपटी मलीन मति गुण गण त्यागी हों ॥ कहाँ लों बखानों 
अपराध मेरे मेरे दाथ, आप तें न छाने भसयो नरक विभागी हों। 
और न इलाज अवधेश के अधीन लाज, कलि को कुजीव हों 
महान मन्द भागी हों ॥ १॥ 

पावस ने पूरब तृषान मेटि व्ृच्छन की, कैसे बुझे प्यास ओखस 
पोस के उलीचे तें। आयो अब श्रीषम बच्चेगो नाहीं बाग तेरो, 
बापी कूप भारिकें निकारि नीर नीचे तें॥ होय होशियार के 
सम्हार वार वार कहों, हरे हरे रहे रूख नित्य नीर सींचे तें। 
होनी हुती सो तो सब होय चुकी बागवान अब ना सरैगो पल 
एक दहूग मीचे त॥ २॥ 





जयदेव | २-६] 
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जयदेक ॥ 
| सं० १६२८ ] 
सर्वेया- 
नूतन पलुव ओठ अनूप दिपें तन चम्पक चारू गुराई। 
विव्व उरोज सरोज विलोचन ओढ़नी बेलि बितान बनाई ॥ 
सेत प्रसून॒ विकाश मनोहर हास विलासन की सरसाई । 
जोबन तन्‍त अनन्त बनाय बसन्‍त किधों बनिता बनि आई ॥१॥ 


फेली सुगन्थ भरी रूतिका खुई गोरखधन्ध प्रबन्ध बनायो । 
त्यों जयदेव विभूति की भाँति बड़े अनुराग पराग लगायो ॥ 
नीरज नील निचयोल अमोल पिकी धघुनि बोल अतोल खुनायो । 
प्राण की भीख वियोगिनि पे ऋतुराज फकीर हे माँगन आयो ॥ 


चदरि लाल प्रबालन की पिक शब्द अपूरब तूर बजायो। 
पौन की फेरी दशों दिशिदेत मलिन्द मुरीदन के मन भायो ॥ 
सेत सरोज के कोड़न धारि विभूति की भाँति पराग रमायो । 
प्राण की भीख वियोगिनि पे ऋतुराज फकीर है माँगन आयो ॥ 


फूलि हैं फूल दशों दिशिमें तन चोगुनी पीर समीर करेंगे । 
गुज घनी अलि पुञ्ञ खुनाय निकुञ्नन में चितचेत हमरेंगे॥ 
कोकिल कूक तें हक हिये उठिहें तब केसेके धीर धरेंगे। 
बेरी बसन्‍त के आवत ही बपुरे विरही बिन मौत मरेंगे॥ ४॥ 


५३8 साहित्य-प्रभाकर | 
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शोरन को करिके चहूं ओरन मोद्‌ भरे बन मोर नचेंगे। 
वारिद बिज्ज्ञु छटा ज्ुत देखि बियौगिनि के तन ताप तचेंगे ॥ 
त्यों जयदेव उमडुन सो नर नारि अपार विहार रखेंगे। 
पावस की ऋतु में सजनी बिन पीतम के किमि प्रान बचेंगे ॥५॥ 





क्यों बचिहों बरषा ऋतु वीर बलाहक बैरी घुकारन लागे | 
मोर मरछार मचाय घनी हियरान कों हाय बिदारन छागे॥ 
मारुत मन्द्‌ दशों दिशितें विर्हीन के अड्रः पजञ्ारन लछागे । 
प्रान मरू करिके रहिहें पपिहा कहि पीव पुकारन छागे ॥६॥ 


वह काम की कामिनि तें कमनीय कछु म॒द॒बेन खुनाती रही । 
बतियाँ सुनि काम कलोलन की अरगाय चिते सतराती रही ॥ 
इत ओऔखर पाय प्रवीन प्रिया पल आधिक तो बतराती रही । 
गुरु लोगन के डर चोंकत सी छिन छाती छुवाय के जाती रही ॥ 


भा ७ ाणणणओ 


राम्नचारित्त उफाध्याय ॥ 
[ सं० १६२६ ] 
महावीर स्वामी । 
छन्द हारियगोतिका-- 
जय भहावीर, जिनेन्द्र | जय, भगवान ! जगदक्षा करो, 
“निज सेवकों के भव-जनित सन्‍्ताप को कृपया हरों | 
है तेज़ के रवि आप, हम अज्ञान-तम में लीन हैं, 
: हैं दयासागर आप, हम--अति दीन हैं बलहीन हैं ॥१ 


रामचरित उपाध्याय । ७५३५ 
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दानी न होगा आप सा हम सा न अज्ञानी कहीं, 

अवलूम्ब केवल हैं हमारे आप ही दूजा नहीं । 
भव सिन्धु के शभ्रम-भ्रमर में हम डूबते हैं हे प्रभो, 

झटपट खहारा दीजिये हम ऊबते हैं हे प्रभो ॥२॥ 
गिरि को अँगूठे से हिलाया आपने तो क्या किया ? 

यदि इन्द्र के मद को मिटाया आपने तो क्‍या 'किया। 
यदि कमर को गज ने हिलाया तो प्रशंसा फ्या हुई ? 

यदि सिंह ने गीदड़ भगाया तो प्रशंसा क्या हुई ? ॥१॥ 
अपकारियों के साथ भी उपकार करते आप थे, 

मन में न प्रत्युपकार की कुछ चाह रखते आप थे। 
बड़वाशि वारिधि के हृदय को है जलाती नित्य ही, 

पर जलधि अपनाये उसे है क्रोध कुछ करता नहीं ॥४॥ 
शुभ स्वाचलम्बन का सुपथ सबको दिखाया आपने, 

दृढ़ आत्मबल का मर्म भी सबको सिखाया आपने | 
समता सभी के साथ. सब दिन आपकी रहती रही, 

इस हेतु सेवा आपकी निश्छल मही करती रही ॥०॥ 
यद्यपि अहिंसा-धर्म सभी ने श्रेष्ठटम माना सही, 

पर वास्तविक उसके विधानों को कभी जाना नहीं | 
किस भाँति करना चाहिये जग में अहिंसा-धर्म को, 

.. अतिशय सरल करके दिखाया आपने इस मर्म को ॥६॥ 

करके कृपा यदि अवतरित होते न भू पर आप तो, 

मिटता नहीं संसार का त्रयकाल में त्रयताप तो | 


५३६ साहित्य-प्रभाकर | 
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जितकाम हो निष्काम होकर शान्ति के सुखधाम हो, 

योगीश भोगों से रहित गुणहीन हो गुणआाम हो ॥७॥ 
जय जय महावीर प्रभो ! जग को जगा कर आपने, 

संसार के हिंसा-जनित भय को भगा कर आपने। 
इस छोक को सुरकोक से भी परम पावन कर दिबवा, 

अज्ञान-आकर विश्व को प्रज्ञान का सागर किया ॥८॥ 


ऋच्कयाचन्ंद ९ 
[ सं० १६२६--१€८रे ] 
भजन- 
मुझे है काम ईश्वर से, जगत रुठे तो रूठन दे। 

कुटंब, परिचार, खुत, दारा, माल, धन, छाज छोकन की । 
प्रभू के भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे॥१॥ 
बेठ सह्त में सन्‍तों की, करूं कल्याण में अपना | 
लोक दुनियाँ की मोजें, भोग में छूटे तो दछूटन दे ॥२॥ 
प्रभू के ध्यान करने की, लगी मन में रूगन मेरे । 
प्रीतव संखार विषयों से, अगर टूटे तो हटन दे ॥श। 
धरी सिर पाप की मटकी मेरे शुरू देव ने कूटकी । 
सो ब्रह्मानन्द्‌ ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे ॥४॥ 


. कहे छछमन कोमल बानी, खुन परशुराम अभिमानी । 
हम बालकपण में भारे, कई धनुष तोड़ कर डारे॥ 
क्या शडुर चाप कद्दानी॥ खुन० ॥ ५॥ 


केशरी सिंह बारहठ ( कोटा )। "३७ 
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कुछ क्षत्रिय जाति नसाई, तुम फूल गये मन माँई। 
कोई मिला न शूर खुजानी ॥ सुन० ॥ ६ ॥ 

में विप्र जानि शरमाऊँ, नहिं यमपुर आज पढठाऊँ। 
क्या झूठी हठ तुम ठानी ॥ सुन० ॥ 9॥ 

यह रामचन्द्र भगवाना, जिन तोड़ा धनुष पुराना | 
ब्रह्मानन्द समझ सुनि ज्ञानी ॥ सुन० ॥ ८॥ 





क्के € ५ (“5 कि ) 
शरणहसेह कारहठ (कोटा) ४ 
[ सं० १६२६ ] 
चेतावणोी का चुंगव्या । 
सोरठा- 

पग पग अम्याँ पहाड़ , धरा छाड़ राख्यों धरम । 

(ईशू ) महाराणा रमेवाड़ , हिरदे बशिया हिन्दरे ॥ १॥ 

पाँवों पाँचों पहाड़ों में भठकते फिरे, पृथ्वी छोड़ कर धर्म बचाया। 
इसलिये ही “महाराणा” ओर 'मेवाड” ये दो शब्द हिन्दुस्तान के हृदय में 
बस गये हैं ॥ १ ॥ 

घण घलिया घमशाण , राण सदा रहिया निडर | 

(अब) पेखन्ता फुरमाण , हलचल किम फतमल ! हुवे॥ २॥ 

अनेक युद्ध हुए, तब भी महाराणा सदा निर्भय रहे । हे फतेहसिह ! 
अब सिर्फ फरमानों को देखते ही यह हलचल केसे मच गई ?॥ २॥ 


84 


५३८ .._ 'खाहित्य-प्रभाकर । 
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गिरद्‌ गर्जाँ घरशाण , नहच धर माई नहीं । 
(ऊ) मावबै किम महाराण , गज़ दो शेरा गिरद में ॥ ३॥ 





जिसके हाथियों के युद्ध की उड़ी हुई गिरद्‌ ( धूछि ) निश्चय ही पृथ्वी 
में नहीं समाती थी, वह महाराणा स्वयं दो सा गज के गिरद ( घेरे ) में 
केसे समा जायगा 2॥ ३ ॥ 


ओर. ने आशाण , हाकाँ. हरबछू हालणो | 
किम हाले कुछ राण , (ज्ञिण) हरबल शाहाँ हड्डिया ॥४॥ 


दूसरे राजाओं के लिये आसान होगा कि वे हकाले ( खदेड़े ) जाने पर 
शाही सवारी भें आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, परन्तु जिस महाराणा-वंश ने 
अपने हरोल में बादशाहों को हाँक लिया था ( भगा दिया था ) वह शाही 
सवारी में केसे चलेगा ? ॥ ४ ॥ 


नश्यिन्द शह नजराण , झुक करशी शरशी जिकाँ | 
(पण) पशरेलोी किम पाण , पाण छताँ थारो फता ! ॥ ५ ॥ 


दूसरे सब राजा कुक कुक करके नज़राना दिखाएँगे यह उनके लिये तो 
सहज होगा । परन्तु हे फतेहसिह ! तेरे हाथ में तो तलवार रहती है, उसके 
रहते हुए नज़राने का हाथ आगे कंसे फेलेगा ? ॥ ५॥ 


शिर झुकिया शहशाह , शिंहाशण जिण शाँम्हनें । 
(अब). रलूणों पतड़ु-राह , फाबे किम तोनें फता !॥ ६ ॥ 


जिसके सिहासन के सामने बादशाहों के सिर कुके हैं, फतेहसिह ! 
अब पंक्ति में मिल जाना तुझे केसे फब्रेगा १ ॥ 


केशरी सिंह बारहठ ( कोटा ) । ९५३ ६ 
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शकऊरू चड़ावे शीश , दान-धरम जिणरो दियो । 

शो खिताब बखशीश , लेवण किम रूल्यावशी ॥ ७॥ 

जिसके दिये हुए “धर्म' के दान को संसार सिर पर चढ़ा रहा है, वह 
( हिन्दू-पति ) ख़िताबों की बख़शीश लेने के लिये केसे छलचाएगा ? पथ 

देखेला हिन्द्वदाण , निज शुरज दिश नेह शूं । 

पण तारा परमाण , निरख निशाशा न्हाँकशी ॥ ८॥ 





कक 


सब हिन्दू अपने सूर्य की ओर स्नेह पूर्वक ताकेंगे, परन्तु जब उनको 
तुम “तारा? बने हुए ( स्टार ऑफ़ इन्डिया ) दिखाई दोगे तो वे अवश्य ही 
निश्वास डालेंगे ॥ ८ ॥ | 

देखे अज्ञश दीह , मुलकेली मनही मनाँ। 

दस्भी_ गढ़ दिल्लीह , शीश नमन्ताँ शीशबद ! ॥ ६॥ 

है शीशोदिया ! दिल्ली का दम्भी किला तुझे सिर कुकाते हुए देख कर 
मन ही मन हँसेगा ओर इस दिन को अपने लिये अभिमान का दिन 
समभेगा ॥ ६ ॥ 


अन्त बेर आखीह , पातल जे बाताँ पहल । 

(वे) राणा शह राखीह , जिणरी शाखी शिर ज़टा ॥१०॥ 

पहले महाराणा प्रताप ने अन्तिम समय में जो प्रतिज्ञाएँ की थी, उनको 
आज तक सब महाराणाओं ने निभाया है ओर उसकी साक्षी खुद तुम्हारे 
सिर की जटा है ॥ १० ॥ द 

कठिण जमानो कोल , बाँधे नर हीमत बिना । 

(यो, बीराँ हन्दो बोल , पातल शाँगे पेखियो ॥११॥ 


७४० साहित्य-प्रभाकर | 
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ममुष्य अपने में हिम्मत न होने पर ही यह सिद्धान्त बाँध लिया करता 
५ कि “जमाना मुश्किल है”? । इस वीर-वाणी के रहस्य को सांगा ओर प्रताप 


समके थे ॥ ११ ॥ 





अब लग शाराँ आश , राण रीत कुल राखसी | 
रहो सहाय शुख-राश , एकलिड् प्रयु॒आपरे ॥१श। 


अब तक सबको यही आशा है कि महाराणा अपने वंश की रीति को 
रकखेंगे । खख के राशि भगवान एकलिड्भा आपकी सहायता पर रहें ॥१२॥ 


मान मोद शीशोद ! , राजनीत बल राखणों। 
(ईं) गवरमिण्टरी गोद , फल मीठा दीठा फता! ॥१श॥ 
है शीशोदिया | फतेहसिह ! अपनी प्रतिष्ठा ओर हर्ष को राजनीति-बल 


से रखना ही होगा । इस गवर्नमेन्ट की गोदी में मीठे फल देखे हैं ? ॥१श॥ 
( साप्ताहिक “गुजराती से उद्धत )। 


निर्भीक उक्ति का समाधान । 
कवित्त- 
बीर वसुधा के बींद बाहुज बिरल रहे, उनके उदार हाथ ताकूँ 
अभिलाखू हूं। कायर कुछत्री हे कुबेर तोह काम के न, चाम के 
खिलोने ओर सथ्वह न भाँकूं हूं ॥ तजि कुल पन्थ बहें वहें सहे 
बैनबान, यही धर्म मेरो अभिमान तें न भाखूं हूं। विरुद निबाहन 
में आप हो अटछ रान | ( तो ) चारनपने की टेक में हूं कछ 
राखूं हूं ॥ १४॥ 
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बींदपनि । भाँखूँ-देखता । वहें:-वही । 


केशरी सिंह बारहठ ( कोटा )। 
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५8१ 


मुंडमुंडों की एकादशी । 


मूंघोी चुड़लो महलूरों 
सत पोरस री साख में 
मंछ मंडा भंडा मिनख 
अजब भदर अपसकुनिया 
माथे माँग सखँवारणा 
फिरे मुखकता फेसन्या 
बाई क्यूं न बणाविया 
नित उठ मूंछाँ घुरड़वे 


रहे सफाचट  रातदिन 
वले बूढ़ बालक बणें 
मूंछालाँ. री महफला 
जाणक भिली जमात में 
पाण मुंछ पर पटकता 
(अब) तमख बजावे तालियाँ 


मुकना घण ससता मिले 
अधरघुख्या थधिक अंजसे 
हरखे घुटिया होटरा 
(तो) कुद्रत हूं ताँ क्यूं नहीं 


9 


4 


मरदाँ मूंघी मूंछ । 
ए दोनूं घण ऊँच॥ १५॥ 
नरपण रो कर नाखस | 


रमिया. जाणक राख ॥१६॥ 
मूंढे मूंछ मुंड़ाय । 


जनखा रूप जणाय ॥१७॥ 
दिये विधाता दोस । 

५ ९) 
सधे जरा सन्‍तोस ॥१८॥ 
बाई जिसड़े बेस । 
लाजे नह लव॒लेस ॥१६॥ 
मुंझमुंडा न खुहाय । 


अबधूताणी आय ॥२०॥ 
ऊफणिया आपाण । 
की मुंछमुंडाँ. काण ॥२१५॥ 
जुड़ दन्‍्तालाँ जोड़ । 
हुवे न॒मूंछाँ होड़॥श्श। 
मिटा मूंछरो भार। 
ओरतियाँ. अधिकार ॥२५॥ 


मंघो--मेहगा । चड़को-चूड़ा । महलूरो>रूत्री को । सत-सतीत्व । 
साख-साक्षी । पोरस-पोरुष । जनखा-हिजड़ा । वलेज-फिर से । 


०8२ साहित्य-प्रभाकर | 


जे ला न्‍ी ना नी आना ही नी मी ही ही. हा मी ह०े. २ परी मील अत 


कक, भी न थ्रििक आग बीत जनक की अत करी अप लरीच ये. जरींे अरब प्री भी आग नी नी हा 5 


आधै नीचे उतरिया , मरद्‌ मूंछ मुंड्वाय । 
चढ़ी आध कट चोटियाँ , धघियाँ समोबड़ धाय ॥२७॥ 
नारी चाहै नर पणों , नर नारी उडणिहार । 
बणी दसा विपरीत अब , बिकट कार बलिहार ॥२५॥ 
प्रेम । 

एक ओर अखण्ड रस में प्रेम की धारा बहें, 

प्राण जीवन एक हो दो देह में बिलगे रहें । 
रूप-योौवन-सम्पदा पर श्रमर हो गज्जारते 

वे प्रेम को बदनाम करके स्वार्थ गोता मारते। 
प्रेम और विकार छल का रड् रूप मिला ज्ुला, 

निःस्वार्थ की आहति ही से भेद सब जाता खुला ॥२६॥ 
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[ खं० १६३० | 
कुृणडलिया-- 
मेना तू बन बाखिनी, परी  पींजे आन | 
जान देव गति ताहि में, रहे शांत सुख मान ॥ 
रहे शांत खुख मान, बान कोमल ते अपनी । 
सब पक्षिन खरदार, तोहि कवि-कोविद बरनी ॥ 
कहें मीर कवि नित्य, बोलती मधुरे बेैना । 
तो भी तुमको धन्य, बनी तू अजहूं मै-ना॥१॥ 
धियाँ-र्न्रियाँ । समोचड़-बराबरी । 


सयद अभीरअली पीर” 


जक ह« कक 2५ 


कोयल तू मन मोह के 
तो अभाव में काग मुख, 
लखनो.. परो भदेखस, 
पे बोलत हैं बोल, 
मीर' हे देव, 


कहें 
लावो फैर बसन्‍त, 


तोता तू पकड़ा गया, 
बड़ा हुआ कुछ पढ़ लिया, 
तो भी रहा अजान, 
जीवन पर के हाथ खोॉंप, 
कहें मीर समुकाय, 
चेता जो नहिं आप, 


बगला बेठा ध्यान में, 
मानों तपली तप करे, 
मल कर भस्म शरीर, 
कहें मीर असि चोंच, 
फिर भी आयें शरण 
उनके भी तू प्राण हरे 


री] ५ #१9, हक, #फ..#)5. 8 आज हक अति जी 





गई कौन से देस। 


छखनो. परो भदेख॥ 
वेस तोही सो कारो। 
महा ककेस कटु न्यारो॥ 
काग को दूर करो दल । 
मनोहर बोलें कोयछ ॥ २॥ 


जब था निपट नदान | 
तो भी रहा अजान ॥ 
ज्ञान का मर्म न पाया | 
निज घर विसराया ॥ 
हाय |! तू अबलों सोता । 
किया क्‍या पढ़ के तोता ॥ ३॥ 


प्रातः जल के तीर | 


मल कर भस्म शरीर ॥ 


तीर जब देखी मछली । 
समूची फोरन निगली ॥ 
बेर जो तज के अगला | 


रे! छि! छि! बगला॥४॥ 


पसवया-- 


क्यों मन सोच करे मन मूढ़ भरे दिन ये ठुख के टरिहें कब । 
त्यों दुखदायक दीनन के यह पापी कबे अघ सोौं मरिहें दब ॥ 


५ छडे 


५७७ साहित्य-प्रभाकर | 


मानि ले तू सिगरो जग मीत है एक हु ना हमरे अरि हैं अब | 
जा दिन देव दया करि है तब ता दिन 'मीर” मया करि हैं सब ॥ 


लितिपाल ॥ 
| सं० १६३० ] 
स्वेया- 
कोउ कहे निज बुद्धि उदें, इन मत्त मतड़न की गति भानी -। 
कोउ कहे लखि बाल की चाल, मरालन की अवली सकुचानी ॥ 
यौंहि अनेक कुतक करें, छितिपाऊल यहैं मन में अनुमानी । 
मन्द्‌ चले किन चन्द-मुखी, पग छाखन की अखियाँ अरुझानी ॥ 





फ्कतीय ॥ 
[ सं० १६३०--१६६३ ] 
लावनी- 

शुद्ध सदच्चिदानन्द्‌ ब्रह्म हूं अजर अमर अज अविनासी । 
जास ज्ञान से मोक्ष हो जावे कट जावे यम की फाँसी ॥ 
अनादि ब्रह्म अछ्त द्वेत का जामें नामो निशान नहीं । 
अखर्ड सदा सुख जा का कोई आदिमध्य अवसान नहीं ॥ 
यही ब्रह्म हूं मनन निरन्तर कर मोक्ष हित सन्‍्यासी । 
शुद्ध सब्िदानन्द ब्रह्म हूं अज़र अमर अज अविनाशी॥ १॥ 
सर्व देशी हूं ब्रह्म हमारा एक जगह अवस्थान नहीं । 
रमा हूं सबमें मुझसे कोई भिन्न बस्तु इन्सान नहीं ॥ 


जगन्नाथप्रसाद चतुबदी | ७8५ 





देख विचारो, सिवाय ब्रह्म के हुआ कभी कुछ आन नहीं । 
कभी न छूटे पीड़ दुःख से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं ॥ 
ब्रह्म ज्ञान हो जिसे उसे नहीं पड़े भोगनी चोरासी । 
शुद्ध सबच्विदानन्द्‌ ब्रह्म हुं अजर अमर अज् अविनासी॥ २॥ 
अद्दृष्ठ, अगोचर, खदादृष्ट में जा का कोई आकार नहीं । 
नेति, नेति कह निगम ऋषीशध्वर पाते जिसका पार नहीं ॥ 
अलख ब्रह्म लियो जान, जगत नहीं, कार नहीं कोई यार नहीं । 
आँख खोल दिल की टुक प्यारे कौन तरफ गुलजार नहीं ॥ 
सत्य स्वरूप आनन्द राशी हूं कहें जिस घट घट वासी । 
शुद्ध सद्धिदानन्द ब्रह्म हूं अजर अमर अज़ अविनाशी ॥ ३ ॥ 


जगन्‍नाथपयाद चतुकेदी । 
[ सं० १८३२२ ] 
नया काम कुछ करना बाबा, नया काम कुछ करना | 
दूध दही घृत मक्खन छोड़ो, चरबी पर चित धरना ॥ बाबा० ॥ 
गो-सेवा को दूर भगाओ, पालो घोड़े कुत्ते। 
भगतिनियों की पूजा करके पितरों को दो बुत्ते ॥२॥ 
वेद शास्त्र का पढ़ना छोड़ो, छोड़ो सन्ध्या बन्दन | 
बास्हनपन की धाक जमाओ, खूब छगाकर चन्दन ॥ ३ ॥ 
दो सच्चों की झूठा करना, खाना नमक हलाली | 
“कृषि गोरक्ष वाणिज्य” को छोड़ो, करो दरकालढी॥४॥ 


३५ 


०७६ साहित्य-प्रभाकर । 
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कन्या को वर बूढ़ा ढंंढो, युवती को बर छोटा । 
विधवाओं का व्याह कराओ, मार मार कर सोटा॥ ५॥ 
जो न बने कुछ तुमसे भाई, पीटो पकड़ छुगाई । 
अथवा नाथो ताक घिनाधिन, सिर पर उसे बिठाई॥ ६ ॥ 


सं जिलनल-निननन---नननन अलनपनलतयनक्‍कककप्न, >ज >मममन्कन्‍कननो, 


८ ८५ 

शद्रकसादाक 

[ सं० १६३२--१६७४ ] 

.... कवित्त- 
आयो मास भादव भ वीज भर भावन सो मेह बरलावन 

अछेह ऋतु भावनी | बदल उम्रण्ड वो प्रचण्ड घन भण्ड घोर 
लगे चहुं ओर साधु मण्ड मन चावनी ॥ पथिक चले हैं घर देश 
कों विदेश त्यागि लागी अनुरागी बागी घटा गहरावनी । भने 
लिखमेश कवि सार सनगार नार साजन निहार तीज भादव 
सुहावनी ॥ १॥ 





पूं० कष्मताफ्साद गुरु | 

[ सं० १६३२ ] 
है तर्चर जब सूर्य चलाता, है. धरणी पर विषम त्रिशल । 
तब पन्‍थी को तेरा छाता, हो जाता है जीवन मूल ॥ 
पवन महा बिकराल रूप धर, विचलाती है जब खंसार । 
तब तेरी हुृढ़ पिण्ड भेंट कर, दोते हैं ज़्न दुख से पार ॥१॥ 


पं० कामताप्रसाद शुरू । ५8७ 


पाला मेंह और सब साथी, जब जब नाश दिखाते हैं । 
तब तब अणु-गिरि चीटी-हाथी, तुकसे रक्षा पाते हैं ॥ 
फिर तू ही देता है भोजन, तू ही देता है आवास । 
तू ही देता खुखद आवरण, तुमसे है प्रत्येक सुपास ॥५॥ 


पक्षी तुछ पर बना बसेरा, गाते हैं तेरे ग्रुण गीत | 
किलक किलक करते हैं फैरा, बानर पा विश्ञाम अभीत ॥ 
कीट-पतड़ आदि भी आश्रय, तुमसे पाते रहते हैं। 
सदय अड् सब तेरे निर्मय, पर-हित में दुख सहते हैं ॥३॥ 


जिस माता ने तुझे बढ़ाया, उसको तू ने दी छाया। 
मर कर उसके बीच समाया, फिर पलटी जग की काया ॥ 
दिया नहीं क्‍या किसको तू ने, दानी तुकसा होगा कौन? । 
कर सन्‍्तोष प्राप्त दिन दूने, इच्छाओं ने घारा मौन॥ण॥। 


जल, थरू, अन्तरिक्ष में सत्ता, तेरी पाई जाती है। 
तेरे ही बल पर विद्वत्ता, बलियों को नचवाती है॥ 
भाव अनेक मानवी तुममें, विद्वानों ने पाये हैं। 
पर थोड़े ही बेसे मुझमें ईश्वर ने उपजाये हैं॥ण।॥ 


पीकर तू जल, मिट्टी, चूना खुधा-मधुर फल देता है। 
ऋषि-जीवन का विषद्‌ नमूना, जग तुभमें लूख लेता है॥ 
हैं तेरे शुभ कृत्य बहुत से, सदा और सर्वत्र समान । 
उऋण नहीं हैं तेरे ऋण से, विजयी राजा, दीन किसान.॥६॥ 


७५3८ 
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खसाहित्य-प्रभाकर | 
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तू अनादि है, तू अनन्त है, और जगत का है आधार । 


ईशतुल्य तू पूर्ण सन्त है, 


सदा साधता पर-उपकार ॥ 


पालक है तू बालकपन में, यौवन ओर जरा में साथ । 
है सर्वत्र सदा जीवन में, अन्तिम गति है तेरे हाथ॥७॥ 


(60.4 
मअहाराजए चतुरासह । 
[ खं० १€३६ ] 


दोहा- 


मेरी मेरों करत है , 
तन हू लेरों ना करे , 
मेरी तन मेरी तिया , 
सो सब मेरो अवसि है , 
कहा पूत तब काम के , 
सो विभूति का करहिजो , 
अपने कीन्हें जानिके , 
त्यों अपनी अजुमानि के , 
मो हु सों चाहो अधिक , 
तो तुम हू के लोभ के , 


तेरी कहा विचार । 
होत छिनक में छार॥ १॥ 
मेरो विभव विशाल | 
जो नहिं मेरो काछ॥२॥ 
जब जकरे जमदूत । 
आपहि होत विभूत॥ ३॥ 
तजों न हों निज पाप । 
मुहि न बविसायो आप॥ ४॥ 
अधम उधारण आन | 
थोभ नहीं भगवान ॥ ५ ॥ 


बेनाँ आँपाँ ओछी नी हाँ। 
ओछी मतरे कणी कियो के नीच जाति नारी हाँ । 
नारी हाँ तो कई वियो में नाराँ री नारी हाँ॥ ६॥ 


वेनाॉ-बहिनें। ओदी-तुच्छ । 


हरिकृष्ण जौहरी । द ५७४६ 


शुख में शदा पछाड़ी री हाँ दुख में आगे वी हाँ । 
माथो काट हाथ शाूं मेल्यों पीतम पेली गी हाँ॥ ७ ॥ 
हाताँ पेट फाड़ पाप्याँ शूं महें लठकार लड़ी हाँ । 
हँशती घशी धधकती में म्हें अब पण बवीरी वी हाँ ॥ ८ ॥ 
शुवरणपुरी शीश दश ऊपर मरहें थृंकण वाली हाँ । 
शत्यवान रो प्राण बँचायो जम सूं पण जीती हाँ॥ ६॥ 
शिद्धराज ये शाप न लछागो कियो कई बुगली हाँ | 
कोड़यो खोड़धो पति उचाय ने बेश्यारे लेगी हाँ 0१०॥ 
शराँ रे जनमी हाँ आँपाँ शूर्यो रे पुरणी हाँ। 
शूर्“याँ री जननी हाँ आँपाँ पोते ही शूरी हाँ॥११॥ 
शगलो जगत शुधारण कारण मरहें जग में जनमी हाँ | 
चातुर कहे शक्ति हाँ आँपाँ आँपाँ शही शती हाँ॥१२॥ 


हरिकरृष्ण जहर | 
[ ख॑० १६३७ ] 
दबा के दुम-- 

दबा के दुम, नियम की साधना, मन्दिर से खिसकी है । 
गुरुजी के रंगीले मन को चाहत एक मिसकी है॥ 
सुधा गोरस के बदले शरबती रडुत की हिस्की है | 
छुरी काँटे पे बह कटलेट डड़ा, अब शर्म किसकी है? 

नाम तो नेता, मगर नीयत निहायत मोल है । 

हर अदा में स्वार्थ, हर चितवन के अन्द्र पोल है ॥ 


५७७ साहित्य-प्रभाकर | 
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मन में नीची कामना, तो मंह पे ऊँचा बोल है । 
हैं वहीं, पहले जहाँ थे, क्योंकि दुनिया गोल है। 
पहनता सूट है, बँगले के अन्द्र बन के रहता है। 
किसी से कुछ जो कहता है, तो अंगरेजी में कहता है ॥ 
गये ! अपनों की सड़त छोड़ के क्‍यों क्लेश सहता है ? 
बता ! तेरी नसों में खून भी यूरोप का बहता है ? 





कोहन ॥ 
[ सं० १६३८--१६६० ] 
सोर्ठा-- 
स॒ुपना सम संसार , हरि खुमरण इक सत्य हैं | 
पत्नी खुत परिवार , चार दिनाँ रा चकरिया॥ १॥ 
रैन दिना मत रोय , अपणो दुख औराँ कने | 
कएष्ट बतायाँ कोय , चिणा न देवे चकरिया॥२॥ 
भूंडो अपणो भाग , सब चोखा संसार में । 
रोस न किणसूं राग , चूक करम में चकरिया ॥ ३॥ 
माँगी मिले न मौत , माल मिले किम माँगियाँ | 
निज करमाँ री नौत , चूक न किणरी चकरिया॥ ४॥ 
दुख में दोसत दोय , धीरज के जगरो चणी | 
खुख साथी सब कोय , चट हुय जाये चकरिया॥ ५॥ 
सत्र रुठे संसार , रूठे ना जो राभजी | 
बाल न हुवे बिगार , खित में लिख ले चकरिया॥ ६ ॥ 
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चिन्ता खोटी मार 
बाले एक ही बार 
आज हि नहीं, अवार 
रावण बाताँ, चार 
बखत जावसी बीत 
गासी दुनिया गीत 
पढ़िया लिख्या पचास 
खाती, दास, खबास 
मरता जद माईत 
रोज मुंडावण रीत 
केई करे न काँण 
हित होवे या हाण 
रोजीना री राड़ 
बणे जठा तक बाड़ 
गुण बिन करे गरूर 
बिना आय व्यय पूर 
भली बुरी जो बात 
. रोज वही दिन रात 
सब पापिन सिर मौर 
अध बाकी रा ओर 
सठ सूं प्रथम सलाम 
घधोवत गुदा तमाम 





, रह रह बाले रात दिन । 
, चिता बिचारी चकरिया॥७॥ 
» फेरणो हे, सो कर परो। 
, चित में लेग्यो चकरिया ॥ ८ ॥ 
» जासी बात न जगत सू। 
» चोखा भूंडा चकरिया॥ ६॥ 
» मन चाह्या मिल जावसी । 
, चाह्या मिले न चकरिया ॥१०॥ 
, सूछ.. मुंडाता मानवी | 
/ चाली अड्डुत चकरिया ११॥ 
, मात, तात, गुरु, मित्र री । 
, चित री करसी चकरिया ॥१२॥ 
» आपस री आछी नहीं । 
५ चंट पट करणी चकरिया ॥११॥ 
, बल बिन बोले आकरो । 
» चले किता दिन चकरिया-॥१७॥ 
, दोणी थी सो हो गई। 
, चरया खोटी चकरिया ॥१५।॥ 
» नमकहरामी कृतघनी । 
» चेला चाँटी चकरिया ॥१६॥ 
» पुनि फकरणो खसज्ञन प्रति । 
, खहरा पहली चकरिया ॥१७॥ 
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राखी सूछाँ राण , अकबर खसूं आछो अज्धयों । 
बेरी कियो बखाण , चीतोड़ा रो चकरिया ॥१८॥ 
दाब्यो दकखण देश , कर होवे करवाल ले। 
भूल्यों औरंग भेष , चतुर वीर ढिग चकरिया ॥१६॥ 
सीधा हे सरदार , बाजे जग में बापडा। 
लम्पट, चोर, लबार , चलता पुरजा चकरिया ॥२०॥ 
पर री करें पसन्‍्द्‌ , घर री है चह गुणवती । 
कुटक लगे गुलकन्द , चीणी खारी चकरिया ॥२१॥ 
करे न सेवा काम , मा बापाँ री मूरखा। 
गणिका तणा गशुलाम , चोटी कट जिम चकरिया ॥२श। 
डोरी सूं डर जाय , नाँतर डरे न्हार सूं। 
अबला है कि बलाय , चतुर हि जाणे चकरिया ॥२श॥ 
सुख दुख में रह सड़ , अड़्ु न मो्ड़े आपरो। 
वाँ पुरुषा ने रड्ढ , चित सूं देणो चकरिया॥२४॥ 
देणा जेसो दुकख , दुनिया में नहिं -दूसरो। 
सुपने मिले न सुकक्‍्ख , चिन्ता रहवे चकरिया ॥२५।॥| 
पइसो जग में प्रान , पहसो ही जग में प्रभू । 
पइसा रो सनमान , चहुं दिश में हे चकरिया ॥२६॥ 
कलज्ञुग में कलदार , करामात  करतार री। 
झट ऊठाँ भणकार , चित हरषावे चकरिया ॥२७॥ 
पइसा सं हे पूछ , पहलसो गयाँन पूछ हैं। 
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वहि मूंडो वही मूछ , चितवें कोइ न चकरिया ॥२८॥ 
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कर में हें कलदार , मन चाह्या लछूटो मजा। 
दुनिया में दिलदार , चहराशाही चकरिया ॥२६॥ 
लछमी नेह लूगाय , छेवट में छिटकाय दे । 
बेरण बुरी बरलाय , चित श्रम करदे चकरिया ॥३०॥ 
दुलंभ दर्शन दोय , कर्त्ता के कलदार रा। 
कठिन न दूज़ो कोय , चारू दिश में चकरिया ॥३१॥ 
बेटी रे घर बाप , जल, अन गहे न जाहिरा । 
थेली वाली थाप , चुपके मारे... चकरिया॥श्शा। 
मिटे नींद रे माँह , जिकर फिकर सब जगत रा । 
नींद बराबर नाँह , चित-खुखदाई. चकरिया ॥३३॥ 
स्वाधीनी सम खुख , सुण्यो न दूजो स्वप्न में । 
दास पणा में दुःख , चारू कानन्‍ही चकरिया ॥३४॥ 
ला दोहा--- 
प्रभु अति खुघर सराफ है , लेवे खूब तपाय । 
जो सोनो हें सोलमो , तुरत लेत अपनाय ॥३५॥ 
प्रान रू जोबन आबरू , बखत बोल अरू दाव। 
एता गया न आ सके , “मोहन! कोटि उपाव ॥३3६॥ . 
घन खुत नारी धाम को , जद॒वि बिरह है जाय । 
सो सब तो सहनो परे , कटु बच सह्नो न जाय ॥३७) 
टीटा खोदा होत है , बिगर जात सब स्यान | 
छूट जात मन माँह सों , ज्ञान ध्यान अरू मान ॥१८॥ 
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चहराशाही-रुपया । आबरू-इज्त । टोटासधाटा, नुकशान । 
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री 


प्रदा मद्रा इन्दिरा 
देखत पीवत . संग्रहत 
मोजन धन तिय तीन में 
दान तपस्या पढ़न में 
४फबे न भूषण बसन बिन 
कुच विहीन कामनि जथा 
भली भाँति अनुभव कियो 
दुख में हित लघुजन करे 
चसकारो तूं करत है 
प्राण. पराये हरण में 
सूग सूखे तृण चरत ते 
उनकी का गति होयगी 
दश मुख कीचक इन्द्र विधु 
सदा शीश पे जार के 
पातुर बड़ी प तिव्रता 
दूजी दिल देखे. नहीं 
प्रकति वहै करनि वही 
पे मानव इक धन बिना 
मोहन पास गरीब के 
एक बिचारो श्वास है 
रे पामर तोहि अन्त में 
ताते तू इन खसबन ते 


मै 
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हि 


# 


| 


जिविधा सुरा समान | 
करत  प्रमत्त महान ॥३६॥ 
भरल सन्‍तोष प्रतच्छ | 
असन्तोष नित अच्छ ॥४०॥ 
घृुत बिन भोजन कीन । 
जीवन विद्या हीन ॥४१॥ 
जिय में लीनो जोय । 
बड़े करत नहिं कोय ॥४२॥ 
मशक डसे ही मिंत । 
कछु तो कर रे चिंत ॥४१॥ 
बानन मारे जात। 
जे सग-आमिष खात ॥४७॥ 
केते भये खबार । 
परे. अवश  पैजार ॥४५॥ 
भलो निबाहै नेम । 
पैसा ही सों प्रेम ॥४६॥ 
वहे बुद्धि, वहै ठौर । 
होत ओर को और ,,४७॥ 
को आवत को जात | 
आत जात दिन रात ॥४८॥ 
सबही दंगे छोड़ । 
पहले हो मुख मोड़ ॥४६॥ 


मोहन | ज्णण 
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सवेया-- 
तुमको हम तो हरि भूलि गये, तुम भूलहु तो किहि भाँति बने । 
हम तो अति दीन, न छायक हें, प्रभु! आप तजे नहिं एक गने ॥ 
खुखसागर दीन दयाल्धु बिना, हमरी विपती फिर कोन हने । 
भव-पार उतार कृपा करके, मन मोहन 'मोहन” तो सरने ॥५०॥ 


बाहर घाव न दीख परे, पर भासत भीतर रोग हमारे । 
ओऔषध को उपचार न छागत और उपाय खबे करि हारे॥ 
भीर परे कोड काम न आवत सीर करें खुख में मिलि सारे । 
मोहन खेद मिटे तबहीं जब बेद्‌ बने दशरत्थ दढुलारे॥५१॥ 


भवसागर के मँक्रघार परी, अटकी बिन केव्ट जीरन नेया | 
भटकावत भोंर भयावन में, नहिं पावत हूं कहुं धीर धरैया ॥ 
'हिय 'मोहन” हार गयो अब तो, नहिं दीखत है कोड पार करैया । 
निज ओर निहार न बार करो, मोहि पार करो ब्रजराज कन्हैया ॥ 


पग में पनही न हुती जिनके, शिविका खुखपाल परे तिहिं द्वारे । 
तिल तेल हुतो न बघारन कों तिहि घराम फुलेल के दीपक जारे ॥ 
न हुती जो छदाम खुदाम समीप तहाँ मनिदाम ते धाम सँवारे । 
अनके कनके न हुते जिनके तिनके कर कश्चन कड्डून डारे ॥५३॥ 
कवित्त- 

मिलते कहूँंक आन दाने जे जवार हू के जानते जवाहिर से 
खायो धान धाप को | ब्रत में बिताते दिन बीति गई बेस सब 
पूरन निहास्रों फल पूरब के पाप को॥ घूठी दोय चावर के 


ण्णई साहित्य-प्रभाकर | 
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चाबत निहाल कियो छाजे लोकपाल हेरि वेभव अमाप को । 
बनत कुबेर कछु बेर ही न छागी देखो प्रकट प्रताप एतो माधव 
मिलाप को ॥ ५४ ॥ 

तीरथ जिवेनी सात सिन्धु ते निरास रहे खास स्वाति बंद 
बिन प्यास तो बुकावे को ? याचवे की बेर फेर शीश नहिं नीचो 
करे चढ़ि के आकाश ऊँचो तोहि पय पावे को ?॥ नीच गति 
बारो नीर तेरे मन भावे नाहिं प्यासो मरि जावे तोह मोहन 
मनावें को ?। माँगने न जावे अन्य-आँगने पपीहा मानी वबारिद 
बिना तो तेरो दारिद गमावे को ?॥ ५० ॥ 
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फ॑ मिरिकर शत लकरत्क? | 
[ सं० १6२८ |] 
कवित्त-- क्‍ क्‍ 

भोतिन की गूंथ माँग मोतिन सो साज अड्ड, मोतिन को 
हार धार सुन्दर सुचेरे में। जर की किनारी चारी धार सारी 
गुणवारी कंचुकी सुगन्ध धारो धारी तिन घेरे में॥ फूलन के 
गजरा ज्ु बाजुबन्द धार कर, चन्दन लगाय भारछ चमकाय चेरे 
में । “गिरिधरए कवि चन्द्‌ चाँदनी के माँहि चली चाँदनी सी 
बन कर चन्‍्द के उजेरे में ॥ १॥ 

मेरा देश देश का में, देश मेरा जीव प्रान, मेरा सनमान भेरे 
देश की बड़ाई में | जियंगा स्वदेश हित, मरूँगा स्वदेश काज, देश 


मेहरावण | ५५७ 
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के लिये न कभी करूँगा बुराई में ॥ भीषण भयडुर प्रसड़ में भी 
मूल के भी, भूलूंगा न देश हित राम की दुहाई मैं। जबलों 
रहेगी साँस सबंस भी छुटा दूंगा, ईश को भी झुका लुंगा देश 
की भलाई मैं ॥ २॥ क्‍ 

उदय न होगा भाजु पूर्व छोड़ पश्चिम में, आकर्षण शक्ति कहीं 
धरा की न जावेगी । - हिलेगा न हिमालय चाहे जैसी हवा चले, 
मणिमय दिये की न ज्योति बुक जावेगी ॥ बहेगी न उलटी गड़ग 
झुकेंगे न वीर शिर, प्रकृति स्वधर्म से न कभी चूक जावेगी | 
टरेंगे न ब्रह्मगाक्य भोगेंगे स्वराज्य हम, सम्पदा यहाँ की यहीं 
पाछी छोट आवधेगी ॥ ३ ॥ 

अंगरेज़जी जर्मन फ्रेंच श्रीक लैटिन त्यों, रशियन जपानी 
चीनी प्राक्ृत प्रमानी हो । तामिल तैलंगी तूल्‌- द्राविड़ी मराठी 
ब्राह्मी, उड़िया बंगाली पाली गुजराती, छानी हो ॥ जितनी 
अनार्य आये भाषा जग जाहिर हैं, फ़ारसी ऐराबी तुकों सब मन 
आनी हो । जनम बृथा है तोभी मेरे जान मानव को, हिन्द में 
जनम पाके हिन्दी जो न जानी हो ॥ ४॥ 





मेहराकणः | 
| सं० १६३८ | 
सवेया- 
प्रेम से दारा भयो दरबेस हि पैक सिकन्द्र प्रेम रूपद्दा । 
प्रेम से फूल फकीर भये पुनि प्रेम से साहपने परिहद्दा ॥ 


५७८ साहित्य-प्रभाकर | 
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किड्टुर प्रेम भयो गज नब्बिय प्रेम चिते बहराम उल्हा। 
प्रेम प्रधीन॒ नवीन कला यह प्रेम करी मजन्‌ सिर जद्दा ॥१॥ 


मोर की ध्यान रूगी घनघोर से डोर से ध्यान छगी नर की । 
दीपक ध्यान पतडुः छगी पनिहारि की ध्यान छूगी घट की ॥ 
चन्द्र की ध्यान चकोर हूगी चकवान की ध्यान दिनेस टकी । 
मीन मनो जल ध्यान सु सागर पन्थ प्रवीन रहे अटकी ॥२॥ 


श्रोन कछू न सुने बतियाँ जब तें बतियाँ रख प्रेम पिवायो । 
या रसना कछु ओर न जंपत नाम प्रबीन प्रबीन पढ़ायो॥ 
या मन और न चाहत हैं जब तें मन आप हि के से मिलायो । 
बे हें बिक 

नेन कछू न निहारत हैं जब तें मुख चनन्‍्द्‌ समान दिखायो ॥३॥ 


अस्बर तें अति उंचि बहे अरू ऊँडि रसातल हूं ते अपारी । 
तोहिन के गिर तें अति शीतल पावक तें अति जारनहारी ॥ 
मारहु तें कटु मीठि खुधाहु तें फरीनि अण तें खुमेर तें भारी । 
जानत जान अजान न जानत सागर बात सनेह की न्यारी ॥४॥ 


भड़ पतड़ कुरड़ भुजड़म कञ्ञ शिखा खुर पएंगिन लेहें। 
मोर पपीह चकोर खु पहुज घोर श्रुषा शशि खूर चहे हैं ॥ 
हारन मीन मराल जुराफ हि काष्ट जलूं सर ज़ोरि जुरे हैं । 
देह को छेह दहें इतने परि नेह कों छेह प्रबीन न द हैं ॥५॥ 


पानि के जन्तु कहा पहिचानत अ्रीषम के तप ते गरदी की । 
केसर की करही कहा किस्मत है न परीख जहाँ हरदी की ॥ 


कर के # हे अीफ हब अीफ नीच क्‍ीडिली # 


मेहराचण | प््७्६ 


१.७७, 


कायर को. कल नाहिं परे कछु शरन को सखुधि है मरदी की । 
बेदरदी न प्रवीन लहे कछु जानत है दरदी द्रदी की ॥६॥ 


बिप्र जो बेद पढ़े तो कहा जब जानि परी नहिं बेद की बानी । 
गायक गान कियो तो कहा उन राग कछा सुर तान न आनी ॥ 
जोगि विभूति चढ़ाइ कहा जब जोग कला न हिये अनुमानी । 
सागर प्रीति करी तो कहा जबलों जिय प्रीति की रीति न जानी ॥ 


ध्यान प्रबीन हु को उर धारत गान प्रबीन हु के गुन गावे । 
कान प्रबीन बिना न सुने कछु तान प्रबीन हु से ज्षु मिलावे ॥ 
खान प्रबीन बिना नहिं भावत पान प्रबीन बिना नहिं खावे । 
स्थान प्रबीनहु को खुमिरे उर भान प्रबीन बिना भ्रुर जावे ॥८॥ 


खान रू पान बिधान निधान निमम्न सदा खुख की तरनी में । 
जोबन जोर भयो तरु कन्त मिल्‍यो नहिं चूक परी करनी में ॥ 
रूप की राशि प्रकाशित देह नहीं तिय ता सम निज़रनी में । 
तो पुनि धीरज धर्म तजी नहिं धन्य प्रबीन सती धरनी में ॥६। 


खान रु पान बिमान से यान खुजान महान श्रीमान कुमारी । 
जोबन में छन में छन मैं तन में मन में अति मैन प्रजारी॥ 
अन्त प्रयन्त न कन्‍्त मिल्‍यो पर-कन्त हु पे नहिं द्वष्टि पसारी । 
ऐसी पतित्रत अन्य नहीं बहु धन्य प्रबीन पत्रित्रत घारी ॥१०॥ 


जाय कहो चित चाहि चको रि को काहि को चन्द्र पै चित्त लगावै | 
और कहो सब कजञ्जन को तम गञ्जन बीन क्युही कुमलाव ॥ 


७६७ साहित्य-प्रभाकर । 
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नीरज कों तुंहि धीरज देहु क्‍यों नीर बिना नहिं घीर धरावे । 
देहु सिखामन सो सबकों सखि तेरो सिखामन मो को न भावे ॥ 


सागर मिंत पुकार खुनो अब में पुनि आप की सड़ हि आऊँ । 
जो तुम अड्भ मभूत छगाइ तो में पुनि अड़ः भभूत लगाऊं॥ 
जो तुम भीख को भोजन पाइहो में पुनि भीख को भोजन पाऊँ । 
जो तुम नाथ अलेक जगाइहो में तुम साथ अलछेक जगाऊँ ॥१श॥ 


सीत हरी दिन एक निशाचर, लड्ढ लई दिन ऐसो हि आयो । 
एक दिनाँ द्मयंति तजी नछ, एक दिना फिर ही खुख पायो ॥ 
एक दिनाँ बन पाणडव गे अरु, एक दिनाँ छिति छत्र घरायो । 
सोच प्रवीण कछू न करो, करतार यहै विधि खेल बनायो ॥१४॥ 


भस्म लगाइ बनाइ जटा छबि सागर लीनि है शस्भु प्रभा की । 
जोगि बनी करि मोकों बिजोगिनि भोगिनि भइ रहि भोग बिना की 
शंभु चिता की बिभूति धरे इतनी कमि काहि को राखि कहा की ॥ 
एुरी सखी ! उन टेरि कहे घरि जाय बिभूति खु मेरि चिता की ॥ 


राज तज्यो खुख साज तज्यो, गज बाज तज्यो गति पाड से कीनी । 
मात रु तात तज्यो कुल जात, श्रिपात भये तजि भ्रात भगीनी ॥ 
देह रू गेह से नेह तज्यों के, विदेह दशा दिल में घरि दीनी । 
मेरे लिये खुंख सागर को तज़ि, सागर सद्य बिदागिरि लीनी ॥१५॥ 


करन कक कक; >पनमिसमफकनपपन,. भृकनपनकन-नकणमधमलनम. 
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नाथूराम “प्रेमी '। ५५ 
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ज्ञायराम तित्युत् [ 
नाथूराम् क्रेक्ी! | 
[ सं० १६३८ ] 
ह 
महावीर-स्तुति । 
पद्च- 
धन्य तुम महावीर भगवान | 

लिया पुण्य अवतार, जगत का करने को कव्याण ॥ धनन्‍्य० ॥१॥ 
बिलबिलाट करते पशुकुल को, देख दयामय प्राण । 

परम अहिंसामय खुधर्म की, डाली नीव महान ॥ धन्य० ॥श॥ 
ऊँच-नीच के भेद-भसाव का, बढ़ा देख परिमाण । 
'सिखलाया सबको स्वाभाविक, समता तस्व प्रधान ॥ धनन्‍्य० ॥१५॥ 
मिला समवरूत में सुर-नर-पशु, सबकी सम सम्मान | 

समता औओ उदारता का यह, केसा सुभग विधान ॥ धनन्‍्य० ॥४॥ 
अन्धी श्रद्धा का ही जग में देख राज्य बलवान | 

कहा---न मानो बिना युक्ति के कोई वचन प्रमाण! ॥ घन्य० ॥५॥ 
जीव समर्थ स्वयं, करता है स्वतः भाग्यनिर्माण । 

यों कह, स्वावलस्ब स्थाश्रयका दिया सुफलप्रद ज्ञान ॥ धनन्‍्य० ॥६॥ 
इन ही आदरशों के सम्मुख रहने से खुखखान |. 
भारतवासी एक समय थे, भाग्यवान गुणवान ॥ धनन्‍्य० ॥७॥ 


कहाँ वह जेनधर्म भगवान ! 
जाने जग को सत्य सुकायो, टालि अटल अज्ञान । 
चस्तु-तर्वपे कियो प्रतिष्ठित, अनुपम निजञ्ञ विज्ञान ॥ कहाँ० ॥१॥ 


>>] 





ड्ो 


५६२ साहित्य- प्रभाकर | 
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साम्यवादको प्रकृत प्रचारक, परम अहिंसावान | 
नीच-ऊँच निर्धनी-धनी पे जाकी दृष्टि समान॥ कहाँ० ॥५॥ 
देवतुद्य चाण्डाल बतायो, जो है समकितवान । 

श॒द्र, म्छेच्छ, पशुद्द ने पायो, समवसरण में स्थान ॥ कहाँ० ॥१॥ 
सती-दाह, गिरिपात, जीवबलि, मांसाशन मद-पान । 
देवमूढ़ता आदि मेटि सब, कियो जगत कब्याण॥ कहाँ० ॥४॥ 
कट्टर बेरीहपे जाकी-क्षमा, दयामय बान | 
हठ तजि, कियो अनेक मतन को-सामंजस्य-विधान ॥ कहाँ० ॥५॥ 
अब तो रूप भयो कछु ओरहि, सकहिं न हम पहिचान । 
समता-सत्य-प्रेम ने इक संग, यातें कियो पयान॥ कहाँ० ॥६॥ 


अर विभिन्न उन नव+++-+3+...अनवाल-/फलकलनन«नल«-क. 


नररट्वदशस ९ 
[ सं० १६४० ] 

सर्वेया- । 
एक समे हरि कौत॒क हेत, खुमोहिनि रूप अनूप बनायो । 
'त्यों कछ गायन नाथ मनोहर, कों करिके हरि हिय लुभायों ॥ 
काम विकार विहीन दिगम्बर, के मन काम विमोह बढ़ायो । 
दास नसिंह कहे यह मानहु, मेंडक जाय आुजक्भु दबायो ॥१॥ 
कवित्त-- | 
पढ़ि पढ़ि परिडत प्रवीणहु भयो तो कहा, विनय विधेकयुत 
जोपें ज्ञान आयो ना। सहस घनद सम धनिक भयो तो कहा, 
दान करी जोपें निज हाथ यश छायो ना॥ गरजि गरजि घन- 


गयाप्रसाद शुक्र 'सनेही! । ५६३ 
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घोरनि किये तो कहा, कहे नरसिंह नीर चातक मुख नायो ना 
अमल को पाय अमलूदार भयो तो कहा, अमर के अमल में रह 
अपनायो ना ॥ २॥ 
३ 65 
गयाफसाद शक्ल सकेही' 
[ सं० १६४० ] 

सर्वेया- 
वह बेपरवाह बने तो बने हमको इसकी परवाह का है | 
वह प्रीति का तोड़ना जानते हैं ढंग जाना हमारा निबाह का है ॥ 
कुछ नाज़ ज़फा पर है उनको तो भरोसा हमें बड़ा आह का है । 
उन्हें मान है चन्द्‌ से आनन पे अभिमान हमें भी तो चाह का है ॥ 


दाह रही दिल में दिन द्ेक ब॒ुझी फिर आपे कराह नहीं अब । 
जानि के रावरे रूरे चरित्र शुन्यों हिय में कि निबाह नहीं अब ॥| 
चाहक चारु मिले तुमको चित माहिं हमारे भी चाह नहीं अब । 
जो तुम में न सनेह रहा इनको भी नहीं परवाह रही अब॥श। 
कवित्त-- 

रावन से बावन बिलाने हैं बचे न एक चार नहिं काल से 
किसी की चल पाई है। कौरव कुटिल कुछ कुल के कठोर भये 
क्रष्ण जी सो कंस की न दाल गल पाई है ॥ हाय की हवा सों 
जल गये हैं जवन जूथ हाखिल हुकुम पै न छागे पल पाई है। या 
ते बल पाय फल पाय लेडहु जीवन को दीन कलपाय कहो कोने 


कल पाई है॥ ३॥ 


५६७8 साहित्य-प्रभाकर | 
कक ६५ ह्न ४७७94 5 09002 
रत्कक्ाराकरण काकरक्े । 
[ सं० १६४१ ] 
.. प्रेम-कली । 
मंजु मनोरम मधुर सरस खुठि रस-कुसुमाकर । 
प्रेम सबद अति अद्भुत अमल अलोकिक आखर ॥ 
करत रुचिर रचना विरश्ि जिनकी सुखकारी । 
भये होयेंगे अवसि परम कृत कृत्य खुखारी ॥ १॥ 
अगम अगाध अपार सबदमय पारा-वारा। 
मंनु मथि जग हित खुधाकलस विधि सदय निकारा ॥ 
बसी करन मुद भरन ओघ अघ दरन खदा के । 
अकथित अमित प्रभाव पूर्ण मनु मन्तर बाँके॥२॥ 
. ब्रमर दूत रः द 
अति उदास, बिन आस, सबबे-तन-सुरति भुलानी । 
पूत प्रेम सों भरी परम दरसन ललचानी॥ 
बिलपति कलपति, अति जबे, लखि जननी निज श्याम । 


भगत भगत आये तबे डे भाये मन अभिराम ॥ 
श्रमर के रूप में ॥३॥ 


ठिठकक्‍यो, अटक्यो श्रमर देखि जसुमति महरानी । 
निजदुख-सों ,अति दुखी ताहि मन में अज्ञुमानी ॥ 
तिहि दिसि चितवत चकित चित सजल ज्ञुगुल मरि नेन । 


हरि-वियोग कातर अमित, आरत गद-गद बेन ॥ 
कहन तासों लगी ॥४॥ 





रूपनारायण पाण्डेय | ५६७ 
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तेरी तन घनश्याम श्याम घनश्याम उतें सुनि । 

तेरी गुज़नि खुरलि मधुप, उत मधुर मुरल्चिनि॥ 

पीत रेख तव कदि बसत, उत पीतास्वर चारू | 

विपिन-बिहारी दोड रूसत एक रूप सिंगारू॥ 
ज्ुगल रस के चखा ॥५॥ 

सर्वेया-- 

सूद मंजु रसाल मनोहर मंजरी, मोर पखा सिर पें लहरें । 
अब बेलि नबेलिन बेलिन में नव जीवन जोति छटा छहर॥ 
पिकभ्ृड़ खुगुज॒ सोई मुरली सरसों शुभ पीत पदा फहरे। 
रखवन्त विनोद अनन्त भरे, ब्रजराज़ बसनन्‍्त हिये बिहरे ॥६॥ 


न्‍ करे >कमा+कममकमन- सब अधनप८पमनभ पल कमलबनकनपम-अॉाज»कछ,. 


रूपनारायण फाण्डेक | 

[ सं० १६४१ ] 

कवित्त-. 
गारी दे अगारी आज न्‍्यारी निज मण्डल ते, नारी खुरनारी 
सी बिहारी को छले गई। धूंधरि में घाय धैंसि धघारि छीन्‍्हों 
फेरि फिरि, अड्डन में रड्ः की तरडुन भिजें गई ॥ बीर बलवीर 
पे अबीर बीर पारि इत, अज्जन ले आँगुरीन अँखियान दे गई । 
होरी में ठगोरी डारि गोरी चित चोरी करि, भोरी ले गुलाब की 

सु लाले लाल के गई ॥ १॥ द 

कंचुकी कसी सी कसी उरज उतड़न पै चूनर खुरडः की 
बहार अड् गोरे में | मेहँदी छलाई की ललित छबि छाई सब 


५६६ साहित्य-प्रभाकर | 
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तन की निकाई ना कहत बने थोरे में ॥ सावन खुहावन में पाय 
मन भावन को, हँसि हँसि हेरि हेरि नेह के निहोरे में । मेन 
मदमाती मन मोहनी मुद्ति मन, झुकि झुकि झूमि झूमि झूलत 
हिंडोरे में ॥ २॥ 

आनन स्वकीया को निहास्मो सपने हू नहीं, परि परकीया में 
कमायो है अजस क्‍यों ? गनिका के भेद पे अपार खेद पायो 
सदा, जानत सिंगार-रचना को सरबस क्यों ?॥ हावभाव भूलछो 
नहीं तब तो अज्ञान अब, कठिन समस्या हेरि होत है अछस 
क्यों ?। देश की भलाई भर्ता आई न जो तोहिं मन, नाहक 
बिताई कविताई में बयस क्यों ?॥ ३ ॥ 


५ #। 3 /75 /# 5. लीक #/ ७७ अर लीक नि जटाओे बज ल्‍तथ पजान औऔिजीओ जा क # 5 45 # ७ / १ हक जी के जीत लक #थ कि हक 25 





रामचन्द्र शुक्ल । 
[ सं० १६४१ ] 
प्रेम । 
नृपद्वार कुमारि चलीं पुर की अँगराग खुगन्ध डड़े गहरी । 
सजि भूषण अस्बर रह विरड्ः उमड़न सों मन माहिं भरी ॥ 
कवरीन में मंज्जु प्रसून गुछे द्गकोरन काजर-लीक परी । 
सित भाल पे रोचनविंदु लसे पण जावक-रेख रची उछरी ॥ 
चलि कुंवर आसन पास सों स॒दु मनन्‍्द गति सों नागरी । 
हैं कढ़ति कारे दीघे नयन नवाय भोरी छवि भरी॥ 
बढ़ि राजतेजहु सों कछू तहेँ हेरि ते हहरे हिये। 
जहँ लसत कुंवर विराग को सदु भाव आनन पे लिये ॥ 


मन्नन छिवेदी (गजपुरी) बी० ए० | ५६७9 


ही ही (आन की रा सतत उप उरी सर 


जो निकसे अति रूपचती सब लोग सराहत जाहि दिखाय । 
सो चकि के हरिनी सी खड़ी चट होय कुमार के सम्मुख आय- 
दिव्य खरूप, महासुनि सो सब भाँति अछो किक जो दरसाय- 
ले अपनो उपहार मिले पुनि कस्पित-गात सखीन में जाय ॥ 


पुर की कुमारी एक पे चलि एक यों पलटीं जबे । 
ट्व्यो छटा को तार ओ उपहार हूं वेंटिगो सबे॥ 
ठाढ़ी भई तब आय कुंवर समीप दिव्य यशोधरा । 
अति चकित हेरत रहि गयो सो स्वर्ग की सी अप्सरा ॥ 
सुदु आनन पै रूखि इन्दुप्रभा अरविन्द सबे सकुचाय परे । 
शर हैरि प्रसून के नेनन में हरिनीन के नेनहु ना ठहरे ॥ 
पुनि जोरि कुमार सों दीठि चिते मुसकान कछू अधरान धरे। 
'कछु पाय सके हमहूं' यह पूछति भोंहन में कछु भाव भरे ॥ 
सुनि कहत राजकुमार 'अब उपहार तो सब बँटि गयो? । 
पै देत हों जो नाहिं अब लॉ और काह को दयो ॥ 
चट काढ़ि मरकत माल वाके करठ में नाई हरी | 
तहँ नयन दोउन के मिले जिय प्रीति जासों जगि परी ॥ 


न्‍सकटबकर मकर >लनननननापन>न नस 


मब्नन दिकेदी (गजफुरी) बी,ए, । 
| सं० १६४२--१६७८ ] 
आगे बढ़े बरेली होते नेनीतार सिधारे हैं। 
कैसो बसी हुई है नगरी रड् ढड् सब न्यारे हैं॥ 


५६८ साहित्य-प्रभाकर | 
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इन्द्र पुरी को लेकर किसने पृथ्वी पर फेलाया है । 
अपने कर कमलछों से विधि ने इसको यहाँ बसाया है ॥ 
नन्‍्दन के आनन्द कुओ्ज का चित्र विचित्र बनाया है। 
जग-बन्दन लन्दून को अथवा सिन्धु पार से लाया है॥ 
पर्वेतराज हिमालय अपनी भ्रुजा दूर तक फैछाता । 
देखो यह किससे मिलने ऊपर है उठता जाता॥ 
नहीं यहाँ भी मिली हमारी प्राणों की प्यारी प्यारी । 
नहीं दिखाया द्वृश्य हमारे नेनों को वह छुखकारी ॥ 
नहीं खुनाई पड़ा हमें बीना स्वर उसका मुद्‌ दाई । 
नहीं कहीं काली नागिन सी बेनी अपनी बिखराई॥ 
चन्द्र बदन का पता नहीं हा | व्याकुल बिरह चकोर हुआ । 
कमल-कुखुम में बन्दी मघुकर अभी न उसका भोर हुआ । 
बहुत सताते गये बिरह में प्यारी अब तो आ जाना । 
का बरखा जब कृषी खुखाने, सुधा सलिल बरषा जाना ॥ 
अगर नहीं सनन्‍्तोष आप ही आकर मुझे सता जाना | 
मन्द्‌ प्रेम परिणाम कान में प्यारी मुझे जता जाना ॥ 
क्यों रोती है उषा प्यारी इतना अभी न घबराओ । 
अभी खामने करने कितने धीरज साहस दिखलाओ ॥ 
मरना ही परिणाम जगत का खाथ हमारे मर जाना । 
सखी विरह में मरी सहेली अटल नाम यह कर जाना ॥ 
तुझ खा निमल प्रेम विश्व में नहीं किसी ने दिखलाया । 
परमारथ का पाठ किसी ने कहीं न तुझ सा सिखलाया ॥ 


अदफीशड 3 क०-- 
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बदरीनाथ भट्ट । ण्‌द्‌६ 


कीं. अन्‍ी जी सा प्न्‍ता जल, 2२० जन सजी अली करी पक परी पदक. ीीफनीजीजीं -ं जी जी | 





आँखे कितनी भोली भाली कसी प्यारी प्यारी हैं । 
धोखे में मत पड़ना प्यारे विष की वुकी कटारी हैं ॥ 
इन्हीं निगोड़ी आँखों ने ही छेकर मुझे फैलाया था । 
गई धर्म करने मुझसे कैसा दुष्कर्म कराया था॥ 
फिर भी इनके नखरे देखो आँसू बैठ बहाती हैं । 
पहले आग छगा देतीं फिर उसे बुमाने जाती हैं ॥ 
सभी खेल दिखला कर नटवर अन्तकाल में मरते हैं । 
डुनिया का है नियम यही जो फल फलते हैं मरते हैं ॥ 
तन धारण कर हमें एक दिन जब अवश्य ही मरना है । $ 
डटकी करना काम सदा ही फिर क्यों किससे डरना है ॥ < 


7 सट्ट 
कदराक्राय राई 
[ सं० १६४२९ | 
नोकरी । 
प्रश्न- 
सुन्दर हार कहाँ से पाया, 

इसकी उज़ली चमक दमक ने सब का हृदय छुमाया । 
बड़े मनोहर रत्व जड़े हैं-धन के ढुगे खड़े हैं, 
जिनके प्रभा पूर्ण विशिखों ने ऋण दारिद्रथ मिटाया। 


सुन्दर हार कहाँ से पाया ॥ 
उत्तर- 
झूठा हार गले लथकाया, 


इसकी कोरी तड़क भड़क ने दुनिया को घहकाया । 





30 


५७० साहित्य-प्रभाकर । 
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सभी काम इसका है नकली इसने हमें फंसाया ॥ 
भीतर कुछ बाहर कुछ--कुछ का कुछ है हमें बनाया । 
झूठा हार गले छटकाया ॥ 


अमम++काथ०++ जान. साम-+कमका०433 #का-कान»-+ब]भमनमजनबा 


माखनलाल चतुबेदी | 
[ खसं० १६४२ | 
अपने सपूत से- 
महलों पर कुटियों को बारो, पकवानों पर दूध-दही । 
राज-पथों पर कुंजे वारो, मश्ली पर गोलोक मही ॥ 
सरदारों पर ग्वाल और नागरियों पर ब्रज बालायें | 
हीर-हार पर वार लाड़लछे बनमाली ! बन-माछायें ॥ 
छीनूंगी निश्चि नहीं किसी सौसागिनि पुण्य-प्रमोदा की । 
लाल ! वारना नहीं किसी पर, गोद गरीब यशोदा की ॥ 


शुशलियाम ४ 
[ सं० १६४३२--१६८५ ] 
सवेय]-- द 
रावन नाशन शाम को शासन, पाय हुतासन में सिय झूली । 
देह की दूनी लगी दुति दीपन, 'शालिग” देखि सबे मति भूली ॥ 
ताहि समे नम मण्डल में थित देव विरश्ि शचीपति शूल्ली । 
देन लगे उपमा इमि मंजुल, पावक पुञ्ञ पे कञ्न-सी फूली ॥१॥ 


शालिग्राम | ५9१ 


की कन्‍ीभ मी. #ी ही. ही ही। #॥ है #के ही; हर ही हच हा 





अड्ड भभूत अनड्र अरी, सिर गड़ तरद्र श्ुजड्रम कारे। 
भाल में बाल मयडु लसे, गल मुण्डन माल विशाल सँवबारे॥ 
'शालिग” देखत इन्दु गणेश, कबों अछका मधि शंभु पधारे । 
बाँक को पूत बजार के बीच, अमावस रेैन को चन्द्‌ निहारे ॥२॥ 


जे कुटली कपरी कलही, खल हैं अति अज्ञ अछाम उचंगे । 
शालिग' या कलिकाल में ऐसो, चहूं दिशि चाभत माल को चंगे ॥ 
सज्ञन के गन ते अनहीन रू, वस्त्र विहीन फिरें तन नंगे। 
को अपराध ते विज्ञ किये हमें, क्यों न किये प्रभु छुच्चे फ॑गे ॥३॥ 


पालन धर्म धस्यो धरनी, पशु मारन कर्म सनातन चेंठो । 
शालिग' छत्रिन को सब भाँति, पवित्रपनों तो पताल में पेठो ॥ 
खाल डखारत फारत माँस, मरे-पशु पें जनु अन्त्यज बेठो । 
है धिरकार विचार विहीन, शिकार में खावत श्वान को एंठो ॥७॥ 


क्यों व्यभिचार करो इतनो इक बेर ही मेथुन को त्रत पारो । 
ह्ावत अछुश को कछु कामन मत्त गजेन्द्र पें हत्थल मारो ॥ 
केवल माँस अपक भखरखो किन चावर प्याज अनाहक डारो । 
हे गराज रू लाज न आवत खाय फजूल अनाज बिगारो ॥णा 


चेत अचेत बुथा श्रम लेत, न क्‍यों अपनी घरनी पें निहारो । 
हेत समेत कहे जन शालिग, क्‍यों तन हीर अमोलक हारो ॥ 
ठौर कुठोर कुं जोय जरा, मत बोय अनाहक बीज़ बिगारो । 
है पर खेत फरले तो कहा फल, क्यों निज रेत कों रेत में डारो॥६॥ 


७७२ साहित्य-प्रभाकर | 
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कवित्त-- 

पूरे बेवकूफ कूरे विषयी बुरे हैं तऊ, पेंसा जोपे पास तो 
परेसता खुदा के हैं। पेले बिन विज्ञ ही बिख्यात बेशहूर जसे, 
'शालिग” सवारथी न वैसे पास आके हैं ॥ पतनी पती की नाहिं 
पति नाहिं पतिवी को, पिता नाहिं पूतन के पूत न पिता के हैं । 
सफम सफाके फिर घरमाँ रफाके परे, पैसा नहिं जाके ऐसे 
काके फिर का के हैं ॥ ७ ॥ 

आखू पे बिड़ाल तेसे ताकत तमाखू पर, चाखत ना चोखे 
माल विष मे विल्म के। सूखि जात साफी जब माफी माँग 
जाँचे जल, आग हित छागे जाय पाय बे-इलम के॥ ठठा ठोल 
सैल में अगार गिरि जात जबे, जातें जरि जात गद्दी गदरा गिलम 
के। चारि वर्ण हू को थूक चाटन को चेताचूक, हैं गये उल्दक 
केते चाकर चिलम के ॥ ८ ॥ क्‍ 

नासका नहीं है घर-नास का निसान यही, कहे इमि ताकों 
गाली बोलत बटाक दे । करे मनवार कोड और प्रति डब्बी 
खोल, पोल देखि आप बिचें फाँपत कटाक दे ॥ नाक हे निकाम 
जा को देखत डलाक होत, नाक खुख खोय गिरे नरक गटाक 
दे। चिमटी चटाक भरि सुूंघत सटाक दे र, बेर बेर ढेर मुख 
छींकत छटाक दे ॥ ६ ॥ ० 

वेल-कम बोलन तें वेल कम होन छागी, बोय दीने गुड-बॉय 
हिम्मत घटाई है। ऊँची मंंछ रहे केसे करजन सफाई करी, फ्र च- 





परेसता--फरिस्ता--देवदूत । रोेऊ->#मजाक । उलाकन्-वसन । नाक-रुचर्ग । 


शालिग्राम । ५७३ 






हक - 


कट फेसन में मंछ भी कटाई है ॥ बने खुद नाई हंजे मुण्डन हमेश 

करे, होकी खेल हुरे हुरें तालियें पिठाई हैं। ऊभे ऊमे करत छँटाई 
मेक-वाटर की, नेकता हटाई अब धारी नेकटाई है॥ १० ॥ 

सप्त दून पूरे स्वर खंचकर पश्च राखे, प्रिन्सिपल पण्डित भे 
नजर बिलाई सी। टारि के तथर्ग ट्ूथ पारे हैं टवर्ग राखि, पोय- 
टरी भाखे टूटी टड्ू को हिलाई सी ॥ बावन थी वर्णमाला टू ण्टी 
'सिक्‍स वड सोई, डर्टों अशलील कहे ए. बी. सी. डी. आई. सी. । 
संस्कृत काव्य विद्या बेल कम होन लागी, वेल-कम बोले कहा 
बात है बधाई सी ॥ ११॥ 

बाईशिक्त हु पें बेठे बाई की-सी शक्कु कर, कर्जन कटाई मंछ 
आई खूबसूरती । अन्न देव जू के गले देत छुरी काँटे और विप्र 
सूद छाँटे बुटलेर ढेड़ सूरती ॥ पास में बरणडी रण्डी होटर में 
मोटर में, उड़त पिछाड़ी धूर भूंके खर चूरती | लाल छार कीने 
गाल हैट टोप घाल लीने, मुड़ पेन चीने परे मकेट सी सूरती ॥ 

पाले पोषे पहिरे छगावत है आएं पौर, ऐसी प्यारी देह तैसी 
ओर की पिछानी नाँ | क्षौरकार बार नख लेवे तब वार वार, 
नाँखे ससकार यातें तो से पीर छानी नाँ॥ शालिंग अलीन आँत 
ताँतन तें आवृत जो, मेद्‌ मल मज्ञा अस्यवि आकृति अजानी नाँ । 
जाबे शमसान तो स्चेल तूं सनान करे, थाली में मसान ताकी 
आचवत गछानी नाँ ॥ १३॥ 

मानी मद भीने यदुवंशी सीख मानि नाहिं, बारुणी ते प्रीति 
ठानी आये खफखानी में । छोड़ी रजधानी पुरी द्वारिका डुबानी 
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तब, आपस में प्रान खो मिलाने धूर-धानी में ॥ बानी तुतरात 
वानी डारत जुबानी पर, पागल लगावे दाग नीकी जिन्द्गानी 
में। जानी नहिं जात होनहार गति शालिग ज़ु, डूब गये केते 
दानी मदिरा के पानी में ॥ १७ ॥ 
काँपत है काया दुन्‍त बीच जीभ चाँपत है, हांपत ही अश्वुनेन 
आवत गछानी है। स्मरण किये तें शाल शालूत सदाहि रहे, 
हालत है हुक मुख मूक होत प्रानी है ॥ जहर जुबान तें अपार 
हित हानी होत, शालिग कुमोत तें न एती नुकशानी है। प्रान 
अवशेष रहे जरत खदेव जीव, बान तें विशेष यों कठोर कटु 
बानी है ॥ १५॥ 
आमिष आहार ही तें आवत अपार बल, वाकबी न पूरी ऐसी 
कूरी गप्प मार दी। राम फलाहारी इकवीस वार फरतसा तें, 
छत्रिन को मार जात जर तें उखार दी ॥ बलीमुख बाली द्शमुख 
को दबाय काँख, शालिग विशाल मगरूरी को उतार दी | राकस 
अनेकन को राखे रण खेत देखो, पान फूल खाय श्यान बाँद्राँ 
बिगार दी ॥ १६॥ 
बिगरी दशा है दुरजोधन दुशासन की, द्वोपदी में दीनी दृष्टि 
खोटी दूत दावा में । रासधारी राधिका को साँग साज हांसी 
करें, होत ब्रजराज व्याज़ निन्‍्दा गीत गावा में ॥ वारापति 
शालिग करी जो पर-दारा प्रीत, मारा गया बाली खुगरीव के 
सिखावा में | सीता हरि छावा बदनीत फल पावा देखो, होत 
द्शकण्ठ की फजीती दशरावा में ॥ १७ ॥ 
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दान यजमान ही तें छेत अनुष्ठान हेत, देव को न देत द्विज 
स्तेयता प्रचार की | धाड़ मार लछूटि खाबे चौगुनों लगावे कर, 
दस्युता दिखावे ऐसी क्षत्री परिवार की॥ ताकरो में तोल कम 
तस्करता वेश्य करें, चाकरी के चौर शूद्र तनखा डकार की। 
शालिग विचार बिना चारों वर्ण गुप्त चौर, चावी करी चौरी हम 
चार ही प्रकार की ॥ १८॥ 

लेन हरि नाम को ललाम मुख दीनो जाहि, ताहि मुख मध्य 
में तमाखू भरी ताजी है। साफी की सफाई में सफाइ करी 
शुश्रता की, पुण्य युग्म पानी अपवित्र किये पाजी है॥ गड़ुगग्दत 
पान को विहाय धूम्र पान करे, कीने अघ काम राम रहे केसे 
राजी है। चक्र रूप शालिग्राम जाहि में विराजते थे, ताही बटवे 
में आज चिलम बिराजी है॥ १६ ॥ 


जऊड हु (७ 
मेथिलीशरण गुप्त | 
[ सं० १६४३२ ] 
छन्द हरियगीतिका-- 
जो पूवे में हमको अशिक्षित या असमभ्य बता रहे-- 
वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे। 
यदि हम अशिक्षित थे कहें तो सभ्य वे कैसे हुए ! 
वे आप ऐसे भी नहीं थे आज हम जैसे हुए ॥१॥ 


कल जो हमारी सभ्यता पर थे हँसे अज्ञान से--- 
बे आज लज्ञजित हो रहे हैं अधिक अनुसन्धान से। 


७४%०* नीच... अतीत ही जन्‍रीन्‍रीप जी. , पक थन्‍ी अत. आर.ढाफ, आ# 5 








७७६ साहित्य-प्रभाकर । 


५८ 5त5 5.05. 550/८ 5555 2ा8. १ लचअहा॥ एटा री५री करी ,ीपजीीए बता 





घिरी जी 5 ि अर. जी जीप री १० पी जल्‍टीक-री नील 0जजीीज ६5 न ४. 0.८८ ५.5 


जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे बही, 
जो आज़ व्यर्थ विरक्त हैं अनुसक्त कल होंगे वही ॥श॥ 


होगी यहाँ तक ककेशा क्‍या छेखनी ! तू पर बशा-- 
गृहदेवियों की जो हमारी लिख सके तू दुदंशा ? 
किस भाँति देखोगे यहाँ, दर्शक ! द्गों को मीच लो, 
यह द्वश्य है क्या देखने का, द्वष्टि अपनी खींच लो ॥३॥ 


रखती यहीं शुण वे कि गन्दे गीत गाना जानतीं, 

कुल, शील, लज्ञा उस समय कुछ भी नहीं वे मानती । 
हँसते हुए हम भी अहो ! वे गीत खुनते सब कहीं, 

रोदन करो है भाइयो ! यह बात हँसने की नहीं ॥४॥ 


है ध्यान पति से भी अधिक आशभूषणों का अब उन्हें, 
तब तुष्ट हों तो हों कि मढ़ दो मण्डनों से जब उन्हें । 
है यह उचित ही, क्योंकि जब अज्ञान से हैं दृूषिता-- 
क्या फिर भरता आभूषणों से भी न हों वे भूषिता ॥५॥ 
( भारत भारती से ) 


करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, 
करता है पशुवर्ग किन्तु क्‍या निज्ञ निसर्ग नियमों का छोप ! 
में मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं । 
किन्तु पतित को पशु कहना भी कंभी नहीं सह सकता हूं ॥६॥ 
आ आकर घिचित्र पशु-पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, 
भाभी भोजन देतीं उनको पश्चवरी छाया-गद्दरी । 


लक्ष्मीघर वाजपेयी । ७५.93 





चार चपल बालक ज्यों मिल कर माँ को घेर खिमाते है 
खेल-खिफराकर भी भाय्यों को वे सब यहाँ रिक्काते हैं ॥»॥ 


गोदावरी नद्दी का तट” वह ताल दे रहा है अब भी, 
चजञ्नल जल कल कल कर मानों तान दे रहा है अब भी ! 
नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन-से सुमन महकते हैं, 


चन्द्र और नक्षत्र छललछक कर लालच भरे लहकते हैं॥८॥ 
( पदञ्चबटी से ) 


कोचकनाफ्साद फायडेयक ॥ 
[ सं० १८४३ ] 
सवेया- 
रावण ने कर बन्धु विरोध रखो निज सम्पति ज्ञान गँवाई । 
बालि ने व्यर्थ सुकएठ को कष्ट दे खोई स्वजीवन, राज बड़ाई ॥ 
भूल से भी न कभी करिये निज भाइयों से इस हेतु लड़ाई ।. 
काम हैं आते विपत्ति के काल में गाँठ का कश्चन पीठ का भाई ॥ 


लक्ष्ीकर काजफेयी ॥ 
[ सं० १६४४ | 
दिन कर कमलों को स्वच्छ देता स॒ुहास । 
शशि कुमुदू-गणों को रम्य देता विकास ॥ 
जलद बरसते हैं भूमि में अम्बु धारा । 
सुजन बिन कहे ही साधते कार्य सारा॥ १॥. 


हे 
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बिकल अति श्लुधा से देख के पुत्र प्यारा । 

जननि हृदय से है छूटती दुग्ध-धारा॥ 
लख कर कुदशा त्यों दीन दुःखी जनों की । 

सहज प्रकट होती है दया सज्ञनों की॥ २॥ 
लहर-रहित होता है पयोधि प्रशान्त | 

सुहृदय रहते हैं धीर गम्भीर शान्त ॥ 
सुख, दुख, भय, चिन्ता आदि से हो अलिप्त । 

झख्िर मति रहते हैं साधु ही आत्मतृप्त॥३॥ 
सब नद-नदियों का नीर धारा-प्रवाही । 

बह कर मिलता है सिन्धु में सबंदा ही ॥ 
तद्पि न तजता है आत्म-मर्याद सिन्धु । 

खुविपुल खुख में भी गये लाते न साधु ॥ ४॥ 
। यदि सब सरिताएँ अ्रीष्म में शुष्क हों भी । 
।[ वह उद्धि रहेगा पूर्ण ही मित्र तो भी ॥ 
| घन, खुख, प्रभुता का स्वथा हो अभाव । 
पर सम रहता है सज्ञनों का स्वभाव॥ ५॥ 


अिलनिननीय अयनन व्मीमीजनीनननननाननयन, कम अनिल, 


नन्‍्दलाछ माथुर । 
| सं० १६४४ ] हु 
दोहा- 
लखि गाहक गिरिजेस सो , लई  मया-मनि-माल । 
बेचि दियो मन-माऊलू निज , बिन दलाल नंदलाऊू! ॥ १॥ 


रामनरेश त्रिपाठी । 


कि कक आते तक #% हग॥ # 


जा जन में भव-भजन को 
जननी ताकी जनम दे 
नन्‍दः कहा वह कठ्पतरू 
ईश आप हित सो गहैं 
नन्‍दः नाथ-द्रबार में 
जेसी जाकी बनन्‍्दगी 
जिन पहिले पातक किए 
नन्‍द” खुले वा नरक के 
खिख-सोना 
अमल करत है 'नन्द' यों 
'ननन्‍दः बहुत नीकी बनी 
हों भोरों सेवक भयो 
'नन्‍दः पाई नर-देह कों 
जीवन बीती जाइ यह 


सोनार-गुरु 
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'नन्‍दः नहीं लवलेश 
कोरो सतद्यो कलेश॥ २॥ 
सिव-सेवन सो दूर । 
घन-धन तुही धतूर ॥३॥ 
लूट होति दि्न-रात । 
तेसोी. आवत हात॥ ४॥ 
फिर सेयों भगवन्त । 
ताला लगे तुरन्त ॥ ५॥ 
खुमति-सूस रुचि-आग । 
शड़ुर-नेह-सुहाग ॥ ६ ॥ 
प्रकरति मिली उर-अन्त । 
यह भोरो भगवन्त ॥ ७ ॥ 
तू हर के गश॒ुन गाइ। 
जनि रीतो रहि जाइ॥ ८॥ 


र्मनरेक्त क्रिफाठी | 
[ सं० १६४५ ] 
ओर में-- 
मैं ढूंढ़ता तुझे था जब कुञ् ओर बन में । 
तू खोजता मुझे था असमथथ के खदन में ॥ 
तू 'आह' बन किसी की मुझको पुकारता था। 
में था तुझे बुलाता सड़ीत में भजन में ॥ 
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मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू । 
में बाट जोहता था तेरी किसी चमन में ॥ 
बन कर .किसी के आंख मेरे लिये बहा तू । 
में था तुझे निरखता माशूक़ के बदन में ॥ 
दुख में रूछा रुला कर तू ने मुझे चेताया। 
में मस्त हो रहा था तब हाय अंज्ञमन में ॥ 
बाजे बजा बजा कर में था तुझे रिकाता | 
तब तू छगा हुआ था पतितों के सड्जठन में ॥ 
में था विरक्त तुमसे जग की अनित्यता पर । 
उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में || 
बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। 
में स्वग॑ देखता था झुकता कहाँ चरन में ॥ 
तू ने दिये अनेकों अवसर न मिल सका में । 
तू कम में मगन था में व्यस्त था कथन में ॥ 
हरिचन्द्र और ध्रुव ने कुछ और ही बताया । द 
े मैं तो समझ रहा था तेरा प्रताप घन में ॥ 
में सोचता तुझे था रावण की छालसा में । 
पर था दधीच के तू परमार्थ रूप तन में ॥ 
तेरा पता सिकन्द्र को में समझ रहा था | | 
पर तू बसा हुआ था फरहाद को हकन में ॥ 
क्रीसस की 'हाय' में था करता विनोद तू ही । 
द तू अन्त में हँसा था महमृद के सदन में ॥ 


के 





बा० जयशडुर प्रसाद | ५८१ 
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प्रहाद जानता था तेरा सही ठिकाना । 

तू ही मचल रहा था मन्सूर की रटन में ॥ 
आखिर चमक पड़ा तू गाँधी की हड्डियों में । 

में था तुझे समझता खुहराव पीले तन में ॥ 
कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद्‌ इस क़द्र है । 

हैरान हो के भगवन्‌ आया हूं में शरन में ॥ 
तू आब है रतन में सौन्दर्य है सुमन में । 

तू ज्ञान है किरन में विस्तार है मगन में ॥ 
तू ज्ञान हिन्दुओं में ईमान मुस्लिमों में । 

विश्वास क्रिश्चवियन में तू सत्य है खुजन में ॥ 
हे दीनबन्ध ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। 

देख तुरूे द्र्गों में मन में तथा बचन में ॥ 
कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही खुय॒श है । | 

मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में ॥ 
दुख में न हार मानूं खुख में तुझे न भूलूं । 

ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में ॥ 










बृए० जयजकर फ्रखाद ॥ 
[ सं० १६४६ |] 
पत्याशो-- 
मन्द पवन बह रहा, अन्धेरी रात है, 
आज अकेले निजञञन गृह में क्वान्‍्त हो । 


५८२ साहित्य-प्रभाकर | 
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बेठे हैं प्रत्याशा में हम प्राण घन ! 

शिथिल विपश्ची मिली विरह सड़ीत से ॥ 
बजने रूगी उदास पहाड़ी रागिनी, 

बँधा नहीं स्वर किन्तु हृदय में शुद्ध हो । 
कंहते हो 'डकरण्ठा तेरी तेरी कपट है, 

नहीं नहीं उस धुंधले तारे को अभी ॥ 
जीवन धन में देख रहा हूं सत्य ही, 

आधी खुली हुई खिरकी की राह से । 
दृग्गोचर होता है जो तम व्योम में, द 

हिचको मत निस्सड् न देखे मुझे अभी ॥ 
तुमकी आते देख स्वयं हट जांयगे, 

वे सब आओ मत संकोच करो यहाँ । 


लिल्यानन्द | 
..[ स॑ं० १६४६ ] 
श्री अयोध्या मुक्ति नगरी भव्य भारतवर्ष की-- 
मुख्य थी तब राजधानी कोटि थी उत्कषे की । 
नित्य जिसके पाद सरयू क्या पखार पखार के-- 
पा चुकी है लाभ इच्छित-दान मय अधिकार के ? ॥ १ ॥ 


मानवेश्वर मान्य मनु ने चाव से जिसको रचा, 
पूर्ण रचना के अनन्तर दिव्य साधन जो बचा | 


शिवकुमार केडिया 'कुमार! ७५.८३ 





क्या उसी से विश्वपति ने सुरपुरी निर्माण की ? 
मुक्ति-दायक कर इसे यह बात भी सप्रमाण की ॥ २॥ 


व्योमचुम्बी रल्राजित स्वर्ण भय प्रासाद थे, 
विश्वकर्मा-दत्त क्या आकारवान प्रसाद थे। 
देख वेमानिक जिन्हें वासार्थ कुछ सज्ञित हुए, 
किन्तु जान खुमेरु से भी अत्यधिक लज्ञित हुए ॥ ३ ॥ 





शिवकुमार केडिया 'कुकारः । 
| [ सं० १६४७ ] 
कवित्त- 


पूरन खुधा के घट, घट में अनेक जाके, लोयनि में छाज के 
तडाग सरसाने हैं। मुख में विनोद के पयोद उमड़े ही रहें, 
राम-रस-होद रोम-रोम लहराने हैं॥ कहत 'कुमार' भाँति-भाँति 
के पुराने नये, अन्थ कितनेक परे करठ में न जाने हैं। सत्य औ 
अहिंसा आदि अद्भुत दृथ्यारन के, गाँधी के कपार मैं अपार 
कारखाने हैं ॥ १॥ 

मज्ना में मुसाहिबी रठोरन की ठौर-ठौर, माँस में मराठन के 
ठाठ बिलसतु हैं। रक्त में भराने राने, चाम में चुहान-चसू , हाडन 
में हाडन के झुण्ड हरसतु हैं ॥ कहत 'कुमार' ताके तीछन कटा- 
छन में, छाखन लड़ाके करि-तट को कसतु हैं। बीरबर केते 
बात-बात में बिराजि रहे, बाद्साह केते बार-बार में बसतु हैं ॥२॥ 


७८७ साहित्य-प्रभाकर | 
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वाकी नस-नस में सनेह की नदी के दौर, दिल में दया के 
दरियाव रूहराने हैं। छाखों परी खोपरी में फकोंपरी गरीबन की, 
मन की दूरी में हुरी हीरन की खाने हैं॥ कहत “कुमार त्यां 
कपार पे पहार भारी, भारत के भार के उठाए जग जाने हैं। 
बन्धुता की बाटिका बिराजे बोटी-बोटी-बीच, छोटी सी रूँगोटी 
बीच खादी के खजाने हैं ॥ ३ ॥ 

पावन बनाइ मन मीत | तू अभीत बन, बासना-बिकार तें 
बिहीन जन तारे जात। कहत 'कुमार' धौलछ धार पय-पारावार, 
पेखिके प्रभू के पाद-पदम पसारे जात॥ पाचत मलोन तम-लीन 
मनवारे मूढ़, जातना जघन्य जबे जीव जम द्वारे जात। कारे पट 
मेलवारे मोगरीन मारे जात, जारे जात ज्वाल पै पखान पे पछारे 
जात ॥ ४॥ 

कण्टक गने न पड़ ऊँच-नीच अन्तक हु, भ्रमत कहूं को कहूं 
सनन्‍तत मदान्ध बन । कहत 'कुमार' त्यों कुमारग की ओर दुष्ट, 
दोरि-दौरि दोषी बने घोर और ताबे तन॥ डारत खुपन्‍्थ 
ज्ुगती में जद्‌ कोऊ मिले पुन्य-पुञ्ञ-पूरब तें प्रबल खुपन्थी जन । 
नातरू पथिक ! परिनाम में पतन, हाय ! बाजी बेलगाम सम पाजी 
है हमारो मन ॥ ५॥ 

अटल अहिंसा की अलोकिक रूराई लरें, निठुर हठीले सठ 
हिंसक हरेबे कों। कहत 'कुमार! खबें मादक बिनास बस्तु, 
सासन-स्वराज्य में मदोनमत्त हेंबे कों॥ चाघष तें चबात रूखी 
रोटिन सनेह खून्य, सरिता स्वदेश के सनेह की बहैबे कों। जेल 


शिवकुमार केडिया कुमार! | ७५८७ 
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जात हिन्दू-बासी हिन्द कों छुड़ेबे हेत, खेल जात जिन्दगी पे 
जिन्दगी बनेबे को ॥ ६ ॥ 
.. टोपी को चढ़ाव॑ सीस टोपी को लजेबे हेत, पदवी तुरन्त 
' स्‍्थागें पद्वी बढ़ेबे कों। कहत 'कुमार' काति सूत की लगाये 
भरी, उदर द्री की ज्वाल भीषन बुरैबे कों॥ सम्पति सिरयाणवें 
सबे सम्पति समेटिब कों, बिपति बटोरत बिपत्ति बिनसेबे कों 
पुन्य-पुञ्ञ प्यारे पूत-आतमा सपूतन की, देश बलि देत हैं सपूत 
उपजेबे को ॥ ७ ॥ 
यों तो देखिबे मैं तुम न्याय की निसानी, किन्तु, ढोल बीच 
पोल पारखीन जानि पाई है। कुसछ कसोटी पै तनिक सी कसी 
'कुमार', निकली अन्यायकारी बिकसी बुराई है॥ साधन तिहारे 
पास केवल कठोर दण्ड, ताकी पुनि सन्‍्तत गुनीन पे चढ़ाई है। 
तच्छन कों देती तू तुरन्त तुला ! उद्चताई, गुरुन गिराई देती केती 
नीचताई है ॥ ८ ॥ 
वीर बल-सालिन तें कबह भिरे न जाइ, राजन के धामन को 
नाम नहिं छीनो है। रोगिन वियोगिन त्यों निबल गरीबन पै 
रात ही में वार करे कायर कमीनो है॥ रूई-हरुआई में भरी हैं 
गरुआई सीत ! , मित्र ह कों कीन्हों त॑ प्रताप तें बिहीनो है। 
पौनमय प्रान जौन पोन तें परे 'कुमार' पानी सो पदारथ पखान 


करि दीन्हो है ॥६॥ 
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गुनीन--डोरियें। हरुआई--हलकी | 
57 


न न] 


| 


(५८६ साहित्य-प्रभाकर । 





वीभत्स रस में इंश्वर-स्तुति । 
भुजंग-प्रया त-- 

किते मच्छ ओ कच्छ की तुच्छ देही, किते केहरी कोल है रक्त -नेही | 
किते अख अखच्छ है भू पधारे, पस्‌ पुच्छवारे भले रूप धारे ! ॥ 
मिली रच्छली नके की अच्छरा सी, मनो मैल की सूरती कीच-रासी 
घिनावें घनी माखियाँ भिनभिनावें, अहो दूध वाको पियौ ब्यास गारवें 
भखे बेर जुंठे चखे भिल्लनी के, घिनेले घनेरे छगे नीच नीके । 
खुता भालु की अद्धंअड़ी बनाली, किती सीस पे थूकती है फनाली 
धरे हाथ मैं हाड त्यों पड़ु जायो, गदा चक्र को रक्त को रडूः भायौ 

। किते होंठ पै हाड को सट्डू राखें, घरे सीस पे पड ही पड राखें ॥ 
किते भाल पे काल से ब्याल राखें, किते साथ में भूत बेताल राखें । 
करी केहरी ब्याप्र की खाल राखें, गरे सैकड़ों मुंड की माल राख्द ॥ 
चिताएँ जहैं दग्ध दुर्गन्ध देतीं, सदाई रहे चण्डिका चण्ड चेती । 
पड़ी खोपड़ी खण्ड-कंकाल केते, तहें मोज में आप आनन्द लेते ॥ 
सबे रक्त में रक ओतार तेरे, गने कौन बीभत्स ब्यापार तेरे । 
बहै रक्त कोसों जहें ख्याल तेरो, बने क्‍्योंन चेरो महाकाल तेरो ॥ 
कहानी तिहारी घिनेली घनी है, मती ध्यान के ध्यान ही ने हनी है । 
सबें गात धूजे घुज़ा तुल्य मेरे, कहो नाथ ! कैसे घरों ध्यान तेरे ॥ 
तुम्हीं ध्यान के गीत गीता में गाए, तुम्हीं आपुने रूप ऐसे बनाए | 
बिना ध्यान-नौका तरों सिंधु केसे, तुम्हीं तो बताओ मिले मुक्ति जैसे 


गोपालशरण सिंह । ५८७ 
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कोपफालक्रण सिह । 
[ सं १६४८ | 
कवित्त-- क्‍ 

बार बार मुख धनियों का नहीं देखता तू , झूठी चाटुकारी 
नहीं उनको सुनाता है। खुनता नहीं तू कटु-वाक्य अभिमान 
सने, पीछे भी कदापि उनके तू नहीं घाता है॥ खाता है नवीन 
तृण तो भी तू समय में ही, सोता खुख से ही जब निद्रा काल 
आता है। कौन ऐसा उद्र तपतू ने था किया कुरड़, जिससे 
स्वतन्त्रता समान सुख पाता है ॥ १॥ 

जिसने उसे हैं एक बार भी निहार लिया, उसे फिर ओर 
कोई द्वृश्य नहीं भाता है। उसके अपार शोभा-सिन्धु में समाता 
वह, ओर बार बार वहीं गोता वह खाता है ॥ उसके समीप कोई 
जाय या न जाय कभी, किन्तु मन गये बिना चेन नहिं पाता है। 
ज्यों ज्यों खींचता है चित्त उसका विचित्र चित्र, त्यों त्यों वह 
अनायास आप खिंच जाता है ॥ २॥ 
... बह तो कदापि कहीं आता और जाता नहीं, किन्तु चुपके से 
चित्त सबका चुराता है। ज्यों रवि निशा में त्योंही रहता छिपा 
है सदा, तो भी निज ज्योति सब कहीं दिखलाता है॥ उसका 
अनूप रूप द्वग देख पाते नहीं, पर बह छोचनों में आप ही समाता 
है। उसका विचित्र चित्र कोई खींच पाता नहीं, किन्तु वह डर 
में स्वयं ही खिंच जाता है॥ ३॥ 


अिन न जर-म+ >म«लजफक-नननन.. स्‍निन+म+2०ामामकक. 
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ड्म्कत्त्ताछ छकाकर | 
[ सं० १६५१ ] 

बन्द द्रतविलम्बित- 
हर विरश्वि हु पावत पार ना, 
जननि ताहि झुलावत पारना। 

सुख किए तुम हो पलनान में, 

लखत नेनन पे पल ना नमें ॥ १॥ 
छवि कही कछु बैनन जात ना, 
हरत हेरत ही मन-जातना | 

जिन लिये हित सों गहि घारना, 

तुम उधारत की तिहि वार ना॥ २॥ 


सबन के चित के तुम चोर हो, 
नगर मैं यह सोर मचो रहो। 
तुमहि ते अरुझे जब नेन हें, 
जगत की कछु लाज बने न हैं ॥ ३॥ 
अवध तो विरहा अनखावनो, क्‍ 
तज दियो परजा अन खावनो | 
सरन में विकसे न सरोज हैं, 
सकल सेवक सेन सन-रोज्ञ है॥४॥ 


अहह आप वहे जिस राह ते, 
मगन सनन्‍्तत शम्भु खसराहते | 


असुतलाम माथुर | ७८६ 
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घन खुथान महा तप धारनों, 
धन घरा तब होत पधारनो॥ ५॥ 
मुदमये सुख वास-वसे सब, 
विभव नायक वासव-से सबे। 
खुख भरी सब विस्व वसाहिबी, 
जय तिसो जग में तव साहिबी ॥ ६ ॥ 
तव' पुरान परे नर-कान में, 
कबहुं सो न परे नरकान में । 
भजत तो केँह जा तन नास हैं, 
जगत की वह जातन ना सहै॥ ७ ॥ 
कवित्त-- 
एक दिन जाके जाएँ सारो देस फूलि उख्यौ, फूले राज-चंसी 
थाह फूलछ को लहे नहीं । एक दिन फूल धारे फूलन की सेज 
सोए, फूछ सम गात भार फूल को सहै नहीं ॥ एक दिन मीठी 
मुसकान तें फरत फूल, फूलन के झूलन घरीक निबहै नहीं। 
जाके नेक ताके मुरकझाए फूल फूलि जाते, एक दिन वाके अहो ! 
फूल हू रहे नहीं ॥ ८ ॥ 





दोहा-- 
मतवारों मत वारियो , हित मतवारों छेत | 
गत मतवारे लाल पे, गत मत वारे देत॥ ६॥ 
लाज न, अजस न, डाह, डर, सोग, विजोग न छेह | 
पावन, जसकर, परम हित , साँचो राम सनेह ॥१०॥ 


५6६७ 


साहित्य-प्रभाकर | 
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सजन सनेही बहु मिले , मिले सुजन समुदाय । 


सो प्यारा कोड ना मिला 
जोग करन तिथि वार में 
जा दिन द्रसन राम के 
बेदराज |! बेकाज सब 
भरन, भार इन द्वगन की 
तपें विरह की धूनियाँ 
अँसुआ कन माला लिये 
अवस एक दिन जायेंगे 
राम दरख देते हमें 
एरे मन! मेरे खखे 
हरि दरसन हॉसी नहीं 
जा तरुवर  सरवर गहन 
ता धर की वा धूर की 
जिन आनन कानन नयन 


है 


है 


रै 


9 


ह। 


9 


देता राम मिलाय ॥११॥ 
है कितहुं अस लेख । 
सो दिन पाँडे! देख ॥१२५॥ 
अज्ञन करो. अनेक । 
हरनहार हरि. एक ॥१३॥ 
राम-नाम खुख देन | 
जप जोगिया नैन ॥१छ॥ 
जेसे जग सब जाय | 
छेते तरस मिटाय ॥१णा। 
तरप नहीं को छाय | 
इतो मती उकताय ॥१६॥ 
गिरिधर राम विहार । 
बार बार बलछिहार ॥१७॥ 
रोचत राम-वरित्र | 


साँचे नर विधि वे रे , ओर खज्चे सब चित्र ॥१८॥ 


न्‍अररिशोन-न-भभतमनननान.. माना -लनफनन नानी. टाककमककटरजा जा, 


खि जा 
जुगलासेह । 


[ सं० १६४२ ] 
क्‍ | सोरठा- 
ऊमर के अनुसार , 'ज्ञुगल' टिकट जग रेल रा । 
के बेगा के बार , ठेसण ठेखण उतरखी॥ १॥ 


ज्ञुगलसिंह | ९५६१ 
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नाटक सी संसार , 'ज्ञुगछ' पाठ सब कर रया | 

एक एक रे छार , मश्च छोड़ सब चालसी॥ २५॥ 

हा | कम, हा! कम, हाय , लगन लगी हाकम हिये | 

'जुगल' दुखी रो न्याय , कुण करसी इण राज में ॥ ३ ॥ 

'जुगल!' कहे कर जोड़ , फुरसत फुरसत मत करो । 

नर लेखी मुख मोड़ , फुरसत पायाँ हाकमाँ॥ ४॥ 

६५ म्हांरो देस जज 
( राग-साढ़ ) 
मरुधर उहांरो देख, म्हांने प्यारों छागैजी | 
मड्ुल जड़ल देस, म्हाने बालो छागेजी ॥ टेर॥ 

घोला घोला घोरा म्हांरा, उजली निर्मल रेत । 
चमचम चमके चाँदनी में, ज्यूं चाँदीरा खेत ॥ म्हांने० ॥५॥ 
खोखा सहांने चोखा छागे, खेजड़ला ज्यूं खजूर । 
नींबोली आंबोली सिरखी., रस देवे भरपूर ॥ म्हांने० ॥६॥ 
काकड़िया साँगरियाँ सिद्ठा, फोफलिया फलियाँ। 
काचर बोर मतीरा मीठा, मिसरी री डलियाँ॥ म्हांने० ॥॥॥। 
फोग केरिया सवा पालक, मेथी मोगरियाँ। 
चँवलोई  चन्दलिया बेचें, मोहनि मालनियाँ॥ म्हांने० ॥८॥ 
ऊन्हाले में तपे तावड़ा, छूवाँ रा रूपका । क्‍ 
रातडली इमरत बरसावे, नींदा रा गुटका।॥ म्हांने० ॥६॥ 
सावण रिममिम मेवला बरसे, भरे तलाई डेर | 
खेतड़छा में भोझछा भाई, गावे तेजा टेर ॥ म्हांने०॥१०॥ 





५६२ साहित्य प्रभाकर | 


थलरू थरू जनमें बीर सूरवाँ, धन विद्या भमण्डार । 
जोड़ 'जुगल! कर कराँ बीनती प्रभ्चु सूं बारस्वार ॥ म्हांने ० ॥११॥ 
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क्य्ोणी हरि ॥ 
[ सं० १६५३ ] 
पद्य- 
अनुराग-बाटिका । 

मति देख डत रखु-रैंगीली । 
जावेगी परि अँखियन मादक विष की धार रसीली ॥ 
वा मतवारी रख-धारा तें भई न कौनि दिवानी ? 
कोरनि में भरि वाहि कौनि नहिं हेरत हीय हिरानी ? 
तू तो भोरी अति खुभाव की, पुनि-पुनि उतही देखे । 
जाति खिंची वा चुम्बक पे तू, हानि-लाभ नहिं लेखे॥ १॥ 

प्रेम को न करू बनिज ब्यापारी । 

बिन देखे ही हानि-ठासम निज कसी करत गँवारी॥ 
या मग में बटपार रूगत हैं, झुकी रेनि अँधियारी । 
मति खोले मन-मानिक इत तू, खुनि ढ सीख हमारी ॥ 
यहाँ कहाँ वे दरद-जोहरी जिनकी परख नियारी । 
लगन-रतन-अनमोल, मोल क्यों सकिहें आँकि अनारी ॥ 
मति बिलाहि ले रूप-रैगीली यह कोरें मतवारी | 
पछितेहें पुनि पथिक पियारे ! गथ गँवाय इत सारी ॥ २॥ 


उत्साहराम | प्हइ 
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दोहा- 

एक छत्र बन को अधिप , पश्चानन ही एक | 
गज-शोणित सों आप ही , कियो राज अभिषेक॥ ३॥ 
चाटत प्रभ्ञु-पद्‌ स्‍्वान छों , फिरत हलावत पूंछ। (४: 
बनत कहा अब मरद तू , यों मरोरि के मूंछ॥ ४॥ 
लखि जिनके मजबूत भरुज॒ , काँपत हे जमदूत । 
भारत-भू तें उठि गये , वे बाँक़े रजपूत॥५॥ 
पावस ही में धन्रष अब , नदी तीर ही तीर । 

रोदन ही में लाल द्वरग , नो रस ही में वीर॥६॥ 
जोरि नाम संग 'सिंह' पद , करत सिंह बदनाम । 

है हो केसे सिंह तुम , करि खझूगाल के काम॥ ७॥ 
या तेरी तरवार में , नहिं कायर अब आब | »#“ 
दिल हू तेरों बुकि गयो , वामें नेक न ताब॥ ८॥ 





उत्काइरशकबड ४ 
[ सं० १६५४ ] 
कवित्त-- 
विश्व वाटिका में कई खिलि कुम्हिलाने फूल, घूल हू सूखाने 
आज परे ना ठिकाने हैं। चारि-मुख चातुरी की सीमा के सजीव 
चित्र, बात ये विचित्र जलू बीचि ज्यों बिलाने हैं ॥ मान ममता 
की छाया शोमित खुरडू एह, मिट्टी के खिलोने अन्त काल के 


ड्८ 


५६७ साहित्य-प्रभाकर । 





निखाने हैं| ओस-कन ज्योंहि जोस जोबन को जान एरी ! , चार 
दिन चाँदिनी में चूके वे दिवाने हैं ॥ १॥ 

मीर मीन केतु की अमोघ शक्ति मोहिनी में, धूर में मिला दूं 
ध्यान नेक चिते ध्यानी को । गोर कर देखूं तो ढहा दूं हृढ़ ज्ञान 
गढ़, चलें मन जीत देख चाल अलखानी को ॥ नाग नर देव 
मेरे नेंन के इसारे नाचे, गार दियो गये केई योग के गुमानी को | 
है न वो जहान निज भान कों सम्हाल सके, कञ्ज कोश जेसो 
जोश देख मो जवानी को ॥ २॥ 

पाप के पहार पर बच्च के प्रहार सो जो, ध्रान्ति अन्धकार में 
हजार भाजु जैसो है। चार बेद्‌ मन्धन तें तारके निकास्तो सार, 
मोख को द्वार योहि यामें ना अन्देशों है॥ कठिन कलेश तरु 
काटिबे कुठार जान, पश्च बान पीर पें पिनाक पान बेसो है। भूरि 
भव व्याधि को भगाइबे संजीवनी सो एरी! राम मन्त्र को प्रभाव 
देख केलोी है ॥ ३॥ 

सूखे पान खाते पश्च अगनी तपाते गात काहू ना सताते राते 
ज्ञान गरुआई में । पाके हो विचेकी तात मात को सनेह त्याग, 
चाखे जिन प्याले चिदानन्द चतुराई में ॥ मोन बत्रत भारी ऐसे 
जोगी जटाधारी केक, ब्रह्मचारी बाँके एक देखे गिरिराई में । 
जात भव पार छात मास्पो जिन* लोभ तेहु, खात देखे गोते च्यार 
अंगुल की खाई में ॥ ४ ॥ 

रात दिन आन जान जिसके दवार दोइ, कर्म रत पन्‍्थ प॑ ये 
अजब उज़ाला है। कर ले विचार ज्ञान नेंन तें निहार जरा, उँच 


शी 
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नीच जीव जोनी कमरा निराला है॥ वैभव विशाल इते शाह पर 
शाह आये, रहे पल दोइ राह अपनी सम्हाला है। भये महमान 
केक रड्डु अरू राव आन, विश्व या पुरानी टूटी फूटी घमंशाल्ता 
है॥५॥ 

दिवय मम रुप देख नेक ना सम्हालि सके, माने बड़ ज्ञानी 
निज भान वे आरुलाये हैं। बोलते न मूक बनि खोलते न नेंन पल, 
डोछते न काहू विधि जिनको डुलाये हैं ॥ नूर पेख दूर ह ते शूर 
चकचूर भण, विश्व जीत वीरन कों सेन में सुलाये हैं। का हो 
तुम चीज बीज आगे जिम अव्यतरु, मेरे द्ग-कौंन नहीं कोन 
अकुलाये हैं ॥ ६ ॥ 

स्वेया-- 

ब्रह्म विचंतक सन्‍तन पन्‍न्थ में, सन्‍्तत ही हम राचि रहे हैं | 
भञ्जन दुख निरजञ्जन के जपि, जाप को पाप कहलाप दहे हैं॥ 
न्‍्यून विष विषयों तें नहीं, यह निश्चय को हम नीक हहे हैं । 
एरि ज्यो रक्षक राम अहै, तब काम कहा हमको जू कहे हैं ॥१॥ 


कन्दुक रम्य कुचा सकुचावन, लावत प्रीतम जो गलबाँही । 
नेन कबान नचावत मान, हर बड़ मानिन को छिन माँही ॥ 
बेन में ऐन अमी बरसे पुनि चेन में मेंन कला दरशाँही । 
रैन में जे न रमें उनके खेंग, है न कछू तिन जीवन माँही ॥८॥ 


मोह करी मद्रि यह मानिनी, कूर कछेश रू काम करण्डी । 
डाकिनी सुकृत पुञ्चन डकारन ओ दुख दारिद्‌ की वह हण्डी॥ 
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पामर ते पकरे अस कुत्रिय पाक पयान तनी पगण डण्डी | 
जो चह आतम रूप छूखो नर, तो फिर दूर रखो बस रण्डी ॥६॥ 


आस्य ते पड्ुज कुन्द द्विजान तें हास्य ते दूज विधु छबि हारी । 
केशर पत्र रे कुच कुम्भ ऊ्ूसे मणि माल तिते छबिधारी ॥ 
काम कोर रु बोल अमोलन हाव हिलोरन तें बसकारी । 
ज्ञान रू ध्यान वथा तिनके यदि ना घर में अस सोहत नारी ॥१०॥ 


माँस के पिण्ड पयोधर हे पुनि लाल को जाल बनो मुख बाला । 
नेन में मेल ज्ञु फैल रहो, तिन घ्वान में जानिये गन्ध बिहाला॥ 
ग्लानि को गेह ज्ञु मेहन मानहु, जानहु देह ज्ञु दोजगशाला । 
आशिक होत इसी पर तो, फिर जानिय जीवन ब्यर्थ निकाला ॥ 


वेद पुरान विधान तहाँ लगि चारू विचार रस मन मांहीं । 
ज्ञान प्रदीप विवेकिन के हिय माहीं जगे तबरीं खुखदाई॥ 
त्याग चिराग रहे तब्ों भर भा2भिनी केरे भरे विष भाई | 
«३४ ३) + 

नेन कबान के तिच्छन बान रंगे हिय आन जहाँ लग नांहीं ॥१२५॥ 


माथोखिह । 
[ सं० १६५४५ ] 
सर्वेया- 
आनन चन्द्‌ समान लखे कटि केहरि की कटि-सी छबि छाई । 
नाक खुबा सम खज़जन से दृग भोंद कमान समान खुहाई॥ 
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माधव्सिंह छख कुच कुम्भ खुचाल गयन्दन देत दबाई। 
मो मन मांहि बसी निखि बासर रूप उज़ागरि कीरति जाई ॥१॥ 
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लाय यहाँ मिथिलापति की दुहिता कहूँ नाथ कहा करिहो । 
है यह श्रीरघुनायक की बनिता इहिंतें दुखसें भरिहों॥ 
माधव वे करता हरता हरि हैं तिनसें कस ना डरिहौ | 
जानि परी मुहि बात यहै बचिहों न सही निहचे मरिदौ ॥२॥ 


दोष बन्यों खसिय हारन को सुबिने करि के अपने शिर लीजे । 
त्यों अब भूमि खुताहि अगे करि चालि वहाँ पद में शिर दीजे ॥ 
माधव है हरि दीनदयाल तिन्हें लखि रूप सुधारस पीजे । 
मो मत मानि दशानन माफ कराय कसूर गरूर न कीजे ॥१॥ 
कवित्त-- 

लोभ में लिपति मतिहीन नर भूलि रहे, जानें नाहीं कोऊ 
ठाम जानेकी, न जानेकी । हरि शुन त्यागि लोग जग के जज्जार 
गावें, यों न लखें याहै बात गानेकी, न गानेकी ॥ माधव भराडार 
भरें छाय बहु भाँति भूति, मन में विचारे नाहिं छानेकी, न छानेकी | 
खात मनमानी बस्तु बश रसना के होय, यों न जानें याहै चीज 
खानेकी, न खानेकी ॥ ४ ॥ 

बागन में विमल बनाय कोट च्यारों ओर, रौंस रचवाय के 
सुधारें ढड़ तिनके । तिनमें अपार तरू बेलि जमवाय चारु, नाना 
भाँति चारी चित चोर नाहिं किनके॥ माधव मदान्ध खुत 
मित्रादिक सड़ः लेय, देखें फल फूल रड्ः रड़न के तिनके। मोह 
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बश होय लोय तजि घनश्याम सेव, राति दिन देखें ये तमासे 
च्यार दिनके॥ ५॥ 


 होय के करार इन्द्र त्रजहि बहान लाग्यो, गिरिनखधारि 
गोप गोपिन उबारे हैें। हाथी गदह्मो आ्राह नें तबे ह खगराज 
त्यागि, भागि के पयादे बेग ताके दुख टारे हैं ॥ माधव दुसासन 
स दोपदी बचाय छीनी, उद्र अधासुर सें बारूक निकारो हैं । 
पालक चराचर के नन्‍्द्‌ मनभावन ने, होय के कृपाछ काम कौन 
के न सारे हैं ॥ ६॥ 


तेरे कहें आली आज पी के पास चालिहों में, तेरे पास बैठिहों 
में तेरे सड़ आऊँगी । रहिहों चिनीसी बार पीतम के थान मांहि, 
तब ही गिनोसी बात हँसि बतराऊँगी॥ माधव सुकवि मन 
मोहन के मीठे बेन, खुनि सुनि नेहसने नाहिं ललचाऊँगी। 
लाख मलुहार करें तेरे हू सिखायें पर, काह भाँति अडुन सें अड्ढ 
न लगाऊँगी ॥ ७॥ 


साफ ही सिधारे काठिह बनक बनाय अड्भज, रसवस होय 
कहाँ रतियाँ बितानी है। जावक लिलार में लूगायो पीक ननन 
में, ओठन में अज्ञ़न की दुति दरसानी है॥ माधव कपोलन में 
दन्‍तन के घाव लागे, छाती नख जातन की तति सरसानी है | 
प्रात नित आवो तऊँ नंक सरमावों नाहिं, हँसि बतरावो यह 
कॉन रीति ठानी है ॥ ८ ॥ 


सूथ्यंकान्त तिपाठी “निराला! | ५६६ 


फनी फनी आर. कली अत पी फिर बकरी ॥ली किन डर अती पिन्‍ली ऑल कि अली 3 जज चेक पक जी पिफजरी स्‍ फनी फिलनी स्‍केननी "कल. सनी चतरी पररी जी फिजरीतजिनरी- कक 8 पर अजती यिजरी भेजी पन्‍टी विजन] जिन बरी. अली कनन्‍ी पिजन जम मदन अली 'उन्‍रपिलल० "सा कटर 


कुय्यकान्त एऋषाठी एक्रालाः 
[ सं० १६५४५ ] 
+<+ 
तुम ओर में-- 
तुम त॒ड़ हिमालय श्टड 
ओर में चश्चल-गति सुर-सरिता, 
तुम विमल हृदय-उछ्ास 
ओर में कान्त-कामिनी कविता । 
तुम प्रेम ओर में शान्ति, 
तुम सुरा-पान-धन-अन्धकार 
में हूं मतवाली भ्रान्ति । 
तुम दिनकर के खर किरण-जाल 
में सरसिज की मुखकान, 
तुम वर्षों के बीते वियोग 
में हूं पिछली पहचान । 
तुम योग और में सिद्धि, 
तुम हो रागानुग निश्छल तप 
में शुच्चिता सरल सम्दद्धि ॥ १॥ 





तुम झुदु मानस के भाव 
ओर में मनोरज्िनी भाषा, 
तुम नन्‍्दन-बन-घन-विटप 
और में सुख-शीतलू-तल शाखा । 
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तुम प्राण ओर में काया, 
तुम शुद्ध सबच्विदानन्द ब्रह्म 
में मनोमोी हिनी माया । 
तुम प्रेमी के कण्ठहार 
में बेणी काल-नागिनी, 
तुम कर पलव-भंकृत-खितार 
में ब्याकुल विरह-रागिनी । 
तुम पथ हो में हूं रेणु, 
तुम हो राधा के मनमोहन 
में उन अधरों की वेणु ॥ २॥ 





तुम पथिक दूर के श्रान्त 
और में बाटः जोहती आशा, 
तुम भव-लागर दुस्तार 
पार जाने की में अभिलाषा | 
तुम नभ हो में नीलिमा, 
तुम शरत्‌ काल के पूर्ण इन्दु 
मैं हूं निशीथ-मधुरिमा। 
तुम गन्ध कुसखुम-कोमल पराग 
में सदुगति मलय-समीर, 
तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष 
में प्रकृति प्रेम जञ्जीर । 
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तुम शव हो में हूं शक्ति, 
तुम रघुकुल गौरव रामचन्द्र 
में सीता अचछा भक्ति॥ ३ ॥ 
तुम आशा के मधुमास 
और में पिक-कल-कूजन-तान, 
तुम मदन पश्च-शर-हस्त 
और में हूं मुग्धा अनजान । 
तुम अम्बर में दिग्वसना, 
तुम चित्रकार घन-पटल श्याम 
में तड़ित्‌ तूलिका-रचना | 
तुम रण-ताण्डव-उन्माद्‌-नृत्य 
में मुखर मधुर नृपुर-ध्वनि, 
तुम नाद-बेद्‌ ओंकार सार 
... मैं कविःशड्भार-शिरोमणि । 
तुम यश हो में हूं प्राप्ति, 
तुम कुन्द्‌ इन्दु-अरविन्द शुश्र 
तो में हूं निमेल ब्याप्ति ॥ ७ ॥ 
छुगनः शझम्मा | 
[ सं० १६५६ ] 
कावित्त- 
पक्षित का शोर खुन, नाह से छुड़ाये कुच, पृथक्‌ कपोल 
किये पिय अधरन से । बार २ अड्र मोर उठी हरि नाम जप, मुख 


0 


भू | | 





पै मेचक केश झूमे अलिगन-से ॥ मुकुर निहार रछंगी ्लललटन नि या दर लिहार छपी चालनि 
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टेभारिवे को, गाल के ताम्बूछ धब्बे पूंझत बसन से । 'छगन! 
कहत मन दारुन विरह दाह, ग्रीष्म का दोष माखे, जाके ननदन 
से॥१॥ 

होते ही उदय रवि घारत प्रचण्ड रूप, बढ़त पिपासा कण्ठ 
ओछ सूखे जात हैं। ज्यों ज्यों चढ़े दिनकर, त्यों त्यों हो प्रबल 
ध्राम, आग-सी घरनी जरै चले उष्ण बात है।॥ देख देख गहरे 
तरू दौरे नाना पशु-पक्षी, 'छगन कहत करे काहु की न घात है । 
अस्त हो दिनेश शीघ्र, दूर हो सन्‍ताप सब, ईश का धरत ध्यान 
ऐसे होत ज्ञात है ॥ २ ॥ 

सबवेया-- 

ज्ञानत मेनन में न प्रभाव, प्रवाहित जीभ करी पल में । 
आरहक मैं मधुशमछ की, अति लोलुप होय फँसी छल में ॥ 
चाहत मो चित तो कवि 'छम्न', ऊगात न आय कभी गल में। 
योवन योंही गाय दियो; जिमि हीरक-हार गुंजा फल में ॥३॥ 


छाज मिट, शुभ फाज हंटे, अरू द्रव्य घटे, कश्चनि मन काये । 
धर्म नशे, चित पाप बसे, पुनि शौच भगे मुख ओष्ठ लगाये ॥ 
खोचत वी अमूल्य महा शठ, दोष न दृष्टि अभी तक आये | 
रोग हुए. जब बैद्य मनावत, 'छ्न' कहै फिरते शरमाये ॥४॥ 


पर-नारिन पै जब होत उतारु, तजुँ कमछा उसके घर को । 
तब लाज कहे तव पास रहूं नहिं, मान बिहाय चले नर को ॥ 


भोमराज चूड़ीयाल । ६०३ 


मे 2 का बा का अं डा रू 





भटके खर श्वान समान सदा, अरु काम करे नित किड्डूर को । 
यश तेज सुबुद्धि पलावत है, इक छसम्न' बसे मन में घरको ॥५॥ 


अषनतीनननननीन शलीयन--कनन-मनन कहना अनपनव्न्‍नके,. 


मराज चूड्दीवाल । 
| ही लक ] 
सर्वेया- 
याद किये मन शान्ति हरे, अवछोकन से उन्माद बढ़ाती । 
स्पर्श किये मन मोहत है, तन सड़म से बल वीय्ये नशाती ॥ 
लाज हरे शुभ काज हरे, शिव साज हरे भो भो भटकाती । 
भौम' विचित्र त्रिया ठगि है, सरबस्व हरे हू प्रिया कहिलाती ॥१॥ 


पीव बसी होय शील रखे, न बसी होय सुन्दर सन्तति जाये । 
पीव' बसी होय सेव करे, न बसी होय कोमल अड्र दिखाये॥ 
पीच बसी होय मान रखे, न बसी होय फूलनि सेज रमाये । 
पीव बसी बच नम्न कहे, न बसी खुर ताल से गीत खुनाये ॥२॥ 
कोट किला न सहाय करे, न सहाय करे तन-रक्षन-वारे । 
ढाल कमान सहाय करे न, सहाय करे कुल के जन सारे॥ 
कोटि दिनार सहाय करें न, महोषध मन्त्र पियूष अपारे। 
कौन सहाय करे तब आकर, काल बली जब आय बकारे ॥३॥ 


कवित्त-- 
बिप ति में घीर धरे पीड़ितों की पीर हरे क्षमता घर पे तोह 


क्षमा दरसाते हैं। रोग सहै शोक सहै शीत ओऔ आताप सहै सहे 
भूख प्यास पै न दीनता दिखाते हैं॥ कह करि ने नाहिं नाहिं 


लि 
॥ 


६०७ साहित्य प्रभाकर । 
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भीरुता के भाव स्वप्न हू में लाते हैं। धर्म हैत जाति हेत देश हैत 
प्राण देत भौम” ऐसे नर-रल वीर कहलाते हैं ॥ ७ ॥ 


धए काम क्रोध मद्‌ नयन से , अन्धे चार प्रकार । 


| नयन अन्ध सब में भछा , करे न पर अपकार॥ ५॥ 
हल चपला एकसी , चारों एक स्वरूप । 
लक्ष्मी बीजली , कुछटा चश्चछ रूप॥ ६ ॥ 
/# मानव गुण प्रगटें नहीं , बिना बिपति के आप । 
कञ्चन गुण प्रगटे नहीं , जिम बिन अगनी ताप॥ ७ ॥ 


कन्हकालाल ऊना ९ 


[ स० १ ६७ ] 
अहिंसा । 
अहिंसा” मानो मन्त्र महान 
पीड़ित जन का करुणा ऋन्‍दन, घूक रुदन का हृदय-स्पन्द्न 

छल २ जलमय विकल विलोचन, शत सहसर्र का वारि विमोचन ॥ 
गाता नीरव गान ॥ अहिंसा ० ॥ १ ॥ 
यज्ञ-कुण्ड की रुथिर-धारका, पशुओं पर निदय प्रहार का । 
कटु कदार तलवार-वार का, रण-प्राड्रण की फाट मार का ॥ 
है इसमें अबवसान ॥ अहिंसा० ॥ २॥ 
अनाचार की निश्चित क्षय है, सत्य, शान्ति द्रढ क्षमता मय है । 
अस्त्र शस्त्र का इसे न भय है, अबढों की सबलों पर ज्ञय है॥ 
नत होता बलवान ॥ अहिंसा० ॥ ३ ॥ 





गुलाब । क्‍ ६०५ 


अवनत होकर पाप-भार में, विश्व ड्ूबता अश्लुधार में । 
हत्तन्जी सकरुण पुकार में, रोती तब निज तार तार में ॥ 
ले ले कर यह तान ॥ अहिंसा० ॥ 3४ ॥ 
इसके सम्मुख अभिमानी जन, बह जाते पानी पानी बन । 
विनय सीखता अज्ञानी मन, अर्पण कर देता तन, मन, धन ॥ 
हो जाता बलिदान ॥ अहिंसा० ॥ ५॥ 


_अ्महनशावननंनन»थ अनव«नभनब्«ब्ॉमममक, 


गुलाव । 
[ सं० १६५८ ] 
चिता । 
में मायाविनी महाकाली, मेरा क्‍या जाने, कौन ढड़ ! 
हुत आँधी, प्रबल भकोरों में, लपटों में दिखलाती उमड़ । 
फिरते निषाद यम आस पास 
भय औ'* विराग इन सन्तरियों का, छीन न सकते यह विलास। 
रोते हैं हाहाकार विषम, है ब्यर्थ विनय, है व्यथ शोर 
सुनकर भी किसी की न सुनती, पाखान-हृद्य इतना कठोर | 
में हो उत्साह-प्रमोद-लीन 
हू हु कर चिटक-चिटक जलती, लेती सबके सुख छीन छीन । 
उज्ज्वल भविष्य, मानस-दीपक, अन्धी का एक किशोर छाल 
स ओर पडा, चिन्तित अनिष्ट, है छाया उसको खींच काल । 
संसार दीखता है इकटक-- 
मभ हँसती छाल-लछाल लपटें, हँसता शरीर, हँसता नाटक। 





६०६ साहित्य-प्रभाकर । 
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स्य््श्श््््य्< 
विश्राम न छेती में पलछू-मर, बीते कितने ही युग समान 
मैं धरा-गोद में हँसती हूं, करती हूं सूखा रक्त पान। 
निशि में निजता में महान ; 
सोती हूं में न कभी खुख से, गाया करती नित प्रछूय गान। 
कैसी करार हूँ में सबला, क्‍या है विशागमय यह विवेक 
हे मूढ़, पूछ जीवित मन से, कैसा अखण्ड-अभिषेक नेक : 
करता मुभसे प्रिय श्रीष्म प्रेम ; 
हिम फैक, शिशिर खा-घोर हार, पूछता मित्र बन कुशलू-क्लेम । 
में नहीं जानती किस बन का, करके मधुमय ऐश्वयं अन्त ; 
आता है मदन तुब्य सुन्दर, इस दुनिया में नूतन बसनन्‍्त। 
मेरा खुन कर सन्देश-त्रास ; 
देता प्रिय पीत निमन्‍्त्रण लिपि, 'जग सावधान | है खतत्यु पास! । 
मम रोष देख आकाश नील, काँपता नित्य थर-थर शमीर ; 
है दीधं साँस कितनी भीषण, लहराता सप्त समुद्र-नीर । 
तू सुने तृप्त, मेरा गायन 
चिरदिन जलती, द्शकन्धर-से लड्डापति छील गई डायन। 
फिर भी में हूं कितनी पवित्र, क्‍या इसे खुनेगा तू अजान 
मेरे शासन में धनी, रड्ु, चाण्डाल, विप्र, दबछे समान । 
हर लेती सबके शोक-ताप 
बन भयडुरी-सी कब देती, मैं पाप-पुण्य को भ्रबल शाप । 
क्या मेरी गोदी में शिशु की, मुसकानों के भड़ते प्रसून 
क्या प्रबल सूरमा-शव में अब, हैं कहीं उबलते गर्म खून। 


सुमित्रानन्दन पन्‍त | ६०७ 
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कितनी विचित्रता है महान ; 
जो नित्य जलाते थे जग को, वे आज जल रहे हैं प्रधान | 
खाती जाती न अघाती हूं, छुंछा ही रहता उद्र-कुण्ड; 
हैं श्मशान में पड़े शिथिलल, अब भी कितने ही ख्ुतक-झुण्ड । 

डड़ता है मेरा जय-निशान ; 
लड़ते हैं काक-श्वान शव पर, खिलखिला रहा है वह श्मशान | 
तट के वट-तरू के छिन्न>भिन्न, बच कर डाली में यत्र-तत्र ; 
कर अवनत निञज् मस्तक कुमार, अपराधी-से हो रहे पत्र । 

मेरी विभीषिका देख प्रबल ; 
साहस, सम्मान, घमण्ड, भोग, हैं बहा रहें आँसू छल-छल 
है ज्वालामुखी दीप-लौ-सी, मुझ जग विदाहिनी के सम्मुख ; 
में आग जहन्नुम की प्रचण्ड, मत मुझे सुना खछ, सोख्य दुःख | 


सुमिच्रानब्दक फच्त । 
| सं० १६५६ | 
स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार 
चकित रहता शिशु खा नादान, 
विश्व के पलकों पर सुकुमार 
विचरते हैं. जब स्वप्त अजान; क्‍ 
न जाने, नक्षत्रों से कोन 
निमन्त्रण देता मुझको मोन [॥ १॥ 


६०८ साहित्य-प्रभाकर | 
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सघन  मेघों का भीमाकाश 
गरजता है. जब तमसाकार; 
दीघे भरता समीर - निश्वास, 
प्रखर भरती जब पावस-धार; 
न जाने, तपक तड़ित में कौन 
क्‍ मुझे इड्धित करता तब मौन! ॥ २॥ 
देख बसुधा का योवन-भार द 
गूंज उठता है जब मध्चु मास, 
विधुर उर के-से मझुंद उद्गार 
कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छास; 
न जाने, सोरभ के मिस कौन 
सँदेसा मुझे भेजता मौन !॥ ३॥ 
सिन्धु में मंथ कर फेनाकार द 
श्लुब्ध जल-शिखरों को जब वात, 
बुलबुलों का ब्याकुल संसार 
बना, बिथुरा . देती अज्ञात; 
उठा तब लहरों से कर कौन 
न जाने, मुझे बुलाता मौन !॥ ४ ॥| 
स्वण, खुख, श्री सौरम मैं मौर 
विश्व को है देती जब बोर, 
विहग-कुल की कलछ-कण्ठ-हिलोर 
मिला देती भूनभ के छोर; 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त | ६०६ 
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न जाने, अछस पलूक-दल कौन 
खिला देता तब मेरे मौन ! ॥ ५॥ 
तुमुल तम में जब एकाकार 
ऊँघता एक साथ संसार, 
भीरू भकींगुर कुक की भंकार 
केपा देती तन्‍द्रा के तार; 
न जाने, खद्योतों से कोन 
' मुझे तब पथ दिखलाता मौन! ॥ ६ ॥ 
कनक-छाया में, जब 'कि सकाल 
खोलती कलिका उर के द्वार, 
सुरभि-पीड़ित मधुपों के बाल 
पिघल बन जाते हैं गज्जार; ' 
न जाने दुलक ओस में कौन 
खींच लेता मेरे दरग मौन ! ॥ ७॥ 
बिछा कार्यों का गशुरुतर भार 
दिवस को दे सुवर्ण अवसान, 
शून्य शय्या में, श्रमित अपार 
जुड़ाता जब में आकुल प्राण; 
न जाने, मुझे स्वप्त में कौन 
फिराता छाया-जग में मौन ! ॥ ८ ॥ 
न जाने कौन, अये य्ुतिमान! 
जान मुझको अबोध, अज्ञान, 


३६ 


६१० साहित्य-प्रभाकर । 
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खसुकाते हो तुम पथ अनजान, 
फूंक देते छिठद्ों में गान; 
. अहे खुख दुख के सहचर मौन, 
नहीं कह सकता तुम हो कौन !॥ ६॥ 





न्‍सककरिनलाननानस्‍सकक<+भा. सपलकममकन++-मतानम+.. इमाम, 


65 कक 
क्चिनायफ्साद मिखक मुकुन्द | 
[ सं० १६६३ | 
तलवार । 
छुप्पय- 
कुशछ करों की कला , कीर्ति कलिता छालों की । 
वीरों की बहल्भा ,.प्रभा प्रतापवालों की॥ 
कुल दीपों की दीप्ति , महीपों की महिमा है। 
धन धारी की ध्वजा , गरीबों की गरिमा है॥ 
सत्य. स्वर्ग-लोपान . या ., झु॒त्यु-लता की डार है। 
दृढ़ता की दीवार है ,-कोौन कहे तलवार है? ॥१॥ 
भीति भंजिनी भ्रुजा , शक्ति दछिता आहों की । 
उमड़े उर की आग , दवा दारुण दाहों की ॥ 
शौये धैये की धरा , सपूती की शुत्रि शाला । 
भाग्य चक्र की घुरी , विजय की मंज्जुल माला ॥ 
रण चण्डी की सड़्िनी , विभीषिका की धार है। 
काली का अबतार है , नहीं, नहीं, तलवार है॥श। 


विश्वनाथप्रसाद मिश्र 'मुकुन्द । ... ६११ 


5 जी जी हि 
नल ला माााााा।ााा४ााणणणणणा्णणणणणणणणणणणणणणथााए्णणणणथणाभाणा्आथणाणणा 99990 हल लक लबअ ३३ लुक कल ल_ ३३ 


बाकी है इसलिये , नहीं सीधों को खज़ती । 
तीखी है इस हेतु , तुरत तच्छों को तजती॥ . 
लोहे से है बनी , इसी से लोहा लेती। 
तप करके है बढ़ी , न पग पीछे को देती ॥ 
चोट सही है . इसलिये , करती चोट अपार हैं। 
पल में वारापार है , ऐसी तू. तलवार है॥१॥ 





धारा है. पर खदा , रक्त की प्यासी रहती। 
दही जा चुकी किन्तु , दूसरों को है. दहती ॥ 
पानी से है पूर्ण , परों का पानी हरती । 
मुद्ठी में आ जगत्‌ , तुरत मुट्ठी में करती ॥ 
कर न सके कोई कभी , तेरा बाँका बार है.। 
करती बाँका वार है , ऐसी तू तलवार है॥४॥ 
रा सर्वेया- 
रखना में महा मध घोल कहीं तण से रूघु को भी सराहते हैं । 
रच नाटक भावुकता का कहीं हम प्रीति की रीति निबाहते हैं ॥ 
जिसमें कुछ भी न गभीरता है. उसको गुण से अवगाहते हैं । 
जग को ठग के अब भोला ! सुनो तुमको ठगना हम चाहते हैं ॥ 


धन-धाम तजे सब काम तजे गुण-ग्राम शुभे | तव गा रहे हैं । 
निज भक्ति का दो बरदान हमें रस-सिन्धु में आज नहा रहे हैं ॥ 
तुम शारदे! बाहन बुद्ध तजो हम हंस नया लिये आ रहे हैं । 
कविता का खिला कर चारा इसे कबसे उड़ना सिखला रहे हैं ॥ 


६१२ साहित्य प्रभाकर | 
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शरणागत शत्रु सहोदर को रखना इनकी ;-नप-नीति नहीं 
निज दास के टोही को मारने में इनको अपगीति की भीति नहीं ॥ 
शबरी के चखे बदरी फल की सब जान करी अप्रतीति नहीं । 
कर प्रीति जिसे अपनाया डसे तजना यह राम की रीति नहीं ॥७॥ 


सब खोकर भी नित देता रहे चित चोगुने चाव से दानी वही । 
दिन रात जिसे खुलभमाया करे खुलझे न कभी जिंदगानी वही ॥ 
बलके रहते भी हिले न कभी द्वढ़ बात में बच्च सा मानी वही । 
बिन छाने नशा चढ़ा हो जिसमें कहते सब छोग जवानी वही ॥ 


तपना जब मित्र के ताप से है खर बात के वेग से क्यों टरना । 
लखना भव की जो विभूति को है तो मनोभव मूति न क्यों बरना ॥ 
चखना जब मानस का रस है म्ग वारि के फेर में क्‍यों मरना । 
जब प्रेम के पन्थ में पर पड़े तब बेर के शूल से क्‍यों डरनां ॥६॥ 


मन-मन्दिर की न मिटाते मलीनता फूल की फूलने देते न फ्यारी | 
तन चन्दून सा घिसते ही नहीं जल ढालती आँख न ये रतनारी ॥ 
विधि जानते हो न निछावर की कभी आरती भाव भरी न उतारी । 
जब शीश चढ़ाना सिखा ही नहीं तब प्रेम के केसे बनोगे पुजारी ॥ 


इसमें भी बँधा कभी छूटता है इसमें पड़ना भी पवित्र ही है । 
खिंचने पर और है होता कड़ा यह तो भव मुक्ति का मित्र ही है ॥ 
रहता है अलक्ष्य अनन्त भी है बढ़ना इसका तो चरित्र ही है । 
इसमें पड़ती कभी गाँठ नहीं यह प्रेम का पाश विचित्र ही है ॥११॥ 


ध्य # आती 6 ६ 35 आधी आ 0 0१8 ६४ ८४ 





नारायण । ६१३ 
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जिसमें कल कोयल कूकती थी उसमें अब चातक का स्वर है | 
जिसमें खुल खजञ्नन खेलते थे उसमें कुररी ने किया घर है ॥ 
नचते थे मयूर जहाँ खल काक भी क्‍यों फटके न वहाँ पर है! । 
उड़ मानस से अब हंस रहे उनको भो किसी खग का डर है ॥१२५॥ 


छन का भी वियोग असह्य रहा दिन रात उसे सहता अब हूं । 
रुचता हिय हार का बीच न था कई कोस पें आ रहता अब हूं ॥ 
चुकतीं न सनेह की बातें रहीं कुछ भी न कभी कहता अब हूं । 
रस धार में नित्य नहाता रहा द्वग नीर में हा ! बहता अब हूं ॥१शा 


कल ही वे यहाँ से गये हैं अभी युग-सा लगने है गा मुझको । 
मन जो कल मेरा सहायक था वह है. लगा देने दगा मुझको ॥ 
अब ओर की बात कहें कुछ क्या जब सालता है यों सगा मुझको । 
वह जाकर क्‍यों न उन्हें ठगता जिस प्रेम ने ऐसा ठगा मुकको ॥ 


अकरकाकपक'करमापाक्ााशनपराकाकर बन ९. 2नननना-म-क3 कप पन्ने. 


नकाशशकरण 
[ सं० १६६८ | 
यहाँ सौन्दर्य 5ेंषी कौन है ? संसार सुन्दर हो । 
वसन, भोजन, शयन, दशन तथा घर बार सुन्दर हो ॥ 
हमें गड़गा शतद्र्‌ सिन्धु यमुना की नहीं श्रद्धा । 
रमेंगे कर्मनाशा में तनिक हाँ धार खझुन्दर हो॥ 
मनन हो सुन्द्रों का कव्पना खुविचार खझुन्दर हो । 
मेरा प्रेमित स्वयं हो कंस सा भुविभार खुन्द्र हो ॥ 


६१७ साहित्य-प्रभाकर | 
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उसे लूं स्वग वा वेकुरठ को तजदूँ शपथ से में । 
नरक का भी हमारी द्वशष्टि में यदि द्वार सुन्दर हो॥ 
जथिता में कूद जाऊँ खिंह के मुख में समा जाऊँ।.. 
अगर देखूं कि उनका तेज, वा. आधार सुन्दर हो ॥ 
पतिब्रत धर्म जेसे धर्म को भी छोड़ दे नारी। 
नमेंगे हम उसे उसका कहीं यदि जार सुन्दर हो॥ 
तनिक सौन्दर्य के भी शब्द की मीमांसा खुन लो । 
न हो सौन्दर्य जड़ मैं किन्तु चेतनतार सुन्दर हो॥ 


गोकिन्ददत्त चतुबेदी । 
[ सं० १६६६ ] 
सर्वेया- 
मोर-पखोवन तें गज हॉकिबो पावक बारि में बारिबो है । 
सीढ़ी खमण्डल लो रचिबे कों उपाय हिये उपचारिबो है॥ 
नाथिबो है खुई नोकन पे कन. पै कनकाचर धारिबो है। 
पूरख को समुझाइबो त्यों बिधिना के बिधान को टारिबो है ॥ 
सुख सूहे सनेह के मारग में, न बियोग-बँबूरी बिछावनी है । 
अपलोक अँगोट चुकी पट-ओट जिहें बिन मोल बिकावनी है ॥ 
कवि 'गोबिंद' रड्ः रैगी जिहिंके तिहिंतें सब भाँति निभावनी है | 
नेंद-नन्द की देहरी पै घिसिकी हमें कम की रेख मिटावनी है ॥२॥ 


खमण्डरू--आकाह । सूहे--छहावने । अपलछोक--अयश । अँगोट>रस्वीकार । 


पट-ओट<>पल्ले में ले लेना । 


अज्ञात काल । 


जय 5>७९»७<९>-._- 
कुछ उत्कृष्ट कवियों का समय खोजने पर मी नहीं मिला, पर 
उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। वे यहां दी जाती हैं :-- 


उ्क्कायकदास 

छप्पय-- 

चतुरानन सम बुद्धि बिदित , जो होहिं कोटि घर । 

एक-एक धर प्रतिन सीस , जो होहिं कोटि बर॥ 

सीस-सीस प्रति बदन , कोटि करतार बनावहिं । 

एक-एक मुख मभाहिं , रसन फिर कोटि लूगावहिं॥ 
रसन-रसन प्रति सारदा , कोटि बेठि बानी बकहिं। 
नहिं जन. “अनाथ! के नाथ की , महिमा तबह कहि सकहिं॥ 


ईसरदास कारहठ । 

ः दोहा- 
ढोल सुणन्ताँ महुली , मूंछाँ भोंह चढ़न्त । 
चंचरयी ही पहचाणियो ., क्रॉवरी मरणो फकनन्‍्त॥ १॥ 
ले ठाकुर! बित आपणो ., देतो रजपू्तांह । 
घड़ धरती पग पागड़े , अन्त्रावक्षि गिरजाँह॥२॥ 
.. ग्रहै अन्त्रावडी उड़ि चली गीघणी। 
तिह भमणा रही बात सुहड़ाँ तणी ॥ 


६१६ साहित्य-प्रभाकर | 


ताइयाँ खाँत तरवारियाँ भड़तले । 
लड़ण-कज समपतो खुपहु ! सो बित्त ले ॥श॥ 


ऋषिचाय ॥ 
सर्वेया-- 
ल्याइ सखी नवला को भुराइ धरे डग दारन लौके रटी ज्यों | 
देखत ही मनमोहन को भई पानिप में गई बूड़ि घटी ज्यों॥ 
प्यारे भरी अकवारि पसारि बिहारि को ज्यों ऋषिनाथ ठटी ज्यों | 
यों निकसी कर कुण्डल ते नर कुण्डली ते कढ़ि जात नटी ज्यों ॥ 


अद्ाफ्रक्र एक 
सर्वेया- 
कान्ह की बाँसुरी ऐसी बजी मन मेरो हरो खुधि ना रही प्रान की | 
प्रान की कौन गुमान करे अनुमान बिचारि कियो खुर तान की ॥ 
तान की तेग लगी जिय में हिय में अति सोच करे वृषभान की । 
भान की भौन को भूली फिरे जब तें परी कान में बाँखुरी कान की ॥ 


करनेजः ॥ 
कवित्त- 
खात हैं हराम दाम करत हराम काम धाम धाम तिनहीं के 
अपजस छावेंगे। दोजख में जेहें तब काटि काटि कीड़े खेंहे' 
खोपरी को गृद काग टोटनि उड़ावेंगे॥ कहे 'करनेस' अच्चे 
घूलि खात छाजै नहिं रोजा ओ निमाज अन्त काम नहिं आवेंगे । 


कालिका | ६१७ 


कं # ७ है. आग  #)ज / हक. 3-,ह ३. हह के, # ४ # 


कवबिन के मामले में करं जोन खामी तौन नमकहरामी मरे कफन 
न पावंगे॥ १॥ 








करफ्नदार १ 
कुण्ड लिया-- 
साथी जहर अफीम है, खरच रुपैयो खाय । 
सूंघे सूं कडुओ छगे, खाधे अड़ः खुखाय ॥ 
खाधे अडः खुखाय, मित्र से बाँघे दावो । 
घर में सम्पत घटे, माँगतो फिरे ज्ञु मायो ॥ 


कहते करसनदास, अफीम में कबू न रायो । 
अवशुन करे अपार, जहर अफीम है सायो॥ १॥ 
हे. 
कंकरा/त्र ९ 
स्वेया- 


यह ऐसो अदाँव भयो या घरी घरहाइन के परी पुञ्ञन में । 
प्रिख कोऊ न आय चढ़े जित पे इनकी बतियान की गुअन में ॥ 
कविराम कहे भई ऐसी द्सा गिरि छड्डन की जिमि छुझ्न में । 
किमि हों अब जाय सकों है दई बजी बैरिनि बाँसुरी कुझन में ॥ 


[4 
काका ४ 
सवेया- 
सोचत नींद में मोहि मिलयो छबि कोरी अनड़ः की सूरति सोहे । 
अड्ड. लई भरि के सज़नी रस रडू तरडुन सों करि छोहे॥ 
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ज्ञागि परी इतने में तऊ कवि कालिका आँखिन आगे खरो है। 
पूछन भेद्‌ न पायो कछू रजनी गई बीति को जानिये को है ॥१॥ 


यह प्रीति की बेलि लगाइ जुहें तेहि सींचि भले सरसाइये जू । 
नित साँक सकारे कृपा करि के पग धारि छुधा बरसाइये जू॥ 
कवि कालिका यों कर जोरि कहें मति देखिबे कों तरसाइये जू । 
इन आँखें हमारी कुमोदिनी कों मुख इन्दु ला द्रसाइये जू ॥२॥ 


८ 6७ 
(कछ्ाानंयकाः ४ 
सोरठा- 

सुधरी में सौ बार , मदत करे मन मोडिया । 
बिगड़ी में इक बार , कोई न देवे किसनिया॥ १॥ 
हियो हुव॑ जो हाथ , कूसड्री केता मिलो । 
चंदन भुजड्ा साथ , कालो न छागे किसनिया ॥ २॥ 
आये बस्तु अनेब , हद ताणो गाँठे हुवे। 
अकल न आधे एक , कोड़ रुपये किसनिया॥ ३॥ 
हाथी हींडत देख , खल कूकर लव॒लव मरे । 
बड़पण तणो विवेक , क्रोध न आणे किसनिया॥ ४॥ 
हिकमत करो हजार , गढ़पतियाँ जायो घणा। 
धीरज मिल्सी धार , कम प्रमाणे किसनिया॥ ५॥ 
सोनो घड़े सुनार , कंदोई  खाजा करे। 
भोगें भोगणहार , कम प्रमाणे किसनिया॥ ६॥ 


न 5 20 0 आजकल 33,000, 0000, जी शीश आल अमन शमी तीन कद श न फमपी मिशन भीम नी उनमे 


गजेच्द्रश्ाही । 
सर्वेया-- 
राधिका सड़ सखीन को ले, बहु फाग रखी ब्रज में करि धूमहि । 
दे चिटकी करतालहि नाचहि, गावती ग्रीव कपोत से दूमहि ॥ 
शाहिगजेन्द्र तहाँ नेंद्लाल को, बाल नचावति ताल दे झूमहि । 
गाल गुलाल रूगाय भले मुख, गोपबधू ब्रजलाल के चूमहि ॥१॥ 





छप्पय-- . .. 
तरुनि काज रघुबीर , विकट बनि बन बन रोए । 
तरुनि काज छलंकेश , सीस दश अपने खोण ॥ 
तरुनि काज केकच्च , निकन्दन कुल को कीनो । 
तरुनि काज सुरराज , शाप सिर अपने लीनो ॥ 
चतुरानन भये तरुनि तें , मदन कार्ड शाडुर दई। 
कवि गद कहे रे तरुनि ते , कौन हि की पत ना गई॥श। 
चन्‍्द्‌ न कियो निकलड्ु , काया तें अमर न कीनी । 
लक्ष्मी लई. दातार , कृपन कर में द्‌ई दीनी ॥ 
सोन न कियो खुंगन्ध , करी कस्तूरी कारी। 
निष्फल नागर बेल , बहुत फल छागा ताड़ी ॥ 
चकवा रैन बिछवो कियो , सागर जल खारो कियो । 
कवि गद्द कहे रे ठाकुरा , तू ठोर ठौर भूली गयो॥२॥ 


६२० साहित्य-प्रभाकर | 








मि्रिकर (तुतीय) ४ 
छप्पय-- 

श्रकुटि नैन को बान , काम को कटक चढ़ावन । 

घूंघट पट की ढाल , चाल गज गती सुहावन ॥ 

कंचुकि कवच पिनाय , किये कुच पेदल आगे। 

बिछुवा बजत निसान , खुनत रतिपति झुर जागे ॥ 
हुंकार करत नूपुर नकल , रण खेत कुसुम शब्या भली | 
गिरिधर कहे एहि साज सज , पिया पास जूफन चली ॥१॥ 


गुलामरास | 
कवित्त-- 

सोम जो कहों तो कलानिधि को कलड्ी सुनन्‍्यो कञ्ज सम 
कहों कैसे पड्ु को नदन है। काममुख सरिस बखानिये ज्ु 
राममुख सोऊ न बनत देह रहित मदन है ॥ अमल अनूप आधि- 
ब्याधि ते विहीन सदा बानी के बिछास कोटि कल्ुष कदन है। 
वदत गुलामराम एक रख आठो जाम सोभा को सदन रामचन्द्र 

को बदन है ॥ १॥ 


आकर 
गाफाल । 
कवित्त- 
होत जो न कृष्ण पक्ष मास के दुपक्ष में तो, आवति खुधि 
न शुक्ल पक्ष अवसान की | होते जो न दूषण पदारथ प्रपश्चके में, 


चतुमंज । ६२१ 
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होती तो न मान्य छबि भषण बिधान की ॥ होते कवि गोप जो 
न सूम सरदार तोप, होत जग कीरति न दानी न॒प दान की । 
होतो न हलाहल जो प्रगट समुद्र तें ज्ञ होती तो न महिमा खुधा 
के अवसान की ॥ १॥ 

एहो कवि गोप मित्र दोष शुनवारी यह, रचना यथारथ है 
बिधि के बिधान की । रहत बिशेष बन्यो जस के कुजस एक, 
होत आई नेकी बदी समय प्रमान की॥ जान्यो दुरगन्ध औ 
सुगन्ध को विभेद्‌ तो वे, रीक रीक कीनो कहा मान अपमान 
की | देखो या जहान बीच होते जो न कपटी तो, कैसे पहचान 
होती सल्लन खुज़ान की ॥ २॥ 


झाफ्चाक ९ 


सर्वेया-- 

ऋष्ण सिकावन एक समे, सज़ि साज चली वृषभानु दुलारी । 
श्यामल रड्ः रैंग्यो सब अड्ू, गह्यो कटिपीत खुबसत्र खुधारी ॥ 
पडु मयूर को ताज कियो. अरू बंसि की टेर सुटेरत प्यारी । 
राधिका कृष्ण को रूप धर्मो, तब श्याम भई छबि श्याम निहारी ॥ 


& 
चतुसज ] 
सबवेया- 
कबहूं सुचि दीपकली सी लगे कबहूं बर चम्पकमाल नवीनी । 
भौंहन में सब सोंह करे पुनि नैनन खज़्न की छबि छीनी ॥ 


६२२ साहित्य प्रभाकर | 
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ओंठ निछावर बिदुम है री चतुर्भुज या उपमा रूखि लीनी । 
केसर की रुचि कश्चन रड्ड सिंगार के रूप की मंजरी कीनी ॥१॥ 
क्मिनेश् | 
द स्वेया-- 
मजबूतिपनों रखनो मन में, दुख दीनपनों दरसाबनो ना । 
बहनो कुछ रीति सुमारग में, हरि तें हियें हेत हटावनो ना | 
पचिमनेश' हँसी खुशी बोलन में बिन स्वारथ बेर बसावनो ना । 
जग जेती भलाई बने सो करो मरजावनो है फिर आवबनो ना ॥ 





तुम मुशिका बाँध के आये इहाँ, कर खोले बिना फिर जावनो ना । 
“चिमनेश' दया कर दीनन पे, दिल काहु को देव दुखावनो ना ॥ 
उपकार भर्ठाई बने सो करो, बदनामी को ढोल बजाबनो ना । 
दिन च्यार को यार तू पावनो है मरजावनो है फिर आवनो ना ॥ 


छुमक्रण | 
स्वेया-- द 
हे उपासक ध्यानी बड़े नित नेह निबाहि सुदान दये हैं । 
जाने सुने गुन ज्ञाने गुने गुनगाहक साधक सिद्ध भये हैं॥ 
जोगं बिचार बिराग हैं छेम सु केतिक तीरथ पन्‍्थ गये हैं । 
सन्त पुरातन हैं तो भले पर जौलों नये नहिं तौलों नये हैं ॥१॥ 


अस्बुज़ कञ्ञ से सोहत हैं अरु कश्चन कुम्भ थपे से घधये हैं । 
गोरे खरे गदकारे महा बटपारे रूसे अरू मेंन छये हें॥ 


जीवाभक्त | ६२३ 
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ऊँचे उजागर नागर हैं अरू पीय के चित्त के मित्त भये हैं । 
हैं तो नये कुच पे सजनी पर जौलों नये नहिं तोलों नये हैं ॥श॥। 


जीवामक्त । 
सर्वेया-- 
धीरज तात छमा तम मात रु, शान्ति सुलोचनि बाम प्रमानों । 
सत्य सुपुत्र दया भगिनी अरु, श्रात भले मन संयम मानो ॥ 
ज्ञान को भोजन बस्त्र दसो द्सि, भूमि पलड़ सदा खुखदानों । 
'जीवन” ऐसे सगे जग में सब, कष्ट कहा अब योगि को जानो ॥ 


जन्म लिया जब तें जग में, तब तें शुक ने सब आश को त्यागी । 
पुत्र कलत्र धरा धन धाम, जनक भयो तिन में अनुरागी ॥ 
क्रोधि महा दुरबासा भयो, जड़ भरते रह्यो नित शान्ति में पागी । 
जीवन' कर्म जुदे सबके पर, पाय हैं मुक्ति वे चारों खुभागी ॥२॥ 
कवित्त-- द 
जड़ल में जाये कहा पान फल खाये कहा, बार को बढ़ाये 
कहा अड रहे नड़ा है। भोग को बहाये कहा जोग को जगाये 
कहा, तन को तपाये कहा बस्त्र गेरू रड्रा है॥ दारका को धाये 
कहा छाप को लगाये कहा, मूंड मुंडवाये कहा छार छाये अड्डा 
है। 'जीचा' जग माँहि ऐसे भेष घरे होत कहा, होत मन शुद्ध 
तब गेह माहिं गड्ढा है ॥ ३ ॥ 





--नवीन, कुके । 


६२५७8 खसाहित्य-प्रभाकर | 
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ज्येष्ठछाह ! 
सवय]-.. 


पिडुल कोक पुरान पढ़े, शुभ अच्छर काव्य को दाखनो है । 
गुनवान घनो बिन दान ख़ुसी, उर मान नहीं सत भाखनों है॥ 
निज गाँठ को खाय के गाय रिकावत, ईस की बात को आखनो है। 
कोउ ऐसो कवीश्वर आन मिले तो जरूर हमें वह राखनो है ॥१॥ 
द कवित्त- द 

सूम ने रुपेयो लीनो कर में पसीनो देख, जेष्ट कवि दीन्हो 
उपदेश यों रुपैया तें। काहे अकुलात आँखुपात कर जारे गात, 
है तू प्रिय मो कों मात तात ब्हेन भैया तें॥ दाता घर जातो तो 
कुटातो ना बिराम पातो, आतो परो मेरे हाथ हार मत हैया तें । 
जीत रहों जौलों तौलों दाटों ना बटाऊँ. तोय, में ज्ञो मरजेहों 
तो सिखाय जेहों छैया तें ॥ २॥ 

खुनो हो खुज़ान श्रुति देखे हम सत्य कहें, हारी: है जरूर 
जैहीं हमसे बिगारी है। नाहिन हमारे पास ढाल करवाल छुरी 
बरछी दुनाल तें बचन मार भारी है ॥  नामद निछुज सूम कायर 
पे जौर नहिं, सूर मर्म-ज्ञानिन पे हिम्मत हमारी है। कहे. कवि 
जैष्ट जिय चाहे जापे जीन धरो, कवि के तबेले में तुरड्रः खर 
त्यारी है॥ ३॥ 

कान की कलम सान देत कारबारिन को, मान कहो मेरो 
तो नफो है बहुतेरो सो। आये यह लोक परंलोक.न सध्यो. 


तुलसी । ६२७ 
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काज, कहे सब लोक तो तो कोक जग फेरो-सो ॥ चाहोगे 
कुचाल तो पड़ोगे जम-जाल माहिं, कहे जेष्ठलाल ख्याल बाजीगर 
केरो-लो | पायो अधिकार ना करोगे उपकार और, कहों अन्त 
बार बार हे है मुख मेरो-लो ॥ ७ ॥ 

एरे बागवान | मेरे बेन कान दे के खुनो, तोरे फल पात आन 
नेक हू निहारो ना। कर के बिबेक नेक टेक न नमे को देत, 
भये एक एक के अनेक को उखारो ना॥ कहे जेष्ठलाल श्रेष्ठ 
तरु की सँभाल राख, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बुछ आल-बाल तें उखारो ना। 
निंद्र के मारे लेट रहे कहा मन्दिर में, पेठे बाग अन्दर में बन्द्र 
निकारो ना ॥ ५॥ 

गोरे गोरे भुजद्रड दीरघ बने हैं नेन, शोभा के सदन सब ही 
के मन माने हैं। अज़ब जलेब सो जलेबदार जेब देन, द्वारे गंज 
बाज हेम पूरन खजाने हैं॥ ऐसे खुने नरनाह खुजश की बाढ़ी 
चाह, या तें कवि आस पास आन मँडराने हैं। हम मरदाने जाने 
विरद्‌ बखाने पर द्वार दरवान कहे साहेब जनाने हैं ॥ ७ ॥ 


त्तः (0०. 
तुलसी । 
सबंथया-- द 
पहिले सुख-देन करी बतियाँ बहकाय बृथा मन मेरो ठगा। 
कर-जोरि कहों नहीं जोर कछू चित चोरि के प्यारे न दीजे दगा ॥ 
तुलसी निज बोल की याद करो सुन्ु ला मनोज की दाह भगा। 
अपनो करिकी कर छोरिये ना जनि तोरिये नेह को काँचो तगा ॥ 











छे० 
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पठवाय संँदेस हमेस हमें सु लियो अपनो रँग में उमगा। 
बिसवास दे कीजे निरासख कहा चयरचा यह आई सगा अखसगा ॥ 
कुलटा कुल लोग लगे कहिबे नहीं अड्ड; छगी ओ कलऊु लगा । 
तुलसी तुमहीं चित चेत करो जनि तोरिये नेह को काँचों तगा ॥ 


हीइ ला / पु, के 


गुन रूप कहा हम माँहि रहो जिहि के बश हे हृटि प्रीति पगा । 
अब नून कहा सु कहो सक्या किमि चित्त कों छीन्ही उदासी छूगा ॥ 
तुलसी जो प्रबीन कहावत हो मम प्यारे तो ज्वाब की राखो जगा | 
मनभावने भावती चाल चलो जनि तोरिये नेह को काँचो तगा॥ 


७. हु 6 
ताफानकाएक 
कवित्त- 

देखे अरुनाई करुनाई लगें खज्नन को म्॒गन गशुमान तजि लाज़ 

गहिबे परी। तोषनिधि कहे अछि छौनन हूं दीनताई मीनन 

' अधीन है के हारि सहिबे परी ॥ चरचा चकोरन की कोरि डारि 

कोरन सों कविन कवीसता गरीबी गहिबे परी। आई बीर 

चस्चुलाई राधिका के नेनन में खासे खज़्रीटन खराबी सहिबे 
परी ॥ १॥ 

गड्ा राज रानी को खुभट अभिमानी मट, भारत के बंश में 

न भीषम कहाऊँ मैं । जो पै शर चोटन चपेटि रथ पारथ को 

लोकालोक परत के पार न बहाऊँ में ॥ “मिश्र जू सुकधि' महि- 

मण्डल में घूमि घूमि खाँडी दाहि दाहि द्गिमण्डल दहाऊँ मैं। 


दुर्गांदत्त। . ६२५७ 
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कहत पुकारि छलकारि महाभारत में देखो जो न शस्त्र आज़ हरि 
को गहाऊँ में ॥ २॥ 

जुद्ध में अपार भार रथी महारथी बीर मारि की गिराऊँ: 
कपिघुजहिं हरारऊँ में। जो पे खुत शन्‍्तनु को तो न रन पीटि 
 द्ेहु इतनो न करों गद्य जननी लजाऊँ मैं ॥ तोषनिधि शिरन 
झुकाऊँ सब सेने आज्ु पाण्डवन पुहुमी न मुख दिखिराऊ में | 
धनुष घषहाऊँ छत्री कुछ न कहाऊँ जो पे हरि को न खंजुग में 
' शास्त्र पकराऊँ में ॥ ३ ॥ 

शक्र जो न माँगि छेतो कुण्डल कवच पुनि चक्र जो न 
लीलती भरनि रथ धारतो। कुन्ती जो न शरन समेटि लेती 
ह्विजराज शाप जो न हो तो शब्य सारथी निबाहतो ॥ तोषनिशधि 
जो पै प्रभु पीत पट वारो बनि सारथी पने को कछु कारज न 
सारतो । तो तो बीर करन प्रतापी रविनन्दन खु पाण्डु खुत 
सेना को चबेना करि डारतो ॥ ४ ॥ 





५ दर 
दुणाद्क्त । 
कवि त्त-- 
ओऔषध मँँगावे कोऊ बेंद घर जावे कोऊ, कोऊ ले जड़ीन 
को सु पीस पीस छाने हैं। बाइ कों कदहत पियराइ को कहत 
कोई, मेरे या शरीर माँहि कोई जर जाने हैं ॥ प्यारी तो बियोग 
की बिमारी पहिचाने नाहिं, लोंग उपचारी ये दिवाबे भ्रह दाने 
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हैं। गाँव को बखाने कोऊ गेह को बखाने, दोष पोन को बखाने 

कोऊ पानी को बखाने हैं ॥ १॥ 

प्रान की पिया कों कब दौरि के उठाय अडडू, चूमिहों मयडु 
मुख छाती तें गाय के । बिरह बिथा की लछखि थाकी देह 
ताकी कब, हाथन कों फैरि फेरि पैहों खुख जाय के॥ ज्यों ज्यों 
सुखुकहै त्योंहि राखिहों लगाय कए्ठ, कौन दिन हियरे के ताप 
कों मिटाय के। आँखुन की घार पोंछि पोंछि बहलेहों चित, 
देश परदेश की बातन खुनाय के॥ २॥ 

मोतिन की बेंदी बर कनक जराव जरी, पाटी बिच माँग मेरे 
मन को मह्यो करे। भारे कज़रारे वे निहारे अनियारे नेन, रेन 
दिन मेरे हियरेड को गह्मों करे॥ मीठे बे सु अधर कपोल मुख- 
क्यान लीने, मन्द्‌ मनन्‍्द्‌ मोहिं कछु बात सी क्यो करे। जिते 
जिते लखों तिते तिते खुनि इन्दुमुखी, आनन तिहारो आँखि 
आगेहि रहो करे ॥ ३॥ द 

सवेया- 

रति को बिद श्याम सुजान प्रिया, परिरम्भन ले भ्रुज्ञ बीचन कीन्हों | 
चुम्बन के खु कपोलन को, अधराम्ुत को इ्ृढ़ के पुनि पीन्हो ॥ 
हीय नखच्छत के अतिसें, ज्ञु कछू मन भावन सो करि छलीन्हो । 
नूपुर किंकिनि की धुनि के, खुखदेन शुपाल घनो खुख दीन्हो ॥ 


केलि-कथा महँ लछाज को नाम, सुने हँसिके मुख आँचर देबो । 
मेहँदी में बड़े हाथ रु पाय में, छेड़त मो रूेखि बीनती सैबो ॥ 


हदिजनन्द । ६२६ 
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खात समे छप्यो पास खड़ो रूखि, भूल्यो न जात है नैन नचेबो । 
न्हात समें मुहि देखत देखि, केबाड़ पके उठि धोवती लेबो ॥७॥ 





देकद्क्त ॥ 
कवित्त- 

सड़ न सहेली केली करति अकेली एक, कोमल नवेली बर 
बेली जेसी हेम की । छालय भरे-से लखि लछार चलि आये 
सोचि, लोचन चलाय रही राखि कुछ नेम की ॥ देव मुरभाय 
डरमार उरमाय कटह्मो, दीजो खुरफाइ बात पूछी छलछेम की | 
भायक खुभाय भोरें श्याम के समीप आय, गाँठि छुटकाइ गाँठि 
पारि गई प्रेम की ॥ १॥ क्‍ 

देखि न परत देव देखि देखि परी बानि, देखि देखि दूनी 
दिख साथ उपजति है। शरद्‌ उद्ति इन्दु बिन्दु सो लगत रखे, 
मुदित मुखारबिन्द इन्द्रि लजति है॥ अदभुत ऊखसी पियूखसी 
मधुर बानी, खुनि खुनि श्रवननि भूख सी भजति है। मार कियो 
मन्त्री सुकुमार परतन्त्री बेन, बिना तार तन्‍्त्री जीम जन्‍्त्री सी 
बजति है ॥ २॥ 


हिजनन्द ॥ 
कवित्त-- 
गौन की नबेली तू भवन ते न बाहिर हो कुच तेरे कश्नन 
मनोज दुति हरिहै। फूल ऐसी माल औ दुकूछ ऐसी चपला-सी 
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ललितन देखे चिलकन-सी नजरि है॥ कहे हिजनन्द प्यारी 
पूतरी छपाये चलो अब तो ये तेरे नेन री पखान फरि है। ऐसी 
कसबाती तू तो नेक ना डराती काहू छाती ना दिखाडउ कोऊ 
छाती फारि मरि है॥ १॥ 


हिजराम | 

कवित्त-- 
कश्चन में यही दोष बासना न धघरी जामें, कस्तूरी में यही 
दोष रडु हू न पाइयो। राम ही में याही दोष झुग को शिकार 
कीनो, रावण में यही दोष सीता हरि लाइयो | इन्द्र में यही 
दोष गोतम घर गौन कीनो, अहिल्‍्या में यही दोष चन्द्रमा 
चुलाइयो । कहत कवि द्विजराम बिना दोष कोह नाहिं, एक 

एक दोष प्रश्ु सबमें छगाइयो ॥ १॥ 


धम्पध्रत्क्र । 
सवैया- 
खाने को भड्डू नहाने को गड्ढ, चढ़े को तुरड् ओढ़ें को दुशाला | 
घमेधुरन्धर ओऔ महिषी पति द्वार झुले गजयूथक हाला॥ 
पान पुरान सोहागिनि खुन्दरि, गोद बिराजत खुन्द्र बाला । 
दो महँ एक तो देहु कृपानिधि दो सगनेनी कि दो सुगछाछा ॥१॥ 





भर वदास । ६३१ 





फब्कर ३ ए 
सर्वेया- 
अपने ग़ुन दूध दिये जल को, तिनकी जल ने पुनि प्रीति फैलाई । 
दूध के दाह को दूरि कराई, तहाँ जल आपकी देह जलाई ॥ 
नीर बिछोह भी खीर सहे नहीं, उफणि आचबत है अकुलाई । 
सेन मिले पुनि चेन ललह्यों तिन, ऐसी धरम्मसि प्रीति भर्काई॥ 
घुबदाख । 
कवित्त-- 

बड़े बड़े ऊजल खुरडुः अनियारे नेना, अज्ञन की रेख हेंरें 
हियरो सिरात है। चपलाई खज़्न की अरुनाई कजञ्जन की, 
उजराई मोतिन की पानि पल जात हैं॥ सरस सलज नचे रहत 
है प्रेम स्वे, चश्चलन अश्वल में कैसेहुं समात है। हित भर व चित- 
वनि छटा जैहिं कोद परे तेहीं पार बरघासी रुपकी हे ज्ञात है ॥१॥ 

सुरंग कसंभी सारी पदरे रँगीली प्यारी, आली अलबेली 
घने रड़ः माहिं ठाढ़ी है। केसरी खुरड् भीनी सोंधे सगवगी कीनी 
सोहे उर अगिया कसनि अति गाढ़ी है॥ फैली रही अरुनाई 
 लतैसी ध्रूव तरुनाई, मानो अनुराग रूप में ककोरि काढ़ी हैं। 
बदन डलक पर परी है अलक आय, देखे पिय नेननि छकाक 
अति बाढ़ी है ॥ २॥ 

अलबेली सुकुमारी नेनन के आगे रहे, तब लग प्रीतम के प्रान 
रहे तन में। यह जानी जिय प्यारी रंचको न होत न्यारी, 
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बटर आह, 








जया १शजट क १५३ नमक अाग १ मर शी मी न कम व 


तिनेहीं के प्रेमरंग रंग रही मन में || परम प्रवीन गोरी हावभाव 
में किसोरी, नये नये छबी के तरड् उठे छन में । हित भ्र्‌ व प्रीतम 
के नेन मीन रस छीन, खेलिबो करत दिनप्रति रूप बन में ॥ ३ ॥ 








नवीन । 
सर्वेया-- 
भैटत ही सपने में भटू चख चश्जछ चारू अरेके अरे रहे । 
तयों हँसिके अधरानहु पे अधरान धरे ते धरेके धरे रहे॥ 
. चौंकी नवीन चकी उचकी मुख स्वेद के बुन्द ढरेके ढरे रहे । 
हाय खुलीं पलके पल में दिल के अभिलाष भरेके भरे रहे ॥१॥ 


नीलक्रठ | & 
कवित्त- 

कीन्हे बस लोक तीन रावन प्रतापी ऐसे, भयो नाश ताको 
जब कीन्हों हने सीया को | अग्निमुख परे सब कीचक पश्चालिन 
सों, रहो नहिं रज्च रख जस उप-पीया को॥ इन्द्र चन्द्र भये 
मन्दभागी अहिल्या से मानो, हु ज्यों गँचायो पछिताइ निञ्ञ 
हीया को । कहे नीलकण्ठ जाको ऐसो फल पाइबे को, सोई 
रस जानि सड़ः करे परकीया को ॥ १॥ 





# महाकवि मतिराम के भाई नोलकण्ठजी से ये भिन्‍न हैं । 
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नॉकाकाक ४ 
सर्वेया- 
तन तें मन तें रमि के अनते हमें बातन ही बहराइए जू । 
तरसे अँखियाँ द्रसे बिन ए इन्हें रूप खुधारस प्याइए जू॥ 
कवि नौनिधि कीवे जो ऐसिही तो कहा लोन जरे पे छगाइए जू | 
कबहूं तो हमारे गरे लगि के यह ताप हिये की बुझाइये जू ॥१॥ 


फकान ६ 


कवित्त-- 

साखु के बिलोके सिंहिनी सी जमुहाइ लेइ, सखुर के देखे 
बाधिनी-सी मुंह बावती। ननँंद के देखे नागिनो-सी फुफुकारे 
बेठि, देवर के देखे डाँकिनी-सी डरपावती ॥ भनत प्रधान मोछ 
जारती परोसिन की, खसम के देखे खाँड खाँड करि धावती । 
करकसा कसाइन कुबुद्धिनी कुलच्छनी ये करम के फूटे घर ऐसी 
नारि आवती ॥ १॥ 

ा सवेया- ः 

पेट पिराय तो पीठ हि टोबत पीठ पिराथ तो पाय निहारें। 
दे पुरिया पहले बिष की पुनि पीछे मरे पर रोग बिचारें॥ 
बीस रुपैया करें कर फीस न देत जबाब न त्यागत द्वार । 
भाखें प्रधान ये बैद्य कस्ताई हे देव न मारे तो आप ही मारे ॥२॥ 


अकलननाकिनीन न. अननाननागागाती,.. िनिगिाणए 


40 


६३७ साहित्य-प्रभाकर | 
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२० 

आध्क है 
क्‍ स्वेया- 
वह मानद्सा चित चातुरी चाह हरे हरे नाहिं कहे हँस के । 
मिफकारनि पानि निवारनि वा मुसकानि रही हिय मैं बसके ॥ 
मुख-चुम्बन हेत दुरावन की भने प्रेम हिये रगिबो मसके। 
रति के रस के कुच के मसके जे लई लिसके ते अजों कसके ॥१॥ 


फ्रेमसुर्क सोजक । 

कवित्त-..... 
स्याणो होय सम जब मन में बिचार करे, दान पुन्य देनो 
बड़ा बावलाँ चलायो क्‍यों | पईसा समान नहीं जमीन के पड़दे 
पर, या कों दूनी दूनी ख् बायदे गमायो क्‍यों॥ कौडी की 
खातर अपनी जान को गमाय देत, हा हा विश्वनाथ ! यह दान ही 
बनायो क्‍्यों। प्रेम कहे इसे परिवार बिन सास्तरो होत, मेटन 
मयांद ओ कपूत पूत जायो क्‍यों ॥ १॥ 
नव मास गभे माहिं पाल पाल रक्षा करी, जायो जद कष्टी 
देवी देवता मनायो कक्‍यों। तातो शीलो अन्न खाय कदे भूखी 
धायी रही, असली निरोगो दूध दुष्ट ने चुंगायो क्यों ॥ आप तो 
सूती रही आला ही बिछावना में, एके तल सूको बस्त्र पूंछ के 
बिछायो क्‍यों। प्रेम कहे इसे परिवार बिन सास्पो होत, मेटन 

मर्याद ओ कपूत पूत जायो क्‍यों ॥ २॥ 


ज ५ नम #ण मच टच मीन शोक जज ढक मी साध टी घट १ ट ६ ४5 वध लीष्ट है 5 हक तो हक 5 हल 5जपलच् ढक है 5ल 57 त5> 5 >घ आल कल चढ़ के ल्‍भिज पल व बता 3 अषिलडिडऔिटीपिढफिलीधत5नतपिटक टी चेक पटाबल बढ कल ७८ 
कि. लता बा अं / अं णाणाााा॥ल्‍॥॥७४७७एए४ं४ंााााणाणणाणााणणणण४भााआमाआआाआकइइ५०अअ ५५ लुक नल नीरज कल. 3 पदक! जल तल आल > बस लकी न जल नलक लक 


कामनी कहत कनन्‍्ता आज क्‍्ये उदास चहरो, पूछ मत प्यारी 
कुछ कहने में न आधे है। एक नाली चादयाँ थाने चौगुनो कराय 
देस्यूं, थारो गहणो देय इज्जत माँगता गमावे है॥ कड़ी एक 
छोड़ पग और लेबे सब माल, माँगता को देवे नहीं सोदे में रूगाचे 
है। प्रेम! कहे ऐसा नर हारजावे सारा घर, रात फाड़ भागे 
टिकट जेपुर की कटावे है ॥ ३॥ 


फकारुद्ानो 


कवित्त-- 
सूरत को सार गयो लोक व्यवहार गयो, रोजगार डूब गयो 
दशा ऐसी आई है। टूट गये साहुकार, उठ गई धीर धार, कोई 
न किसी को यार बेरी सगा भाई है॥ खाने को जहर नहीं, 
रहने को घर नहीं, बात कहा कहूं यार सभी दुखदाई है। कहते 
फकीरुद्दीन, खुनो हो चतुर जन, टूट गये तो भी पक्के खूरती 
सिपाई है ॥ १॥ 


कजरमणम ४ 

सवेया- 
बारहों भूषन को सजिके अरु सोरहो भाँति खिंगार बनावे । द 
बैठी तिया मनि-मन्दिर में मुख-चन्द्‌ की चाँदनी को दरखावे ॥ 
सो बजरडू बियारि कहे कवि खोजि फिरे उपमा नहीं पावे । 
नाइनि ठाढ़ि हहा करती. ठकुराइनि भाल न इंगुर छाबे ॥१॥ 


६३६ साहित्य-प्रभाकर | 
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बंदर ४ 
कवित्त- 

केल्घिर खुघधर सिधारी अभिसार करि, बार धूपि अगर 
अपार नेह पी को है। कहे बलराम जाकी छबि ना छपाये छपै, 
छपा में छबीली छबि बारो अड्ः ती को है॥ बार भार झुकत 
चलत मचकत बार, जाबक के भार पग गौन करिनी को है। 
जानत छपाकर चकोर जातरूप चोर, भ्ड़ जानि गुज्ञत सुमन 
मालती को है॥ १॥ 


बंशमोपाल । 


है लवेया- डक 
. थ ३] नं | 

फ य के पान बिदोरत ओंठ है, बेठि सभा में बने अलबेला | 

धोती किनारी की सारी-सी ओढ़त, पेट बढ़ाय कियो जस थैला ॥ 

'बंशगोपाल' बखानत है, सुनो भूप कहाय बने फिर छेलछा । 

सान कर बड़ी साहिबी की, पर दान में देत न एक अश्रेछा ॥१॥ 


७ हु 
कश्ाकर ६ 
कवित्त- ््ि 
. हुवन दुसासन दुकूल गद्यो दीनबन्धु दीन हेके द्ुपद-दुलारी 
यों पुकारी है। छाँड़े पुरुषारथ को ठाढ़े पिय पारथ-से भीम 
महाभीम भ्रीव नीचे को निहारी है ॥ अंबर तो अंबर अमर कियो 


भगवत रखिक | ६३७ 
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वबंशीधर भीषम करन द्रोन शोभा यों निहारी है। सारी बीच 
नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारिही की नारी है कि 
सारी है कि नारी है ॥ १॥ 





औव्लचिन्द ९ 
सर्वेया- 
राज भयो कहा काज़ सस्यो, महाराज भयो कहा लाज बढ़ाई । 
शाह भयो कहा बात बड़ी, पतशाह भयो कहा आन 'फियई ॥ 
देव भयो तो कहा तू भयो, अहमेव बढ़यो तिसना अधिकाई । 
ब्रह्म मुनी सतसड़ बिना, सब और भयो तो कहा भयो भाई ॥१॥ 


सगकत रखिक | 
कुगडलिय -- 
सुचिता शील सनेह गति, चितवनि बोलनि हास । 
कच गूंथनि सीमन्त खुभ, भाल तिलक खुखरास ॥ 
भाल तिलक खुखराख, द्वरगन अज्जन अति सोहै । 
बीरी बदन. सुदेख, चिबरुक रसिकन मन मोहे ॥ 
जाबक मिहँदी र्‌ड्, राग भगवत नित उचिता । 
ये सोरह . सिंगार, मुख्य ता मैं बर खुचिता॥ १॥ 


नपुर बिछिया किंकिनी, नीवी-बन्धन खोइ । 
कर मुन्दरी कड्डन बलय, बाजूबंद सुज॒ दोइ॥ 


६३८ साहित्य-प्रभाकर । 
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बाजूबद.. श्रुज॒ दोइ, कण्ठल्ी ढुलरी राजे। 
नासा बेसरि झुभग, स्वन ताटडु बिराजे ॥ 

भगवत  बेंदा भाल, माँग मोती गो ऊपर । 

द्ादश भूषन अड्ध, नित्य प्यारी पग ऊपर॥ २॥ 


मचुफ | 
कुसुम । 


डाली भर कर फूल आज क्यों तोड़े हैं इतने सजनी ! 
कभी पहनती है तारों की माला मेघान्नत रजनी ! 
हाय करेगी क्या अब लेकर खुमन रल व्रजबालाएँ ? 
अब क्या फिर वे पहन सकेंगी फूलों की मद मालाएँ ? 
वन-शोभिनी छता का भूषण हरण किया किस लिये अहो ! 
है उसका प्रिय मधुप, किन्तु मुझ राधा का है कौन अहो ? 
डालूंगी किसके सुकणएठ में माला गूंथ हाय ! आलछी, 
अब क्‍या फिर तमाल के नीचे नाचेंगे श्रीवनमाली ! 
तोड़ प्रेम-पिञ्वर विहड्डचर है उड़ गया स्ववास विहाय, 
अब क्या सघन कुञ्च-कानन में बजती है वह मुरली हाय ! 
ब्रज-नभ में त्रज-चन्द्र कभी अब करते हैं क्या उज्ज्वल हास ? 
वज-कुमुदिनी रुदून करती है व्ज-ग्रृह में अत्यन्त उदास । 
हा ! यमुने डबा न तुम्हारे. जल में क्‍यों अक्रूर सपत्न, 
छोड़ दिया क्यों तुमने उसको ज़ब कि हरा उसने ब्रजञ-रल ? 





महाराजा मानसिंह। ६३६ 
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व्रज-वेरी ब्रज-चन को दल कर हर ले गया मधुर मकरन्द, 
मधु कहता है, हे बजाडुने ! पाओगी प्रिय को सानन्द॥ 


पबोहर | 
(छ 

सर्वेया- 
सोचत सोचत खाँक करे शठ खाँफ़ ते सोचत होत बिहाना । 
जो घट खण्ड की सम्पति आवत तो न कहूं कछु आज अघाना ॥ 
लोभ लग्यो फुन बृच्छ उपाडण भाग बिना न रहे इक दाना । 
च्ेत अचेत खुधारस पीय के जीव चिड़ी जमराज सिंचाना ॥१॥ 





५८7६. 








मात पिता खुत आदि कुटुम्ब सो दीसत है सब लोक बिराना । 
तू नित एक सदा तिहुंकाल में कर्म बली तिन हाथ बिकाना॥ 
काहि को पाप करे धर्म छोर की क्‍यों न मनोहर होत सयथाना । 
चेत अचेत खुधारस पीय के जीव चिड़ी जमराज सिँंचाना॥२॥ 


एह कुडुम्ब जेसे खग बृच्छ के रात बसे परभात उड़ाना | 
इन्द्रिय पश्च तने बश होय के तू विषया ठग पास ठगाना ॥ 
मोह महा मंद पीय के सूरख आतम ज्ञान सदी बिसराना | 
चैेत अचेत सुधारस पीय के जीव चिड़ी जमराज़ सिँचाना ॥३॥ 


के 6 
खहरएजा काना ९ 
का दोहा- 
शूरा सोहि पिछाणिये , छड़े धरम के हेत । 
पुरजा पुरजा कट पड़े , कबहुं न छोड़े खेत॥ १॥ 





६४० 


ऐसी. शदुग सिंह के , 
जिण मारग केहर ब॒ुबो , 
वे खड़ ऊभी सूखली , 
कलो  परूघे आपरी , 
बधे न ऊमर कायराँ , 
कटकाँ तबरूू खुड़क्िया , 
लाज कहे मर जीवड़ा , 
मन विश्वासी . जीवडा , 
मरसी कोट छोह के , 
बेटा जायाँ केवण गुण , 
जो ऊसभा धर आपणी , 
ढोल बजन्ता हे सखी! , 
बागाँ 


ढोला हूं चली , 


साहित्य-प्रधाकर | 
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सपने हूं नहिं भाय॥२॥ 
रज़ लागी तिरणाह। 
नह चरखी हिरणाँह॥ ३॥ 
सीख दिये साराँह । 
घटे न जूमाराँह ॥ ४॥ 
होय मरदाँ हल्ल । 
वेस कहे घर चल ॥५॥ 
कायर किम दौड़ेह । 
ऊबरसी चोड़ेह ॥ ६ ॥ 
अवशुण कवण घियेण । 
गंजीजे अवरेण ॥ ७॥ 
पति आयो मुहि लेण । 
पति को बदलो देण॥ ८॥ 


मीरन । 

.. सववेया-- 
पौढी हुती पछका पर हों निशि ज्ञान औ ध्यान पिया मन लाये । 
छागि गई पलकें पल सों पल लागत ही पल में पिय आये ॥ 
ज्योंही उठी उनके मिलिये हों सु ज्ञागि परी पिय पास न आये । 
'मीरनः और तौ सोइ के खोवत दों सखी प्रीतम जागि गँवाये ॥ 


मीरन | ६७१ 


हा | हज. डी हाऊ लंबित 3 ता ५ 


नेन रेंगे सब रन जगे त॑ रखे तें लखे मन को रलूलचावन । 
मेरि यों रीस किथों पिय प्यारे को रूप खरो लगे रीक रिफ्रावन ॥| 
'मीरन! आज की आवन ऊपर पाँवत छू करिये करि पावन । 
आये कहूं अन ते रमि के मनभावन छागे तऊ मन सावन ॥श। 
कवित्त- 

सुमन में बास जेसे सुमन में आये केसे ना कह्यो चहत सो 
तो हाँ कह्यो चहत है । खुरसरि खूरतनया में सुरसति जैसे बेद 
के बचन बाँचे साँचे निबहत है॥ परवा के इन्दु की कला 
ज्यों रहे अम्बर में पर वाकोी अच्छ परतच्छ ना लहत है। बुद्धि 
अनुमान के प्रमान पर ब्रह्म जेसे ऐसे करि छीन कवि 'मीरन' 


कहत है ॥ ३॥ 





दोहा- 
मीरन बिछुरत ही पिया , डलटि गयो खंसार । 
चन्दन चन्दा चांदनी , भये .. जरावनहार॥ ४॥ 
जब रूगि हिय में धर सकी , तब लग धरी ज्ु धीर । 
मीरन” अब कैसी बनी , अधिक पिरानी पीर॥५॥ 
बिरह दही पनघट गई , तपन न तऊ सिराय | 
भरे धरे सिर गागरी , रीती हें हे जाय॥६॥ 
मीरन! प्यारे इमि कह्यो , सपने देखो मोहिं । 
तुम बिन नींद न आवबई , कैसे देखों तोहिं॥ ७॥ 


हद 
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छुसरिस्गड़न । सूरतनया"”-जमुना । 


छर्‌ 
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काडिफी ४ 


कवित्त- क्‍ 

कबहूं ना नैनन सों नेन कों गाइ करि, सैन की सजावट 
में काम ना जगायो है। कबहू ना रतिया में रति या क्‍ बिनोद 
करि, छतियाँ लगाइ नाहिं अड्ु लपटायो है॥ कबहूं ना मर्दन के 
श्रम ते भ्रमित बनि, आनन्द की नींद भर दिन ना डगायो है। 
हाय मिल्‍यो पोशनी पति स्रों अपशोषती हों, मानो तन पाय 
बथा जनम गमायो है ॥ ॥ द 

होती जो में बिधवा तो सांख्य के सिद्धान्त ही तें, ध्यान 
धरि ईश्वर में मन को लगावती | होती जो में सधवा तो रस 
के उद्दीपन तें, प्रेम छपटाइ अति नाथ को रिफावती॥ होती जो 
कुमारिका तो पेखती न अन्य नर, योग तें अनूप महा मोक्ष को 
मिलावती । हाय नाहिं बिश्रवा न सघवा कुमारिका न, अमली 
पति से नाहिं एको गति पावती ॥ २॥ ः 


रघनन्दन ॥ 
सर्वेया-- 
सिंहन के बन में बसिये, जल में घुसिये कर में बिछु लीजे । 
कान खजूरें को कान में डारि के, साँपन के मुख आँगुरि दीजे॥ 
भूत पिशाचन में रहिये अरु, जाहिर घोरि हलाहल पीजैे । 
जो जग चाहे जियो रघुनन्दन, सूरख मित्र कबों नहिं कीजे ॥१॥ 


रघुनन्दन | ्््ि ६७३ 
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कवित्त-- 
नख बिन कटा देखे, शीश भारी जग देखे, जोगी कनफटा 
देखे, छार लाये तन में । मोनी अनबोछा देखे, केते सदगुनी 
देखे, माया भरपूर देखे फूलि रहे धन में ॥ आदि अन्त सुखी 
देखे, जनम के दुखी देखे, करत किलोल देखे बनखण्डी बन में । 
शूर और बीर देखे, अमित अमीर देखे, ऐसे नहिं देखे जिन्हें 
कामना न मन में ॥ २॥ 


बातन सों देवी ओर देवता प्रसन्न होत, बातन सों सिद्ध और 
साधु पतिआत है। बातन सों खान खुलतान औ नरेश माने, 
बातन सों मूढ़ छोग छाखन कमात है ॥ बातन सों भूत और 
दूत सब ताबे होत, बातन सों पुन्य और पाप होय जात है । 
बांतन सों यश अपयश सब बातन सों, मानव के आनन में बात 
करामात है ॥ ३॥ 

ऊपर के लेख अति सुन्दर बनावत हैं, भीतर तो सीसलों 
»एड्रार रस भरे हैं। जप तप ध्यान पूजा करत दिखाइबे को 
चाहंत बड़ाई ऐसे अब गुन ना धरे हैं॥ आपको न बोध सब 
जगत प्रबोधत हैं, भाखें परमारथ को' स्वार्थ में परे हैं। इससे 
जो मिले सो तो गयो सत्‌ मारग में, दूर से प्रनाम कवि रघुराय 
करे हैं॥ ४॥ 
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पतिआतन्-विश्वास करना । 
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रकुनाय | 


सर्वे या-- 
लावत में न सुगन्ध लखी सब सोरभ को तन देत दसी है । 
अश्जनन रज्न हू बिन श्याम बड़े बड़े नेनन रेख रूसी है॥ 
ऐसी दशा रघुनाथ रूखे यहि आचरजे मति मेरी फंसी है । 
लाली नवेली के ऑठन में बिन पान कहाँ धों आन बसी है ॥१॥ 

हक 
रणछोड ॥ 

सर्वेया- 
राम रहे न रहे घनश्याम न, काम की लोक कहानि कहे री | 
सुम्भ निसुस्भ गये जग सों, बलिराज को लाज न कोऊ लहे री ॥ 
रावन लड्ुः तजी सत भावन, गावन को अब गाथ महे री । 
दाम रहे नहिं धाम रहे नहिं, नाम सदा रनछोर रहे री ॥१॥ 

65 
राक्राह ६ 
कवित्त-- 
सुन्दर शरीर होय महा रणघीर होय बीर होय भीम सो 

लरेया आठो याम को | गिरवा गुमान होय बड़ो सावधान होय 
सान होय साहेबी प्रतापी पुश्च धाम को ॥ पढ़न अमान जो “पे 
मघवा महीप होय दीप होय बंश को जनैया खुख श्याम को | 
सब गुन ज्ञाता होय यदपि बिधाता होय दाता जो न होय तो 
हमारे कहा काम को ॥ १॥ 


रा 
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राकराद 


कवित्त- 
निज घर बाहिर जो पाय की धरनि मनु, धरें फनी सीस पे 
ज्यों परत ससड़ः है। कृपन के धन सोइ दुलेभम बचन ताको, 
तैसी ये मयडुमुखी खुलूप खुलड़ुः है॥ नितप्रति प्रेम पागी लाज 
की जञ्जीर छागी, सीलरूप जेंसी तेसी भोंहन की बड़ है। आदित 
कहत जाहि आन पुष ऐसो रंगे, भादों खुदी चोथ चन्द्‌ जा लूखि 
कलडु है ॥ १॥ 


रखससिन्कु । 
सर्वेया- 
डु तो भैंस की लूट लई गति तो गदही के गुमान को गारे । 
आनि झुके करि को कुच झूलि की नेक घरी अँचरा न सवार ॥ 
थम्म सी जड़ नितम्ब नगारे से पाँव चुड़ेल ज्यों टेढ़े ही डार । 
भती-सी भौन में ठाढ़ि रहै परमेश्वर ऐसि सों पानों न पारे ॥१॥ 


भात को माँड करे नहिं राँड रु सोगुनि साँभर साग में डार । 
भर के खाँड ढछे डारत दाल में हींग फुलाय के खाँड़ बघारे॥ 
याक ते मोटि हूं रोटि करे अरू काचिहिं राखे के जारहिं डारे । 
भूती-सी, भौन में ठाढ़ि रहे परमेश्वर ऐसि सों पानों न पारे ॥श॥ 
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रखकर ९ 


सर्वेया- 
आननचन्द्‌ बिलोकि इतें उत पडुज नैनि रहें सकुचाई । 
बाढ़त नैन नितम्ब उरोज प्रकास बिकास भरी तरुनाई॥ 
कोतुक है रसिकेस अनूप तिया तन जोबन की अधिकाई । 
बोभन सों तिनके हिय में अति आवत रूँधी उसास खदाई ॥१॥ 


बाढ़त है नित ही नित नूतन अड्भुन ओप भरे तरुनाई | 
उन्नत पीन उरोज भये. मुख कञ्ञ बिकास महा छबि छाई ॥ 
लेत थकी-सी रुकी तिय सस्‍्वास यही रसिकेस खु भेद छखाई । 
बोकन जोबन सो तिनके हिय आवत रूँधी डसास सदाई ॥श५॥ 


पीर हिये की हिये में पिराय रूखाय न रज्नहु जाने न कोऊ । 
हाय बिहाय सुहाय न और उपाय करोर तें जाय न सोऊ॥ 
हों तो कहाँ रसिकेस अली यह काहुहिं भूलि ब्यथां जनि होऊ । 
लोचन बाननि को बिष ऐसो लगे इक घायल होत हैं दोऊ ॥३॥ 


को गुरू ऐसो प्रबीन मिलो जिन तोहि दई सिगरी निपुनाई । 
बीर बिना धन्रु तीर अधीर करे इहि बेंस इती बरिआई॥ 
बेघति है चल चित्त न चूकति बड़ बिलोकनि बान चलाई । 
साँची कहे रसिकेस तिया यह तू कमनेती. कहा पढ़ि आई ॥»॥ 
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राख्या ह 
स्वेया- 
रमि के रसरीति की गेलन माहिं अनीति को पन्‍थ न गाहिये जू । 
अब तो छलछन्द की बानि तजो हँसि बोलि के चित्त उमाहिये ज ॥ 
रखिया कर जोरि करों बिनती कछु और हमें नहिं चाहिये ज | 
यह प्रेम की आँखें लगीं सो लगीं पै कुीन ज्यों और निबाहिये ज ॥ 


र्प्जे 


स्वेया- 
शिव को अरधड़ू शरीर कियो सकलडु सरूप खुधाकर को । 
अवतार धरे हर जू दस ही जल खारों कियो ज्‌ जलागर को ॥ 
रतिनाथ अनड्ः कियो जिनही फुन पंगु भमे पति बासर को । 
कवि राज़ कहे बलेंवन्‍त महा परताप करम्म बहादर को ॥१॥ 


रकावल्टलमा ॥ 


कवित्त- 
मन्द्‌ मन्‍्द मारुत बहेरी चहुूं ओरन तें, मोरन के सोरन अपार 
छबि छायेंगे। बरखा बिलोकि बीर बरसे बधूटी बुन्द, बोलत 
पपीहा पीव' पीचव मन भायेंगे ॥ चारों ओर चपला चमंके चित 
चोरे लेत, दादुर द्रेरो देत आनंद बढ़ायेंगे। बल्भ बिचारि हिये 
सुन री सयानी सखी, ऐसे समय नाथ परदेश तें न आयेंगे ? ॥ १॥ 


६७8८ साहित्य-प्रभाकर | 





रफाम्गोफाल ॥ 
सर्वेया- 
बाल भंरोखा उधारि निहारि गुलाल ले छालन ऊँपर डारें । 
एक उरोज छख्यो उघस्ो पिय तामें दई पिचकारी की धारें ॥ 
रीक थकी सबरी सजनी उपमा कवि रामगुपाल बिचारें । 
मानहं मैन उछार दियो निबुवा थिरके अनुराग फुहार ॥१॥ 


लाल ९४ 
कवित्त- 

सिन्धु के सपूत सिन्धु तनया के बन्धु अरे बिरही जरे हैं रे 
अमन्द तेरे ताप तें। तू तो दोषी दोष हू तें कालिमा कलड्ः भयो 
धारे उर छाप रिषी गौतम के साप ते ॥ छाल! कहे हाल तेरों 
जाहिर जहान बीच बारुनि को बासी त्रासी राहु के प्रताप तें । 
बाँधों गयो मथों गयो पीयो गयो खारों भयो बापुरो समुद्र 
तोसे पूत ही के पाप तें ॥ १॥ 


क्श्चिम्स्र 
सवैया- 
कैलि-कलोल में कम्पित हों जनु बेलि सी खेलि सकों न करेरे । 
जानों न हाँसी मिलों हिय खोलछि न बोल न आबै बिलासी के टेरे ॥ 
जयपि ऊँचे उरोज नहीं खु बिसम्भर हों सकुचों मुख हेरे । 
तद्यपि मानि महा खुख काहे थों सनन्‍तत कनन्‍्त बसे ढिग मेरे ॥१॥ 


शिरोमणि | ६४६ 





जम्मफ्याद | 

सवैया-- 
दम्पति नेह सों रड़ः भरे छस, कुजन में लिये कोई सखी न है । 
सुन्दरता इनमें छल सों मुरल्ली लइ कान्ह के हाथ सों छीन है ॥ 
शस्भुप्रसाद कहे छखि के धरे पीन पयोधर पे सो प्रबीन है । 
माँग्यो जबे सुसकक्‍पाइ कह्मो खुनो बाँखुरी है कि ये बीन प्रबीन है ॥ 





६“ 
ए/श्नएक 
.... सवया- 
गाइहों मडूलचार घने सखि आवत ही तन ताप बुभाइहों । 
फाइहों पाँइ गुलाबन सों कमखाब के पाँवड़े पुञ्न बिछाइहों ॥ 
छाइहों मन्दिर बादले सों शशिनाथ जू फूलन की भरि छाइहों । 
लाइहों सौतिन के उर साल जबै हँसि छाल को कण्ठ लगाइहों ॥ 





शिरोमाणे | 
सर्वे या-- 
दादुर चातक भोर करो किन सोर खुहावन के भरु है। 
नाह तेही सोई पायो सखी मोहिं भाग सुहागहु को बरु है ॥ 
जानि शिरोमनि साहिजहाँ ढिग बेठो महा बिरहा हरु है । 
चपला ख्मको गरजो बरसो घन पास पिया तो कहा डरु है ॥श॥ 
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साहित्य-प्रभाकर | 
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शिवलाछ 
धर्वेया- 
जाट जोलाहा जुरे दरजी मरजी में रहे चिक चोर चमारो | 
दीनन की खुधि दीनी बिसारि खु ता दिम ते नहीं कीन गोहारो ॥ 
को शिवलाल की बातें खुने इन ही को रहे दिन रात अखारो । 
एते बड़े करुनाकर को इन पाज़िन ने द्रबार बिगारो ॥१॥ 
गीतल । 
सर्वेया-- 
प्याज कपूरहु के रस भीतर, बार पचासक धोइ मँगाई। 
केसर की पुट दे कवि शीतर, चन्दन बृक्ष की छाँह खुखाई ॥ 
मोगरे माँहि लपेटि घरी, पर ताहि की बास कुबास हि आई । 
ऐसेहि नीच को नीच की सड्भत, कोटि उपाय कुटेव न जाई ॥१॥ 


आशरायकचकजा द्ाफारखा 


सोरठा - 
माई एहा पूत जण , जेहा. राण प्रताप । 
अकबर सूती ओधकी , जाण सिराणे साँप॥१॥ 
हैेमाता ! ऐसा पुत्र उत्पन्न कर, जेसा राणा प्रताप है। जिसको 
3 चोक है 
सिरहाने का साँप जान कर, अकबर सोता- हुआ चॉक उठता है ॥ १॥ 
है करे)० 
मार्थी. मेंगेल षाग , ते बाही. परतापसी | 
बाँट किया बे भाग , गोटी साबू ताँत गत॥२॥ 


सुमेर सिह साहबजादा । ६५१ 
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है महाराणा प्रतापसिह ! तुमने हाथो के ऊपर खड़ चलाया, सो तांत 
से साबुन की गोली कट कर दो हुकड़े हो जाती है इस तरह हाथी के दो 
टुकड़े कर दिये ॥ २॥ ः 

साँग जो सोबरणाह , ते बाही परतापसी | 

जो बादल करणांह , परे प्रगद्टी कूंजरा ॥ ३॥ 

है महाराणा प्रतापसिह ! तुमने स्वर्ण के रूप वाली बरछ्ली चलाई सो 
बहल को फोड़ कर सूर्य को किरणें निकलती हैं इस प्रकार हाथी के पार 
निकल गई ॥ ३ ॥ 

चोकी चीतोड़ाह , पातल पड़ बेखां तणी । 

रहचेवा राणांह , आयो पण आयो नहीं ॥ ४॥ 

महाराणा प्रतापसिह यवनों के टुकड़े करने को तो आया, परन्तु यवनों 
की चोकी देने को कभी नहीं आया ॥ ४.॥ 


सुजाक 


सवेया-- 
सुखाइ शरीर अधीन करे द्वग नीर की बूंद सों माल फिराबें । 


नेह की सेली बियोग जटा लिये आह की सींगी संपूर बजावंं ॥ 
प्रेम की आँच में ठाढी जर॑ सुधि आरो ले आपनी देह चिराव । 
सुजान कहै कला कोटि करो पे बियोगी के भेद को जोगी न पावे ॥ 


सुमेराखह साहकजादा॥ 

क्‍ सर्वेया- 
बातें. बनावती क्‍यों इतनी हमहू सों छप्यो नहीं आज रहा है । 
मोहन की बनमार को दाग दिखाय रघ्यो डर तेरे अहा है ॥ 


६५२ साहित्य-प्रभाकर | 


तू डरपे करे सोहें सुमेर अरी खुनु साँच को आँच कहा है | 
अछ्ु लगी तो कलड्ुु लूग्यो जु न अडुः लगी तो कलडुः कहा है ॥ 
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से 
0 7₹ 
कवित्त- | 
गुनी गुन गेयो देश देश को फिरेयो हों में, अच्छर को छैयो 
स्वच्छ करता बिचारी हों। तीर को चलेयो तरवैयो नीरहं को 
तीत्र, बाजी फिरवैयो शूर शस्त्रन को धारी हों ॥ कहत हमीर 
सत्य बानी परमानी उर, ताल स्वर ख्याल ताको सरोता अपारी 
हों। कोड सरदार धार करहिं उदार मोपें, ताकों ततकाल मैं 
रिफ्रायबे को त्यारी हों ॥ १ ॥ 


अल नरनमलत-«%५ मन ०++ ८-७. ममममममम्यकलक, ह 


हरिकेश्क | 
पर 
लटकी लरक पर भोंह की फरक पर नैन की ढरक पर भरि 
भरि डारिये। 'हरिकेस' अमल कपोर बिहँसन पर छाती डक- 
सन पर नि्ंक पसारिये ॥ गहरौही गति पर गहसौही नाभि पर 
हों न हटकति प्यारे नैसुक निहारिये। एक प्रानप्यारी ज्ू की 
कि लूचकीली पर ढीली ढीली नजर सॉँभारे छाल डारिये ॥१॥ 


३० कक. पक७०>भ++आआ+फामा+... रा ापाममवाक. 


हरिदास । ६५३ 
हारिदत्त । 
एड 
कवित्त- 
भिक्षुक तिहारो कहाँ ? बलि मखशाला जहाँ, सपेन को सडद्भी 
कह ? है है क्षीरसागर में । एरी बहुरड्ी बेलवालो कहाँ नाचत 
है ? किन्हे तिरभड्डी कहीं है है ग्वाल गन में ॥ चावर चबैया कह ? 
होय है सुदामा पास, विष को अहारी कहाँ ? पूतना के घर में । 
सिन्घुसुता आन मिली, तक सों बितक करी, गिरिजा मुस्कात 
जात भारी लिये कर में ॥ १॥ 


हक है. 'जनरीं अररीपयलत गिल पलक 
न वा एएशणणएशशएएएएशशशणशणएएनश॥॥एएएशशणणशणणणणणणआभााणआाााण कण» काका 


हरिदास । 

कृणडलिया- 

पर निन्‍्दा पर नारि अरु, पर द्ृब्यन की आश। ४ 
छोड़ो तीनों बात कों, भजो एक अबिनाश॥ 
भजो एक अबिनाश, तबे जगनाथ निवाजें | 
जन्म मरण जज्ञाल, प्रभू के पल पछ भाजें ॥ 
हरि गुरु बिन हरिदास, सिन्छु यह तरनो भारी । 

तजो तीन को सह्डू, द्ब्य निन्‍दा पर नारी॥ १॥ 
नारी दीपक देखि के, परतहिं पुरुष पतड़ः । 
अति आतुर बस होइ के,, आप जलावत अड्भ॥ 
आप जलावत अड्ू, कछू ना हासिल होवे | 
हो ही. शुद्ध अशुद्ध, खुधम कमाई खोबे॥ 


६५७४ साहित्य-प्रभाकर । 
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देख हृदय हरिदास, अनूमव आप बिचारी । 
परतहि पुरुष पतड़, देख के दीपक नारी ॥ २॥ 
सर्वेया- क्‍ 
के दिन जात हैं पुत्र खेलावत, के दिन जात हैं बात बनाये | 
के दिन जात हैं खावत सोचत, के दिन जात है क्रोध चढ़ाये॥ 
की दिन जात हैं नारि को सोचत, की दिन जात हैं पेट उपाये । 
यों हरिदास महा नर सूरख, रत्न मिलो तन देत गमाये ॥३॥ 


प्रभु पक्ष में दब्य जो भाँति लगे, धन है धन है तिनके घन को । 
हरि नाम बिसारि के नाच नचे, जब प्रेम कथा न रुचे उनकों ॥ 
स॒दड़ कहे घिक है घिक है, तब ताल कहे किन को किन कों । 
तब हाथ पसारि कहे गणिका, इन को इन को इन को इनकों ॥४॥ 


हाफिज । 

सर्वे या-- 
चातक मोर करे अति शोर, उठी घनघोर है श्याम घटा । 
चमके बिज्लुरी अति जोर भरी, अरू लागि भरी लिये ठाटद ठटा ॥ 
शोक भरी पछताय खड़ी बिरहागि जरी शिर खोले लूटा | 
कराहि के हाथ करे पछताय बं, हाफिज देखि के सूनी अटा ॥१॥ 

कवित्त-- 
फूल बिन बाग जेसे, बानी बिन राग जेसे, पानी बिन सर 
जेसे, रूप बिन रड् है। घन बिन खाज जेसे, सोचे बिन काज़ 





से, राजा बिन राज ज्यों, नदी बिन तरड् है॥ एक अड़ग प्रीत 
जैसे, बेश्या बिन रीति जसे, प्रेम बिप्र मीत जैसे, शोभा बिन रख 
है। प्यारी बिन रनि जेसे, हाफिज बिचारि देखो, शील बिन 
नेन अरू साधु बिन सड़ः है ॥ २॥ 


न्‍साामकननयस-उर पक अननामन्‍नपनमन»न >सालकनन-भमनक+क 


हक 

कवित्त-- 
दाम ही सों आठो याम बुद्धि को प्रकाश होत, दाम ही सं 
जग बीच होत बड़ी नाम है। दाम ही सों भैया बन्धु आय सब 
रज़ु होत, दाम ही सों बनहु में होत सब काम है.॥ दाम सों 
सभान माहिं आदर मिलत अरु दाम ही सों घर माहिं होत बिंस- 
राम है। कहे कवि हेम यह नीके के बिचारि देखो, मेरे भाय 

वीस बिश्वा दाम ही में राम हैं ॥ १॥ 
जामें दो अधेली चार पावली रही हैं पेठ, आठक दुअन्नी 
आना सोले को दिखात है। बत्तिस अधन्नी जामें चौसठ पवन्नी 
होत एक सो अठाइस अधेला ही को गात है॥ दोय सत छप्पन 
छदाम जाके देखियत, दमरी सु पाँच खत बारह रूखात है। चनन्‍्द 
कैसो भयो मन-भावन हरेया ऐसखो रुपे को रुपैया भैया कापे 

दियो जात है॥ २॥ 

. करि के सिंगार अली चली पिय पास तेरे रूप को दिमाग 
काम केसे धांर धरिहे। एरी म्गनेनी चाल चलत मरालन की 


६५६ साहित्य प्रभाकर | 


हि ५ जी आओ आा5 हक हि गाल आओ #05 #0% 7. 5 ही छह 


तेरी छबि देखे ते पिया न ध्यान टरिहै॥ ताते तू बैठि रूप 
आगरी छझुमन्दिर में, तेरे रूप देखें ते अरक-रथ अरिहे। कहे 
कवि हेम हियो ढाँपि लेहु अश्चल ते पेट ना दिखाउ कोऊ पेट 
मार मरिहै ॥ ३ ॥ 


जि 


च्तेस 
कवित्त- 
ऊँचो कर करे ताहि ऊँचो करतार करे ऊनी मन आने दूनी 

होती हरकति है। ज्यों ज्यों धन धरें खंचे त्यों त्यों बिधि खरो 
खेंचे छाख भाँति धरे कोटि भाँति सरकति है॥ दौलत दुनी में 
थिर काह के न रही क्षिम' पाछे नेकनामी बदनामी खरकति है। 
राजा होइ राउ होइ साह उमराब होइ जेसी होति नेति तैसी 
होति बरकति है॥ १॥ 





हम साहित्य-कुब्ज । 


कवित्त-- 
वन्‍्कार सार है उदार अविकार मन्त्र, सन्‍तत स्वतन्त्र तन्त्र यन्त्र तें 
महाबली । राग दोष तिम्र के बिनांसवे प्रचणड भान, जाहिर जिहान जाकी 
गंजत गुणावली ॥ दाता अपवर्ग स्वर्ग ख को विशिष्ट इष्ट, ज्येष्ठ भव सागर 
की मेटत चलाचली । सोहन अनन्त गुनवन्त उपशन्‍न्त मन्‍्त सकल सिद्धान्त 
जा की कहे बिरुदावली ॥ १॥ 


सीता को हरन भयो लक्का को जरन भयो, रावन मरन भयो सती के 
सराप तें। पांडव बरन भयो द्वपद-छता को सत्यभामा को डरन भयो 
नारद मिलाप तें॥ रास बनवास भयो सीता अबिसास भयो, द्वारिका 
बिनास भयो योगी के दुराप तें। बड़े बड़े राना केते संकट सहाना नेक 
सोहन बखाना एक कर्म के प्रताप तें ॥ २ ॥ 


इश गिरिजा के बश बिकलछ बिशेष भयो, सीता बश रावन गयो है 
परलोक में । कृष्ण राधिका के बश नाच भांति भांति नच्यों, ब्रह्मा निज 
पुत्री तें भयो है रस कोक- में ॥ हृपद-छता के काज कीचक नरक गयो, भयों, 
रहनेसम राजमती बश जोख में । सोहन कहत नामी बदनास भय, एसो 
कामदेव को अफणड तीन लोक में ॥ ३ ॥ 


देवता को छर ओ असर कहे दानव को दाई को छचाय- दार पेतिये 
लहत है। दर्पन को आरसी त्यों दाख को .मन्नका कहे दास को खवास 
आमखास बिचरत है ॥ देबी को भवानी ओर देहरा को मठ सदा याही 
बिधि घासीराम रीति आचरत है। दाना को चबेना दीपमाछा को चिराग- 
जाल देंबे के डरन कबो दद्दो ना कहत है ॥ ४ ॥ 
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पाग देन कही सो मांगत हो आज ही पे आवेगो आषाढ़ तब बनहु 
बुहावेंगे । छोढ पींज कात कर त्यार करिहेंगे फिर धोबी काहु चतुर ताप 
ऊजरी धुवावेंगे ॥ छुगचे में बाँधकऋर राखेंगे कितेक दिन आवेगो कछमो तब 
गुछाबी रड्रावेंगे। हम बाँध पूत बांध पोते परपोते बाँध ताही पीछे वाही 
पाग तुम को दिलावेंगे ॥ ५-॥ 


।. दाता घर होती तो कदर तेरी जानी जाती आई है भले घर बधाई 
| बजवाव री । खाने तहखानन में आनि के बसेरो लेहू होहु ना उदास चित 
| चौगुनो बढ़ाव री ॥ खेहों ना खबेहों मरिजैहों तो सिखाय जैहों यहि पूत 
| तातिन को आपनो छभाव री । दमरी न देहों कब्रों जाने में भिखारिन को 
| सूम कहै सम्पति सों बैठी गीत गाव री ॥ ६ ॥ 


सूम समुकावे निज छत को सिखावे सीख इतिहास छावे कहै मन को 
चला नहीं । पुन्य के किये तें पुत्र प्रिया हरिचन्द बेचि डोम घर रहो जासों 
सीस अचछा नहीं ॥ भनत गुलाल देख नुग कृकछास भये पुन्य को बिलास 
आस बलि को छला नहों। भिच्छुक को देखे छाल लरिबों सला है पुनि 
मरिंबों सला है पुन्य करिबो सला नहीं ॥ ७॥ 

आजु जो कहें तो आठ मास में न छागे ठीक काल्ह जो कहें तो मास 
सोरह चलावहों । पाँच दिन कहे पाँच बरस बिताय देहि पाँच बर्ष कहें तो 
पचास पहुँचावहों ॥ भाषत “प्रधान” जो वे ताहू पे न त्याग द्वार आपन 
लजात फेर बाहू को लजावहों । ऐसे सत्यभाषों सरदार हें देवेया जहाँ काहे 
को पवेया तहाँ जीवत लो पावहीं ॥ ८ ॥ 


हावभाव बिबिध दिखावे भली भाँतिन सों मिलत न रति दान जागे 
सड़ जामिनी । खबरण भूषन सँवारे ते बिफल होत जाहिर किये ते हँसे नर 
गजगामिनी ॥ रहे मन मारे छाज लागत उघारे बात मन पछतात न कहत 
कहूँ भामिनी । बेनी कवि कहे बड़े पापन ते होत दोऊ सूम को छकवि ओ 
नपंसक को कामिनी ॥ € ॥ 
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आध पाव तेल में तयारी भई रोशनी की आध पाव रूई में पोशाक 
भई बर की । आध पाव छाले को गिनाराँ दियो भाइन को माँगे माँगि 
लायो है पराई चीज घर की ॥ आधी आधी जोरि बेनी कवि की बिदाई 
कीनी व्याद्दि आयो जब तें न बोले बात थिर की । देखि देखि कागद तबी- 
अत सु मादी भई सादी काह भई बरबादी भई घर की ॥ १० 0 


अन लाउ घन छाड भूषन बसन छाड आग छाड साग छाड छाडग्र 
बढ़ी रहे । लरिका खेलाय छाउ अँगिया सिलाय लाउ छाउ छाउ करे तें 
चुप न घड़ी रहे ॥ बाजोगर बन्दर को जा बिधि नचावत है लिये रूकड़ी 
गो निसबासर खड़ी रहे । मरद्‌ लुगाई पर चढ़त घड़ी एक पर मरद के सीस 
भर-जनम चढ़ी रहे ॥ ११॥ 


चातुर कन्हेया जू पे बाला जुर आई आठ कंहो ज्ञु कन्हेया आज हमकों 
दिराइये । गोद लेहों फूल देहों नाकन पिरावो मोती पातलू की पातरी 
हुतास प्यास छाइये ॥ ऊँचे से भरोखे बीच मोहन बैसारों-मोड्ि रतिपति 
की सूरत चलो सेज जाइये । “बारी ना' उत्तर एक दयो भेद सबें लझ्यो ऐसी 
जगलाल तेरी युक्ति कों सराइये ॥ १२ ॥ 

बिदेस को होवे त्यार हाथ जोड़ बोले नार आप स्यूं अधिक प्यार पाछा 
जल्दी आवज्यो । सट्टा की कमाई सार ल्यावज्यो मोत्याँ को हार कन्दोरों 
ने टोटीकडा सोना रा घड़ावज्यों ॥ बिच्छया बाजूबन्ध भेलाँ बड़ड़ी 
घड़ाज्यो पेलाँ नाकबाली दाँत चंप रतन जड़ावज्यों | चन्द सूर बीन्दी बोर 
पंची पती ठंसी ओर पतडीवाला-तिमण्या ने हीरा स्यं॑ मेढावज्यों ॥ १२ ॥ 


काच टीकी छरमो सार आड कं ले आज्यो छार हींगुलू को पड़ी च्यार 
लार लेता आवज्यों । फूलछ ने कनारी कोर जरो .बंदा तारा ओर ओढ़ने के 
काज चीर रेसमी थे लावज्यों ॥ गाघरा की चोखी छींट सोना केरी लाज्यों 
ईंट और कोई नवी चीज भूछ मति आवज्यो | ज्ञान सेती जाण सही धुत 
नार बोली नहीों दिल्ली केरो पेचों एक आपके भी लावज्यो ॥ १४ ॥ 
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राजा राव राजे बादशाह जे जहान जाने हुकुम न माने हुकुमन तर 
आने हैं। सूर बीर सड्भन में उघर प्रसड्न में रीति रस रड्जन में अति ही 
बखाने हैं ॥ स्यथामछाल खकवि जहान में न तो-से भूप खोज हारे पात पात 
आज के जमाने हैं। हम मरदाने जानि बिरद्‌ बखाने पर द्वारे चोबदार 
कहे साहेब जनाने है ॥ १५ ॥ 
सोख सेर मारिवि को सभा में खनावे सदा स्थार हू न मारथों जाय 
फारी की करीन को । हाथ में न जाके जोर सेर के उठायबे को: जिह् ते 
उठायो करे पंज सिखरीन को ॥ ग्वार कवि कहे श्रीयुधिष्टिःर सो सांचो बने 
देत सब ही को दम जाम ओ घरीन को । बाजे बाजें भूप ऐसे बेशरम होय 
जात राखलेत हाथी चारो डारत चिरीन को ॥ १६ ॥ 


बीसवीं पुस्ति हम बांटे हैं गेंदोरे छनि. बड़े बढ बेरिन की छाती फटि 
जायगी । नाइनि खबारिनि परोसिनि पुरोहितानी छोटे पाय खोदी खंरी 
मोसों कहि जायगी । उनु हलवाई चकि आई है हमारे यही डेढ़ टाँक 
खाँड चाह ओरो छगि जायगी । फिरकी से छोटे ओर दीमक से जोंटे जरा 
कागद से मोटे बने बात रहि जायगी ॥ १७ ॥ 


का को यह धोरा ? कछह्मो जाही को में चाकर हो, कोन को तूं चाकर 
है ?-जा को यह घोरा है। नाम क्‍यों न लेत !. कह्मों तू ही क्‍यों न पूछे 
जाय, लिख दे ! छिखत टूटे लेखनो को ठोरा है॥ एक दिना नाम लियो अन्न 
आधीरात मिल्यो, सो भी गिरथो स्वान खायो निपट निहोरा है। नाम तो 
दिवान ज के लिये कई बर्ष भए, छने नाम काननमें परयो जात खोरा है ॥ 

गुनी वे कहाते जो न गुन तें गरूर करें मुनी वे कहाते जो :न बात 
बीच चटकें | ज्ञाता वे कंहाते जो न पापिन को संग कर दाता-वे कहाते जो 
न दान देत भटक ॥ कौन त्रह्मचारी ? जो न नारिन तें यारी करें बरती 
कहाते जो न मद्य मांस गठकें । छन्नी कहाते जो न रन पाय मुख मोरें चातुर 
कहाते जो न पातुर सों अठकें ॥ १€ ॥ | 
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सन रे सयाने हू के काहू को न दीजे सीख पहिले बिवेक आप आपनी 
बिचारिये । जाको है छभाव जंसो तांहि को रहत तैसो पाथर न भीजे पानी 
कब छो पखारिये ॥ जहाँ बकवाद तहाँ अन्त न सवाद कहू' आपे जो न 
छघरे तो कोन को छधारिये । जो है अति जोर तो बताऊ' एक ठौर तोहि 
जीतिये जगत जोप एक मन मसारिये ॥ २०॥ 


उज्नल ते उज्जल ही देखत सकल बिधि जाहिर न कह दूध छांछ को 
परतु है। आनि के छबार एक बात को अपार कहे ता को सब सांचो मानि 
मन में धरतु है ॥ और कोऊ आनि के सयानप की बात कहे भ्रम उपजाय 
सब एक ही करतु है । हानि बृद्धि आपनी न आपही ते जाने छ तो पीसति 
है आंधी मुख कूकर भरतु है ॥ २१ ॥ 


एक तो खनत बात बुद्धिके सयानप सो स्वाती जल सीप जेंसे अन्तर 
धरतु है । ताही तन त्याग के तकत मर जीवों तोऊ पावत न पारजो पे 
घु में परतु है। एक के छनत कान कणठ में रहति आन नाहिन क़रतु जो 
लो अन्तर ज़रतु है। -एक सनि अंस ठोर ठोर ल प्रकाश कर .मानों 
दीपमालिका को दीप ज्यों बरतु है ॥ २२ ॥ 


दम्भी दग़ाबाजन की बाढ़ो है अधिक थाप ज्ञानी गुरु छोग के बचन 
श्रेप्रमाना है । पूछत न कोऊ कवि कोबिद प्रबीनन को नकली हरामिन को 
हाजिर खजाना है | ठाकुर कहदत कलि काल को प्रभाव देखो भ्ूडी बातें 
कहि २ जनम सिराना है| बड़े २ सूबा तेऊ जात पाप डूबा यह देख जिय 
ऊबा की अज़बा कारखाना है॥ २३ ॥ 


कौन को उनाइयेे कवित्त बित्त दाता कोन गनिका के गरज गरूरता 
सम्बे रहे । साहजादे शाहजादे सूबा सरदारजादे कायथ सिपाहजादे राह २ 
रे रहे ॥ सिवराम कहत अमीरजादे मीरजादे पोर ओ वजीरजादे छुल-छन्द 
छूवे रहे । मुगल पाठानजादे राव उमरावजादे सब जादे जगके हरामजादे 
बे 
हूं रहे ॥ २४ ॥ 


६६२ साहित्य-प्रभाकर | 

जहाँ जेसी रीक तहाँ तेसोई बिचार देत गाँव गज घोड़ा सिरोपाव सब 
पावे है। त्याग तरवार में कमान जाकी एक ठोर देख ब्यवहार छुख पावत 
जो आवे है ॥ कीरति कहत जात देश देश कहे बात जेंसी अनुमान ज्ञाको 
तेसो गुन गावे है। बहते प्रवाह कर नाहिन पखार लेत ओसर के बीते 
फिरिं पाछे पछतावे है ॥ २५ ॥ 

हाथी के दाँत के खिलांना बनें भाँति भाँति बाधन की खाल तपी 
शिव सन साई है। सगन की खालन को ओढ़त हैं योंगी यती छेरी की 
खाल थोरा पानी भरि छाई है ॥ सांबर की खालन को बाँधत सिपाही 
छोग गेंडा की खाल राजा रायन छहाई है। कहे कवि “दयाराम' राम के 
भजन बिन मानुष की खाल कछ काम नहिं आई है ॥ २६ ॥ 





कारीगर कोऊ करामात के बनाय छायो लीनी दाम थोरो जानि नई 
खुघरई है। रायजू को रायजू रजाई दीनी राजी हो के सहर में ओर गौर 
सोहरत भई है ॥ बेनी कवि पाय के अधाय रहे घरी हक कहत न बने कह 
ऐसी मति ठई है। साँस लेत उड़िगो ऊपल्ा ओर भितल्ला सबै दिन हैक 
बाती हेतु रुई रह गई है ॥ २७ ॥ 


भूत-सी भयावनी भुजड्न-सी पयावनों ओ चूल्हे की-सी छावनी ज्यों 
नील में रँगाई है । हाथो के-सी खाल बढ़े भालत्रू के-से बाल मनो बिधि ते 
बिधाता आबनस-सी बनाई है॥ चोदस अमावस-सी अधिक लसति 
श्याम कहे कवि गोबिंद ज्यों हब्सी की जाई है। तवा तिमरावली मसी तें 
महा कालिमा तू ऐसो रूप छन्द्र कहाँ ते लूटि छाई है ॥ २८ ॥ 


करि को चुराई चार सिंह को चुरायो छछ्टू शशि को चुरायो मुख नासा 

चोरी कोर की । पिक को चुरायो बेन . स्ग को चुरायों नेन दूसन अनार 

 हाँसी बीजरी गम्भीर की ॥ कहे कवि चेनी बेनी ब्यारू की चुराई लीनी 

रती रती शोभां सब रति के शरीर की । अब तो कन्हेया जू को चित हू 
चुराइ लीन्हों छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की ॥ २६ ॥ 


साहित्य-छुज । ६६३ 


जीन ना हे न 





केते भय्रे यादव सगर छत केते भग्रे जातह न जाने ज्यों तरेया परभात 
की । बलि बेनु अम्बरीष मानधाता प्रहलाद कहाँ लो गनाओं कथा रावन 
ययात की ॥ तेऊ न बचन पाये काछ कोतुकी के हाथ भाँति भाँति सेना 
रची घने दुख घात की । चार चार दिना को चबाड चाहे करे कोऊ अन्त 
लुटि जहें जेसे पूतरी बरात की ॥ ३० ॥ 


अकब्बर जेसे भये जब्बर धरा में धींग, पाड़े भरि रींग छनी डींग जस 
नाम की । बिक्रम से बड़ा, जा का बाजत छजश इडह्ला लझ्लापतिहु की माया 
भई बिन स्वाम की ॥ केते रावराना खान खाना मरदाना एह, धरा में 
धराना भई खाक दाम चाम की । सोहन कहत यातें अन्त में बिचार यार, 
काया ओर माया भई काहु के न काम की ॥ ३१ ॥ 


अरब खरब महा दरब भयो तो कहा, गरब न कीजे खेल सरब झुपन 
को । ठारकों सो तेह नेह छिन में दिखावे छेह, रद्द ज्यों सरद मेह नेह 
परिजन को ॥ जोबन भमक चपला की-सी चमक बलि, बिपे छख किसन 
धनुष कंधों घन को । जसे काच भाजन को भाजन को जोखो तेसे, तनक 
खरोसो न भरोसो इन तन को ॥ रे२ ॥ 


चीता पछतात मुग अइ ते निकसि जात बाज पछतात जात तीतर 
रखत में । चोर पछतात जात दारिदी सदन माँ रह पछतात बार-बनिता 
सदन में ॥ मोहर झगेन्द्र पछृतात सूर कूरे पाय जोगी पद्धतात सड़ः भोगी 
के रखत में । कवि पछतात सूमे कविता खनाय अरु कामी पछतात रति 
अन्त के बखत में ॥ ९३ ॥ 


ओपत खझुरूप इन्द्रपुरी सो अनप तामें, सत्य शील कूप अति शीतल 
स्वभाव है। प्रेमवती पति साथ ओर की न करे बात, बिनय बिबेकहु में 
राखे चित चाव है ॥ ऊठ प्रभात नित्य-नेम घर काज साभ, पति को जिमात 
नित्य करी हाव भाव है। ऐसी पुन्यवती सती मिले जग बीच जाक सोहन 
कहत ताके पुन्य को प्रभाव है ॥ २४ ॥ 





६६७ साहित्य-प्रभाकर | 

भोर उठ स्नान कियो पक्को सेर दूध पियो, सैंकड़ों सिंघाडे खाये 
चित्त तो छवादी है। दोपहरी में भाँग छानी पाव चीनी सेर पानी, सोला 
सकरकन्द खाये खोद्योड़ी नवादी है ॥ पाव सेर बर्फी खाई पाव पक्का पेड़ा 
खाया, बीसों अमरूद खाये आई नहि बादी है । कहे ब्रह्मदत्त ऐसो ब्रत 
नित्य होय यारों करी थी एकादशी पे द्वादशी की दादी है ॥ ३५॥ द 

तोड़ तर माल छोट मारे' हम गहों पर, दोस्तों में बेठकर शतरञ्ज तास 
खेलेंगे । देह का दुश्वार भार लछाद कर चलेंगे कहां ? गह्देदार मोटर में 
बेठ मजा लेलेंगे ॥ हम हैं अमीरजादे नाजुक मिज़ाज़ भरता ! कंचन की 
काया से केसे कष्ट भेलेंगे ? नोकर कमीन काम करेंगे, हमारे राम--इमली 
के पत्ते पर बेठे दण्ड पेलेंगे ॥ ३२६ 0 


बाघन पे गयो देखि बनन में रहे दिपि, सांपन पे गयो तो पताल ठोर 
पाई है । गजन पे गयो धूलि डारत है शीश पर, बेदन पे गयो काहु दारून 
बताई है ॥ जब हहराय हम हरी के निकट गये, हरि मोसों क्यो तेरी मति 
भूल छाई है। कोड न उपाय भटकत जिन डोले छने, खाट के नगर खटमल' 
की दुह्ााई है ॥ २७ ॥ 

आली एंडदार बंदी ज्वानी की तबत पर, नन फोजदार खडे लख 
चहं ओरा है । द्वादस हू भूषन के द्वादूस बजोर खड़े, .सोलह सिगार भूप 
लखे हग कोरा है ॥ रूप को गुमान सीस मुकुट है छत्र चोर, जेवर की नोबत 
बजति साँक भोरा है । कहे कवि केसोदास आली बरनी न जाति, जोबन 
की जोरा मानो बादशाही तोरा है ॥ रे८ ॥ 


मांस की गरेथी कुच कब्चन-कलस कहे, मुख चन्द्रमा जो असलेषमा 
को घर है। दोऊ कर कमल म्रणाल नाभि कूप कहे, हाइही को जंघा ताहि 
कहे रम्भा तर है । हाड़ को दूसन ताहि हीरा मृंगा' मोती कहे, चाम को 
अधघर ताहि कहै बिस्‍्बा फर है । एती भूठी जगती बनावे ओ कहावें कवि 
तापर कहत हमें शारदा को बर है ॥ रे६ ॥ 


साहित्य-कुञ्ज । ६६५ 


ही हर 6 6४ 





राजपोरिया को रूप राधे को बनाय लॉइ गोपी मथुरा त मघुबन की 
लतानि में । टेरि कह्यो कान्ह सों चलो हो कंस चाहे तुम्हें काके कहे लूयत 
छने हो दि दान में ॥ सड़ः के न जाने गए डणगरि डराने देव स्याम 
ससवाने से पकरि करे पानि में । छूटि गयो छल छल बार की बिलोकनि 
में ढीली भई भोहें वा लज्ीली मुसकानि में ॥ ४० ॥ 

कछ्टन खनक पण नूपुर उनक करि किकिनों कनक घनी धूम घहरात है। 
अछ्ू की तचक परजड्ू की मचक छलघु लड्डू की ऊूचक हिये हार हृहरात 
है॥ भने कवि मान बिपरीत की कलक डुले बेसरि अलक छूबि छूटि 
छहरात है। सन्दरि के कानन में पानयों तरफरात मानो पद्चबान को निसान 
फहरात है ॥ ४१ ॥ 

सुने हमे बेखल छने बिन रह्यो न जाय, याही ते बिकरू-सी बिहाती 
दिन राती है। भूखन खकवि देखि बावरो बिचार काज, भूल्बि के मिस 
सास नन्‍्द अनखाती है ॥ सोई गति जाने जाके भिदी होय कान सखि 
जेति कहें ताने लेती छेदि २ जाती है। हक पाँखरी मे क्‍यों भरों न आँखरी 
में थोरे छेद बांखरी में धने छेद किए छाती है ॥ ४२ ॥ 

गीरी ओर छवारे खाय, किसमिस ओर बदाम चाय सांठे ओर सिघाड़े 
से होत दिल स्वादी है । गून्द गीरी कलाकन्द अरबी ओर सकरकन्द कुन्दन 
के पेडे खाय छोटे बड़ी गादी है ॥ खरबूजे तरबूजे ओर आंब जांब लींबू 
जार सिघाड़े के सीरे से भूख को भगा दो है । कहत है नराण करते हैं दूनो 
हाण कहने की एकादसी पिण दुवादसी की दादी है ॥ ४३ ॥ 

भेरो छर गाये कोल्ह आपु सो चछूत मालकॉस के अछापे होत पाहन 
दरारें री। सबद उसने ते सूखे रूख हू हरेरे होत जल को कनूक करें मेघ की 
मलारें री ॥ चढ़ि के हिडोरे जब ग़ावत हिडोल राग फिरको-सी डोल पाय 
मारुत के रारें री । दीपक उचार दिया हाथ सों न बार सन आर करि ढार 
ये कदम्बन की डारें री ॥ ४४ ॥ 
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६६ 6 साहित्य-प्रभाकर | 
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अक्कछ उड़ावनी छुड़ावनी सुबंश रीति, नित्य उपज्ञावनी अनीति 
दुखकारी की | द्ब्य की दृह्यवनी मिलावनी कुमार्ग की, नरक दिलावनी 
निसानी कष्ट भारी की ॥ मोह को बढ़ावनी पढ़ावनी कुट्लिता की, द्रोह 
की जगावनी सुमोक्ष सुखहारी की । सोहन कहत नीति रीति की मिटावनी 
है, कीरति गमावनी या प्रीति पर नारी की ॥ ४४ ॥ 


इज्तत गमात जूत रात दिन रात खात, निपट लजात बंश उत्तम उदार 
को । मानव घिक्कार देत हेत ना लहत कछु, रेत में मिलात जश कीरति 
अपार को ॥ पाप तें भरत पिणड भूपति करत दूश्ड, मार खण्ड खणड करे 
देह सूकुमार को । ऐसे दुःख लहे मूढ़ सझ्ूट अनेक सहे, सोहन कहत जेह 
ग्रहे धन पार को .॥ ४६ ॥ ह 

आज़ु आली माथे ते सुबेंदी गिर बार-बार मुख पर मोतिन की लरी 
लरकति है। धरत ही पग कील चूरे की निकसि जात जब तब गाँठि जूरे हू 
की सरकति है॥ जानि ना परत “प्रहलाद' परदेस प्रिय उससि उरोजन सोौं 
आँगी द्रकंति है। तनो तरकति कर चूरी चरकति अड्भः सारी सरकति आँख 
बाँई फरकति है॥ ४७ ॥ 

चन्द्रमा पे दावा जिमि करत चकोरगन घनन पे दावा के मयूर हरषात 
हैं। भानु पर दावा कर बिकसत कब्ज-पुञ्ज स्वाति बुन्द दावा कर चातक 
चचात हैं ॥ सुकवि “निहाल! जेसे करी के कपोलन पे अलिन अवकि करि 
नित मड़्रात हैं। ऐसे महाराजन पे दावा कबिराजन को धूतन- के द्वारे कहूँ 
मूतन न जात हैं ॥ ४८५ ॥ 

केघों हम सागर के आसपास स्वथामताई ताही के ये अडूर उलहि 
ढुति बाढ़े हैं। कंधों प्रेमक्यारी जग ताके ये चहूंघा रची नीलमनि सरनि की 
बारि दुख डाढ़े हैं ॥ 'मूरति” सुकवि तरुनी को बरुनो न होवे मेरे मन आवे 
य्रे बिचार चित गाढ़े हैं। जेई जे निहारे मन तिनके पकरिबे को देखो इन 
नैनन हजार हाथ काढ़े हैं ॥ ४६ ॥ 


साहित्य-कुञ्ज । ६६७ 
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कोकिल, मयूर, कौर आदिक बिहड्डन कों, डर ना मधुरगान जो पे ये 
उचारिह। फूले फूले कुष्जन में भ्ड़्न की गूंज अरु, त्रिबिध समीर मेरो कह 
ना बिगारिहें॥ पापी या मयहू की ना रप्चक चलेगी अब, 'मोहन' सकल 
कछा जो पे यह धारिहें। तुमहू अनज्रः अब मोद सों उमड़ भरो, आज 
सुखकन्द नँदनलदन पधारिहें ॥ ५० ॥ 

कूरम कमल, कमधघुज है कदम फूल, गोर है गुलाब, राना केतकी विराज 
'है। पाँडरि पँवार, जही सोहत है चन्द्रावल, सरस बंंदेला सो चमेली साज 
बाज है ॥ भूषन भनत सुचकुन्द बड़ गूज़र है, बधेले बसन्‍त सब कुसुम- 
समाज है । लेह रस एतेन को बेठि न सकत अहे, अछि नवरड्रजेब चम्पा 
सिवराज है ॥ ५१ ॥ 


राना भो चमेली ओर बेला सब राजा भये ठोर-ठोर रस लेत नित यह 
काज है। सिगरे अमीर जानि कुन्द होत घर-घर अमत-अमर जेसे फूलन की 
साज है ॥ भूषन भनत सिवराज बीर तेहीं देस-देसन में राखी सब दच्छिन 
की लाज है | त्यागे सदा षटपद-पद्‌ अनुमानि यह अछि नवरड्डजेब चम्पा 
सिचराज है ॥ ५२ ॥ 

कटि की कसरि सो तो आईं है उरोज मानों, उदर की पीनता नितम्ब 
जाय बसी है । चरण की चत्वलता नेन में निकेत कीन्हों, बेनन की फूट तासों 
लाज ही में कसी है ॥ हास्यहू की मोहनता जाय मिली मान मानों, बाल 
केलि आतुश्ता छाल केलि कसी है। जोबन के आए राधे वस्त अस्त व्यस्त 
भई, तुहँ प्रभु दया नेन ही ते हिए घसी है ॥ ५३ ॥ 

थोरी थोरी करके करोरी माया जोरी तोपे, छोभ की लऊूगन तो भई है 
दिन दूनीसी । जो पे सब देश को मिले है अधिकार तोष करत बिचार एड 
सम्पति है ऊनीसी ॥ ओर करतूत घरूँ कब्नन भण्डार भरूँ, करूँ छिन 
माहि राजधानी यह जूनीसी। सोहन कहत चार आयो इतने में काल, 
कायागढ़ भूंपरी भई है तब सूनीसी ॥५४॥ 


६६८ साहित्य-प्रभाकर | 

महावीर देव को दिये हैं कष्ट सड्रम ने, बन में बिनास पाये कृष्ण बिन 
बारी है। राजा हरचन्द गेह भड़ी के भरथो है नीर, आदिनाथ बर्ष एक 
भूख ही निकारी है ॥ चौथे चक्रवर्त्त के शरीर में भये हैं रोग, सहे हैं वियोग 
रामचन्द्र बिन नारी है। सोहन कहत ऐसे ऐसे ही लहे हैं दुःख, ताते नर 
मूढ़ तेरी कौन-सी चिकारी है ॥ ५५ ॥ 

गाँठ में न दाम ताते सूनो लगे निज धाम साठों घड़ी आठों जाम चिन्ता 
चित्त को दहै। जाके पास जाय कहूँ दुख को बखान करो एक दुख कहो तो 
अनेक अपनो कहे ॥ कहे पदमाकर हितू हैं सब सेया बन्धु बिपद परे पे 
कोड नेक ना भ्ुजा गहे । कूठ सूठ सब कहे खातिर जमा को राख गाँठ में 
जमा रहे तो खातिर जमा रहे ॥ ४६ ॥ द 

'आजु हो गई ती शम्भु न्‍योते ननन्‍्दुर्गांव तहां सांसति परी है रूपवती 
बनितान की । घेरि लियो तियनि तमास्रो करि मोहि छखें गहि-गहि गुल्लफ 
लुनाई तरवान की ॥ एक कछ बोलि-बोलि ओरन देखावे रीकमि-रीकि 
कोमलाई ओ ललाई मेरे पान की । धूंघुट उघारि एके मुख देखि-देखि रहें 
एके लगी नापन बड़ाई अंखियान की ॥ ५७ ॥ 


जैसी तेरी कि है तू तेसी मान करि प्यारी जेसी गति तेसी मति हिय 
तें बिसारिये । जेसी तेरी भांह तेसे पन्‍्थ पे न दीजे पाँव जैसे नेन तैसिये 
बड़ाई उर धारिये॥ जेसे तेरे ओंठ तेसे नेन कीजिये न जेसे कुच तेसे बैन 
नाहि मुख तें उवारिये । एरी पिक बेनी सुन, प्यारे मनमोहन सों जैसी तेरी 
बेनी तेसी प्रीति बिसतारिये ॥ ५८ ॥ 

लिखी लेख रेख निज कर्म की मिटे न मूढ़, चाह चित्त आबे सो उपाच 
छाख करले । भाग्य बिन कोडी एक मिले ना उधार यार, याही तें धरम 

 मरम हिये घरले ॥ देख देख ओरन की साहिबी करे क्यों दुःख, परब 

कर्म को बिचार अनुसरले । सोहन कहत भरे सागर असंख्य तोपे, त॑ तो 
तेरे बासन समान पानी भरते ॥ ५६ ॥ 





साहित्य-कुज । ६६ ६ 





सवबंयथा । 
अन्ध को बठ देखाई है आरसी, बहिरे को बैठ के राग सनायो । 
हीरा गँवार के हाथ दियो जसे, स्वान के अड्भः सगनन्‍्ध छगायो ॥ 
मर्कट हाथ कपर की बीड़ी आओ गे की पीठ बनात उढायो । 
मूर्ख आगे कवित्त पढ़यो जेसे, भेंस के आगे झदड़' बजायों॥ १॥ 
रूम तें शाह निकाऊर दियों अरु दिली तें ओरड्जेब पठायो । 
मारू तें काढह दियो जशवन्त उदयपुर बास न राण थपायों॥ 
बुन्दी के हाडे ने नाक हन्यो तब रहने कं ठोड़ कढ़े नहि पायो । 
तिम्मर खाय पछार परयो तब ढूंढ़ के क्ूढ ढूंढाड में आयो॥२॥ 
जा दिन ब्रह्मा ने सृष्टि रची कहे ता दिन यंज कियो बटवारों । 
परब* विद्या को वर्ण कियो अरू पश्चिम छोक कियो सचवारों ॥ 
दक्षिण द्ृब्य निवास कियो अरु उत्तर देवन को अबतारों । 
जेपुर क्रूठ स्यूं पूर दियो अरू बाकी बच्यों सो बस्यो कुठवारो ॥ ३॥ 


एक समभे वृषभान बिसम्भर सोहन रूप धरथो ललिता । 
दृष्टि पड़ी शिव शह्ूर की छूटे जरू बुन्द छगे खल्िता॥ 
मेरे दाहन कान में फुंफ दई तिन तें हमुमन्त बढ़े बलिता। 
अब केसे में छाज करूँ री सखी मेरे कनन्‍्त को कनन्‍्त पिता को पिता ॥ ४॥ 
जिनसे उपनी जिन साहि बसी जिनकी जु छता तिनकी बनिता । 
एक नक्षत्र में जन्म भयो सब गर्भवती मिल के युवता ॥ 
जब सत्य की बात असत्य भद्दे तब एक थई हुक प्रेम कथा । 
अब केसे 'में लाज करूँ री सखी भेरे कनन्‍्त को कन्‍्त पिता को पिता ॥ ५॥ 
देहरू दूर करो घर को अरु आवन जान करो इक नाले । 
चावल दाल कदे मति राँध तू साक सदा हित राँध उबाले॥ 
सूम को पूत कहे छन कामिनी सोय रहू घर में अँधियार । 
जो जग जीवनो चाहे कितोक तो दद्दे के नाम दीयो मति बाले ॥ 


६9० साहित्य-प्रभाकर | 
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जल पीचे तो पीवे न खाबे कछ्यू जिहि चित्त नहीं अभिलाषिय्रे हैं । 
बर बित्त की बातें कछू ना करे मनहू तें कछू नहीं भाखिये हैं ॥ 
नित नित्त कबित्त करे उसकी जेहि प्रेम उधारस चाखिबे हैं । 
कह कोऊ जो ऐसो मिले कबि एक ख तो हमहू कहँ राखिये हैं ॥ ७ ॥ 


आइये बेठिये आँखिन पे कुछकानि हमारी यहे छन लीजे । 
रीति हमारे बड़ों की यही कोऊ केतो रिकाव छदाम न दीजे ॥ 
दोहा कवित्त ओ छन्द्‌ पढ़ो ग्रुन की गरमी कबहूँ ना पसीजे । 
ओर सो है सो तिहारोई है पे इनाम को नाम यहाँ मत लीजें॥ ८॥ 


लाये हो मोहि दया करि के तो हरी हरी घास खरी भुसि खेहों । 
व्याने पचासक व्याय छुकी अब भूल नहों सपनेहुँ बिबेहों ॥, 
हो महिषाछर तें बड़ी बेस में तो घर जात कलह लगेहों । 
दूध को नाम न लेहु कवीश्वर मूतन तें नदीनार बहैहों॥ € ॥ 


आयु को बाहन बेर बली बनिता हू को बाहन सिहहि पेखि के । 
मूसे को बाहन है छत एक छ दूजो मयूर के पच्छ बिसेखि के ॥ 
भूषन है कवि “चेन! फनिन्द के बेर परे सब ते सब लेखि के । 
तीनहुँ लोक के ईश गिरीश छ योगी भये घर की गति देखि के ॥१०॥ 


काबुरक जाय के मेवा रचे बज-मण्डलऊ आय करीऊक लगाये । 
मेवा तजे दुरजोधन के घर सेवरी के घर जूठन खाये॥ 
कुबरी को पटरानी कियो तजि राधिका क्रो चट द्वारिका धाये। 
ठाकुर को मत कोऊ कहो सदा ठाकुर चूकत ही चले आये ॥११॥ 


अति सूधो सनेह को मारग है जहाँ नेको सयानप बाँक, नहीं । 
तहाँ साँचे चछें तजि आपनपों मिककें कपटी जो निसाँक नहीं ॥ 
घन आनन्द प्यारे छजान छनों, इत एक तें दूसरों आँक नहीं । 
तुम कोन थो पादी पढ़े हो छलका मन लेहु पे देहु छटाँक नहीं ॥१२॥ 


साहित्य-कुञ्ज | ६७१ 





होत ही प्रात जो घात करे नित पारे परोसिन सों कल गाढ़ी । 
हाथ नचावति सुण्ड खुज्ञावति पोरि खड़ी रिसि कोटिक बाढ़ी ॥ 
ऐसी बनी नख ते सिख लो “बजचन्द' ज्यों क्रोध समुद्र तें काढ़ी । 
इंट लिये बतराति भतार सों भामिनी भोन में भूत-सी ठाढ़ी ॥१शा 


लोहे की जेहरि लोहे की तेहरि लोहे की पाँव पयेजनि गाढ़ी । 
नाक में कोड़ी ओ कान में कोड़ी त्यों कौड़िन को गजरा गति बाढ़ी ॥ 
रूप में वाको कहाँ लो कहो सनो नीछ के माठ में बोरि के काढ़ी । 
इंट लिये बतराति भतार सों भामिनी भोन में भूत-सी ठाढ़ी ॥१श। 


द्वार पे दीरघ दाँत निषोरे बिराजत हैं बनि भेरों के बाहन । 
भीतर जाय सभा में लखे तो सरासर सोहत सम्भु के बाहन॥ 
पास सछाह करेया लगे रहें कान हमेस गनेश के बाहन । 
देबी के बाहन जानि कें आये पे गादी पे देख्यों तो सीतछा बाहन ॥१४॥ 


कानी तजे अपने कुछ को तुरफेन सों लीबवे को सान चलावें । 
एक ही देत दिछासा प्रसन्न हा एक सो मोटरी ले घर जावें ॥ 
हैं परमेश्वर पत्चन में दया नेक नहों तिनको उर छाबें । 
नर्क परे तिनके पुरुषा परपश्च करे अरु पत्च कहावें ॥१६॥ 


आँधर को प्रतिबिम्ब कहा बहिर को कहा झर राग की ताने । 
आदी को स्वाद कहा कपि को पर नीच कहा उपकार ही माने ॥ 
भेड़ कहा ले करे बुकवा हरवाह जवाहिर का पहिचाने । 
जाने. कहा हिजरा रति की गति आखर की गति का खर जाने ॥१७॥ 


जिनके मन में चुगली डचरी स्‌ तो पाप को बीज बयो न बयो । 
जिनके मन में इक लोभ बस्यों तिन ओगुन ओर छयो न लयो ॥ 
जिह की अपकीरति छाय रही जन सो जमलोक गयो न गयो । 
मथुसूदन में चित लीन भयो तिन तीरथ नीर पयो न पयो ॥१८॥ 
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गढ़-लड़ः बिभीषण को जो दयो तो निसइ हूं भेद बताइबे को । 
गनिका जो तरी कर टेकि रही हरिनाम छवा के पढ़ाइबे को ॥ 
अरि बिप्र खदामा को दीने महाधन दास प्रतिज्ञा बढ़ाइबे को । 
बिन काज के दीन पे दाया करें तब जानिये दानी कहाइबे को ॥१६॥ 


घूत के सड्र' कपूत की सम्पति दान बिहीन के नाम निखानी । 
दूत की जीत अनीति को आदर ज्यों सत सड़' बिना रजधानी ॥ 
भूठ के बेन लडारी के साथ कहे कवि गोकुछ ज्ञान मसानी । 
एते बिछात बिलरूम्ब नहों बिन आड़ को दीपक बाढ़ को पानी ॥२०॥ 


बन्धु बिरोध करो सगरो भगरो नित होत खघारस चाटत । 
मित्र करें करनी रिपु की धरनीधर होय न न्याय निपाटत ॥ 
राम कहे बिष होत छघाथर नारी सती पति सों चित फाटत । 
भा बिधिना प्रतिकूल जबे तब ऊँट चढ़े. पर कूकर काटत ॥रशा 


देव दिखावति कब्चन सो तनु, ओरनि को मनु ताबे अगोनी । 
सन्दरि साँचे में दे भरि काढ़ी-सी, आपने हाथ गढ़ी बिधि सोनी ॥ 
सोहति चूनरि स्थाम किसोरी कि, गोरी गुमान भरी गज गोनी । 
कुन्दुन-लीक कसोटी में लेखि-सी, देखी सो नारि खनारि सलोनी ॥२२॥ 


एँडिन ऊपर घूमत घाँघरों, तेसिये सोहति सालू की सारी । 
हाथ हरी-हरी राजें छरी, अरु जूति चढ़ी पण फुंद-फूंदारी ॥ 
ओछे उरोज हरा धुंघुचीन के, दहाँकति हाँ कहि बंरू निहारी । 
गातन ही दिखराय बटोहिन, बातन ही बनिज बनिजारी ॥२श॥ 


तीनहू छोक नचावति ऊक में, मन्त्र के सूत अभूत गती है । 
आपु महा गुनवन्त गोसाइनि, पाँइन पञत प्रानपती है॥ 
वैनी चितोनी चलावति चेटक, को न कियो बस जोगि-जती है । 
कामरू-कामिनि काम-कछा, 'जगमोहनि भामिनि भानमती है ॥२७॥ 


साहित्य-कुञ्ज । ६9३ 
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गूजरी ऊजरे जोबन को कछु, मोल कहां दृधि को तब देहों । 
व” अहो इतराहु न होइ, नहों झदु बोलन मोल बिकेहों ॥ 
मोल कहा अनसोल बिकाहुगी, ऐँंचि जबे अधरा-रछ लेहों । 
कैसी कही, फिरि तो कहा कान्‍्ह, असे कछू होंहुँ कका कि सा केहों ॥२५॥ 
रीति रची बिपरीत रची रति प्रीतम सड़ः अनड्रः भरी में । 
तो पदमाकर टूटे हरा ते सरासर सेज परे सखिगरी में॥ 
वॉ करि केलि बिमोहित ही रही आनन्द की उघरी उपघरी में । 
नीवि आओ बार सम्हारिवि की रु भई छधि नारि कों चारि घरी में ॥२६॥ 


जब लो घर को धनी आयें घरें तब छो तो कहूँ चित देबो करो । 
पद्माकर ये बलरा अपने बहरान के संग ररेबो करों॥ 
अरू औरन के घर तें हम सों तुम दूनी दुहावनी छेबो करो । 
नित साँक सबेरे हमारी हह्दा हरि गेया भला दुह्नि जैबो करो ॥२७। 


भाल गुही गुन छाट लटें लटटी छर मोतिन की छख देनी । 
ताहि. बिलोकति आरसी ले कर आरस सों थक सारस-नेनी ॥ 
केसवः स्यथाम ढरे दरसो परसी उपमा मुख की अति पनी । 
सूरज-मणडल में ससि-मण्डल मद्धि धसी मनो धार त्िबनी ॥२०॥ 





ब्याकुल काम सतावत मरोहि पिया बिन नीक न छागत कोई । 
प्रीतम से सपने भई भेंट भरती बिधि सों लपटाय के सोई॥ 
नेन उघारि पसारि के देखों तो चोंको परी कतहूँ नि कोई । 
एरी सखी ! दुख कासों कहों मुसकाय हँसी हँसि के फिरि रोई ॥२६॥ 


बड़ बिछोकन दीठि चलायरी, नेह लगाय के पीठि न दीज । 
बोरी न हुजिये मान कह्यो अब, प्रीतवम को अपनाय के छीज ॥ 
मोहिनी रूप की वेसहि पाय के, को नहि जोबन के मद भीज । 
ऊजरी -जो पे करी करतार तो, गूजरी एतो गरूर न कीज ॥रे०॥ 


छई 


६9७७४ साहित्य-प्रभाकर । 
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लम्पट चोर लबार महा शठ, नारि-दलालन की मति साजी 
दुष्ट लुचे बहु बण्ड निरूज्ज वे स्वार्थ काज बने रहे पाजी ॥ 
आन परें जिनमें इतने ग्रुण, रोजी लगे तिनकी अति ताजी । 
ये गुग एक नहीं हमपे, अघ का बिधि कीजिये ठाकुर राजी ॥३१॥ 


लॉन कपूर गिने इक भाय, गुनी अगुनी की परे नहिं जाइर । 
साह रु चोर सबे इक-से, कुलहीन कुलीन अजा अरु नाहर॥ 
सांच रु झूंठ बरूबर है, जेह ज्ञान विज्ञान को ठीक न ठाहर । 
कोन पे जाय पुकार करें, हमरे दरबार न बम्ब न बाहर ॥रेर॥। 


सुन्दर रूप जिया मन जानकी छोक ओ वेद की मेड़ न मेटी । 
आधपुरी खख सम्पति सो रजघानी सदा लछना सों लपेटी ॥ 
सूर किसोर बनाय बिरश्वि सनेह की बात न जात है मेटी । 
कोटिक जो छख है सख्रारि तो बापकों भोनन भूलत बेटी ॥१श॥ 


चींटि न चाठत - मूसे न सूंघत बास ते माद्दी न आवत नेरे । 
आनि  घरे जब ते घर में तब ते रहे हैजा परोसिन घेरे॥ 
साटिहू में कछु स्वाद मिल इन्हे खाय सो ढूंढ़त हरें बहेरे । 
चोकि परयो पितुलोक में बाप सो पूत के देखि सराध के पेरे ॥३४॥ 


शीश कहै परि पाय रहो भ्रुज यों कहे अछू ते जान न दीजे । 
जीह कहे बतियाई कियो करों श्रोन कहे उनहीं की सनीजे ॥ 
नेन कहे छबि सिन्धु खसधारस को निशिवासर पान करीजें । 
पायहेुं, प्रीतम चित्त न चेन यों भावतो एक कहा कहा कीजे ॥३५॥ 


. गड़' नहीं सुकता भरी माँग है चन्द्र नहीं यह उद्यत भाल है । 
नील नहीं मखतूल को पुन्ज है शेष नहीं शिर बेनी बिज्ञाल है ॥ 
भूति नहीं मलयागिरि है विजया हे नहीं बिरहा से बेहाल है । 
एरे मनोज ! सँभारि के मारियो ईश नहीं यह कोमल बाल है ॥३६॥ 


हिट हि 
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हरी कबज्ज प्रभा पद पहुज तें गति देखि के तेरी जानो करी । 
करी चन्दहू की गति मन्द अली मुखचन्द उधघारति ताही घरी ॥ 
धरी है बिधना बड़े भागिनि तू नित सोतिन के उर साल अरी । 
अरी जा पर वारत प्रान सब सो बिकानों तो सूरत देखि हरी ॥रेण॥। 


प्रीतम साँग्यो बिदिस निदेस छने तिय के बिरहागिनी जागी। 
नेननि में अंछवा करके तिय के हिय तें सिगरी छथि भागी ॥ 
सन्दरि सीस नवाय रही खभमई मति है अति ही दुख पागी । 
यों निरख्यो मनों जीव सों पीय के सड़ः सिधारिब्रो बूकन छागी ॥शेणा। 


सूखे अजों न ते ओधि के द्योसगने जे परे अँगुरीन में छाले । 
मेन के बानन ते अति गाढ़े बने घने घाय अजों डर आलहे॥ 
आए उने की उनन्‍्यो चलिबो ठ हिये छंगि दूर किये ना कसारे । 
आँखें लजीली के यों कहि राधिका राखति गोकुछ चन्दु के चाले ॥३९॥ 


रावर जान की कान परी धुनि ता छिन तें छबि यों उपमानों । 
छूटि परे कर ते कसे कह्नन सूंदरी छीन लरई थिर थानो॥ 
भूषन भोजन भांवत मौज न भूलि फिरे भभरी पहिचानों । 
नाथ जू जात बिदेश भले तुम प्रान पियारी के साथ हो जानो ॥४०॥ 


बार सों छारू बिदेस के, हेत हरे हँसि के बतियाँ कछु कोनी । 
सो छनि बाल गिरी मुरूझाय धरी हरि धाय गरं गहि लीनी ॥ 
मोहन प्रेम पयोधि भयो जुरि दीठि हुँ की गई रस भीनों । 
माँगे बिदा को बिदा को करें मिलि दोऊ बिंदा को बिंदा कर दीनी ॥४१॥ 


सीत समे परदेस पिया जु पयान सुनो बहरावन छागी।। 
या रितु में हरि केहू रहे बर देवता पूजि मनावन छागी॥ 
ओर उपाय न कीन कछू .तब साज के बीन बजावन छागी । 
प्यारी प्रवीन भरी सर मेघमकार अलकापन गावन छागी ॥४्श। 


६७६ साहित्य-प्रभाकर | 
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न्हातई नहात तिहारई श्याम, कलिन्दियों श्याम भई बहुते है । 
धोखे हू धोषहों यामें कहूँ, तो यहे रड्डः सारिन में सरसे है ॥ 
साँवरे अंग को रज्ः कहाँ यह, मेरे छ अंगन में रूगि जैंहे । 
छ्वे् छबीले छुओगे जो मोहि, तो गातन मेरे गुराई न रेहे ॥४शा 


छाल लछखी पहिले ही समागम प्रेमकलछा में प्रवीण है प्यारी । 
प्रीतम को अम-सो उपज्यो तब भौंत पे प्यारी लिखी चित्रसारी ॥ 

(१. अर हे # कक ने ७० 
गर्भ तें छूटत ही शिशु सिंह गयन्द के कुम्भ पे हत्थल मारी । 
हेतु कहा कवि बृन्द चिते प्रिय होय प्रसन्न रच्यों रस भारी ॥४४॥ 


कहो यक बात बुरो जनि मानहु कान्हहि देखि कहा मुसकानी । 
में थो कबों चितयों इहि जोर पे दाऊ की सों तुम ओर गुमानी ॥ 
आपन सो जिय जानती आर को ताते अनन्त यहै जिय जानी । 
कहो जु कहाँ अलि जो क्यो चाहती दूध को दूध सो पानी को पानी ॥४५॥ 


ओधि बदी हरि आवन की मनभावन की उपजी जक चाें । 
काम की पीर बढ़ी अभिमन्यु धघरें नहीं धीर यहे बक वाकें॥ 
दे बिधि पाँख मिलो उड़ि जाय अघाय बुकाय हिये छगि वाकें । 
जो परि पांखनि पीड सिले सखी पांख जु है चकई चकवाकें ॥४६॥ 


भूषन सेत महा छवि छन्दर खानि खवास रची सब सोने । 
गोरे-से अड्आरः गरूर भरी कवि खेम कहे जो. गई तहेँ गोने ॥ 
चन्दमुखी कटि खीन खरी हदृग मीनहू ते अति चशन्चलरू दोने । 
ऐसी जो आई के अक्ू लम तो कलछू लगे अरु होड सो होने ॥५ण। 


बाहें घरे मुख नाहों करे उठि आंख हरे अँग में अँग चोर । 

बच हे रे कप भांह नि 
हाहा कर . डउदि भारा चर तुतराति लर तकि भोह मरोर | 
छाल करे हित बारू अर हडि साल लर गहि धातु सों तोरी । 
साँस भरे अति रोसे करे परिपाटी धरे फुंफुदी जब छोरो ॥४ण॥ 


साहित्य-कुज । ६99 
चारिहुं ओर उदे सुखचन्द को चाँदनी चारु निहारि ले री । 
यह प्राणहि प्यारों अधीन भयो मन माँह बिचार बिचारि ले री ॥ 
कवि ईश्वर भूलि गयो जुग पारिबो या बिगरी को उधारि ले री । 
यह तो समयो बहुरयो न मिल बहती नदी पाँय पखार ले री ॥४६॥ 


नव कुज्जन बेठ पिया नँदकाल जू जानत है सब कोक-कला । 
दिन में तहाँ दूती भोराय के लल्‍्थाई महा छबि घाम नई अबछा ॥ 
. जब चाय गही हरिचन्द पिया तब बोली अजू तुम मोहिं छला । 
हमें छाज लगे बलि पाँय परों दिन हीं हहा ऐसी न कीजे छा ॥४५०॥ 


आनन चन्द्‌ सो खज्जन से हग हैं हर के रिपु के रस छाते । 
प्रेम अमी अनुराग रंगे पे कंगे रससिन्धु में कानों चुबाते॥ 
अज्जन रज्जन हैं मन के ब्जचन्द भने बने भूम-भकाते । 
मानो कलानिधि पे बिबि कब्ज हिरिभ रसें तिन पे मद माते ॥४१॥ 


५-4 


उघार किवार बुहारनहारी नाथ हूँ ? आपके आसन जावो । 
हूँ नटनागर ? बंस चढ़ो, केशव हु'? इह ठोर न मावो॥। 
लाल हू' ? रोस भये किन ऊपर, श्याम हू' ? तो बिधि को दुःख गावो । 
पीव हू' ? तो जलू गोरस नाहि, ग्वाल हु' ? तो बन माँय सिधावों ॥५२॥ 


अ्रम के बश में फँसि कूकर ज्यों, रस के हित अस्थि चबावत है । 
निज श्रोणित चाखत मोद भरो, पर नेकु बिबेक न लावत है ॥ 
नर हू बनिता तन सेवन तैं, तनिको न कभू खुख पावत है। 
निज-देह-परिश्रम के मिस तें, छख की शठ भावना भावत है ॥४शे। 


निसि बासर बस्तु बिचार सदा सुख साँच हिये करुणा घन है । 
अपनी यूह संग्रह धर्म कथान परिग्रह साथुन को गन है॥ 
कहे केशव भीतर ज्योति जगे अरु बाहर भोगन को तन है । 
मन हाथ सदा जिनके तिनके बन ही घर है घर ही बन है ॥५श॥ 


६9८ साहित्य-प्रभाकर | 
संग रहो सुख संग लक्यों कबहूँ न सयो कछुके पल न्‍्यारो । 
छोड़ि के ताहि चल्‍यो पिय चाहत केसे बने बलि कोऊ बिचारों ॥ 
पीतम को अरु प्रानन को हठ देखिये हे अब होत सकारो । 
केधों चलेगो अगार सखी यह देह ते. प्रान की गेह ते प्यारों ॥५४॥ 


तीखन बानन सों मन बेघत काम भले नित देह दहैंरी । 
भावत ना घर आँगन नेक सोहाय नहीं बन बाग उतेरी॥ 
सुन्दरि गुज्जत भोरन को लखि देखत चन्द्रहि को डरपेरी । 
काहू सों जो कहिबे को करे कह्ू आवत कंर्ठहदि छो सकुचे री ॥४६॥ 


कोऊ न आयो उहाँ तें सखी री जहाँ मुरलछीघर प्रान पियारे । 
याही अदेसे में बेठी हुती उहि देख के धावन पोरि पुकारे ॥ 
पाती दई धरि छाती लई दरको अँगिया उर आनंद भारे । 
पूछन कों पिय की कुसछात मनो हिय द्वार किवार उधार ॥५ण। 


लहि सूनो सकेत अलिगन के मदनागिनी की ब्यथा खोती रही । 
मुसकानि भरी बलि बोलनि ते श्रुति माहि पियूष निचोतोी रही ॥ 
द्विज प्रान प्रिया यों सनेह सनी छतियाँ ते लगी सदा सोती रही । 
तजि ताहि बिदेस बसे तिय जो कबहू' पट ओट न होती रही ॥४८॥ 


छाल प्रबाल से ओठ रसाऊर अमी रस पान को ताप बुमेहें । 
श्रीफठ से बर जोर कठोर उरोज की कोरन काम जगह ॥ 
कुन्द्न कान्ति से कोल कपोल अमोलन चूमि के काम बढ़ेंहें । 
फूछन की परजझ पे पोढ़ि मयझमुखी कब अइ्ू छगेहें ॥ए४६॥ 


मोहन आये यहाँ सपने सुसुकात ओ खात बिनोद सों बीरो । 
बेटी हुती परजझ् पे हो हू! उठी मिलिब्रे कहे के मन घीरों ॥ 
ऐसे में दास बिसासिनी दासी जगाई डुलाय किवार जँजीरो । 
भूठो भंयो मिलिबो अजराज को एरी गयो गिरि हाथ को होरो ॥६०॥ 
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साहित्य-कुज्ञ । ६8६ 
नारि पराई तें बोलिबो को कहे क्योंहू' न काहू' को भूलहू' हेरे । 
मेरो लखे मन वेई ओ में हू लछियो उनको लिखि चित्र हियेरं ॥ 
बाँधि सके उनको मन को बँध्यो रन दिना रहे मेरई नेरे । 
नें कर लव मेरे 

लेस नहों उनमें अपराध को मान को हॉसे रही मन मेरे ॥६१॥ 


सिव ठोर कुठोर कछू न गिनो जितहीं तितहीं हसि बोलत हो । 

ि ल्जि कि + प की 
हम घात परे मिल्जिबों कहू' यह प्रेम हुरो कत खोलत हो॥ 
 चरचोई करो चहुँ ओरन तें न च्बाँदन के चित तोलरत हो । 
हरि नाहीं भली यह बात करो परछाहीं भए सँग डोलत हो ॥६२॥ 





चोचेंदहाई छगी चहु ओर लख्यों करें नेननि ओर तुम्हारे । 
ऐसे खभायन सों निरखो कि उन्हें छगो रूखे हमे रसचारे ॥ 
कीजियें केसीं दई निदई न दई है दई कर मोत हमारे । 
देखे बिना हूँ रह्यो नहों जात कह्यो नहों जात न आइये प्यारे ॥६३॥ 


चुनि चीर छगन्धित के के नये अपने कर तें पहिरावतु हैं 
नित, मेरे लिये पिय सोनन के गहने हू. नवीन गढ़ावतु हैं ॥ 
पिक केकीन कोकिछ बन दिवाकर नेकु नहीं जिय ल्यावतु 

जिनके चख चारु चकोर सखी मुख मेरों मयह्ट हि भावतु हैं ॥६४॥ 


सीधी बिलोकनि सोधिये चार कहा छखि छाल भयो बस लोनो । 
लोग कहें यह आए अपरब पुरुष को पढ़ि आगम कोनो ॥ 
काहे लजात नहीं तुम तो मोहि छाये रहो हिय सूम ज्यों सोनो । 
हों पिय लाजनि जाति गड़ी सिगरों ब्रज मोहि लगावत टोनो ॥६शा। 


है तनहीं में लखाति नहीं बर बूकिये जाय तो हैं सब साखी । 
सानि लई सबही अनुमानि के पेखी न काहू पसारि क आँखी ॥ 
ज्ञानत साँची के यातें जहाव जो भागे तें बेद पुराननि भाखी । 
बह्म छो. सूच्छम है कटि राधे कि देखी न काहु सबे छन राखी ॥६६ 


६८० ... खाहित्य-प्रभाकर | 
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मात को मोह न द्रोह दुमात को ना कछु तात के गात दंहे को । 
प्रान को छोह न बन्धु बिछोह न राज को मोह न ओधि गये को ॥ 
नेक न “केशव” आचत जीव में ना कछु सीत वियोग सहे की । 
ता रनभूमि में राम कह्यो मोहि सोच बिभीषन भूप कहे को ॥६७॥ 


ऋषि बिश्वामित्र परासर से जिन तो तप के अति काय कसी । 
तरु पान भखे गिरि नीर चले रसना अनस्वाद कहू' न रसी ॥ 
मनमत्थ मथ्यो मन को सन ही मन “राज! सभोग की बात बसी । 
अति श्रेष्ट भखे तिय सजद्भः रखे मुख योग भूखे कपटी तपसी ॥६प८॥ 


09,000 00 आज ,0५.,02 05000 ० हाय लक कल न भी न जन चीन 


(राज' महा बलवन्त म्गाधिप कुब्जर सूकर मंस अहारी । 
सो तो सम्बत्सर में इक बेर ही मेथुत तें तृप्ति करे नारी॥ 
कछ्ूर चुन चुगे अति चंचू सो तो अति काम को होत भिख्यारी । 
होत मनोभव भोजन तें न सनोभव को मन ही अधिकारी ॥६«॥ 


देखहु जोर जरा भटकों, जमराज महीपति को अगवानी । 
उज्जल केस निसान धरें, बहु रोगन की सँग फोज पलानी ॥ 
कायपुरी तजि भाजि चल्यों जिहि, आवत जोबन- भूप गुमानी । 
लूट छई नगरी सगरी, दिन दोय में खोय है नाम निसानी ॥७०॥ 


चूरन ते किये चूर अनेक, जुलाब के जोर तें छाखन मारे । 
द्वार तें देखता बीथिन में मुरे आवत हैं सब लोग पुकारे॥ 
बार जुबा जुबती जन भागत, रोवत हैं परे बुद्ध बिचारे । 
बेद भये जब तें हरिजू तब तें जमराज रहें बिन कारे ॥७१॥ 


साँप छद्यीक दयायुत नाहर, काक पवित्र ओ साँचो जुबारी । 
पावक शीतर, पाहन कोमछ, रेन अमावस की उजियारी ॥ 
कायर धीर, सती गनिका, मतवारों कहा मतवारों अनारी । 
'मोतियराम' बिचारि कहें नहिं देखी छनों नरनाह की यारी ॥छ्शा। 
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गेह के छोग गए कढ़ि बाहेर सूने सकेत के भाँवती पाई । 
बेनी पिछोंहे हू आनि गह्यो तिरछोंहें चिते रद जाँगुरी नाई॥ 
हाहा तजो कोउ आनि परेगो जू छोड़ि दई करि के मनभाई । 
चत्बल अज्जल सों मुख पोंदि अँगोद्दति अड्रान आँगन आईं छरे॥ 


 कंचुकी माँह कसे उकसे पर कामिनी ऊँचे उरोज तिहार । 
दत्त कहे जनु विश्व बिजे करि मेन घरे उलट के नगारे॥ 
जोबन जोर कढ़े हिय फोर के ओरही तें एक ठोर निहारे । 
३ बट ५ ५ ५ गि ब्र क्ष पी 
गेंद के गुंमज के गिरि के गज कुम्भ के गर्ब गिरावन हारे ॥७श॥ 


प्रात समे वह गोप ऊछली चली आवबति ही जमुना जल न्हायें । 
नीर सों चीर रूग्यो सब देह में दूनी दिप छबि ओप चढ़ायें ॥ 
दरियाई कि कंचुकी में कुच की छबि यों छलके कवि देत बतायें । 
बाज के त्रास सनो चकवा जलजात के पात में गात छिपायें ॥७५॥ 


खेलिये फाग निसडक्ू हे आज मयडूमुखी कहे भाग हमारों । 
लेहु गुलाल दुहँ कर में पिचकारिन रड्ढः हिये महँ मारो॥ 
भावे तुमे सो करो मोहि छाल पे पॉँय परों जिन घूंघट थरों । 
बीर की सो हम देखिहें केसे अबीर तो आँखें बचाय के डारो ॥७६॥ 


फागुन मास बड़ो उतपात रहे निसबासर नोंद न आवबे। 
आपस माँझ सबे नर नारि निरन्तर चोगुन फाग रखावें॥ 
जो कुछ नारि कहाँ सरमाय दुरें तबहू गुरुनारि बतावें । 
या ब्रज में यह रीति बुरी घर में धर्सि लोग लुगाइन छाबें ॥७७॥ 
छाय रहो तम कारी घटान यों आपनो हाथ पसारि लखें को । 
अंग रचे स्ग के मद सों मनि मर्कत भूषन साजि अंक को ॥ 


नील निलोचन को छबि छाजति त्यों अमरावली सों मग छेको । 
सावन की निसि साहस के निकसी मनभावन के मिलिबे को ॥छया॥। 
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वबचिहो नहिं कानन जाय छिपे बचिहो नि शीश बढ़ाये जटा । 
बचिहो नह अड्भः बिभूति मले बचिहो नहि ऊंच उठाये अटा॥ 
दाख गरीब तू छाख करो बचिहो नहिं अड़ः बनाये छूटा । 
एक रास की नाम की आस करो निसिवासर शीझ्ष पे काल घटा ॥७६॥ 


पहिले दृधि के गई गोकुछ में, चख चारि भये नटनागर पे। 
एसखानि! करी उन चातुरता, कहें दान दे दान, खरे अरपे ॥ 

ते रि हो नी जी गे ँति झँपे डरे 
नख तें सिख छो पट नीर लपेटे, ली सब भाँति कँपे डरपे । 
जनु दामिवी सावन के घन तें, निकसे नहीं भीतर ही तरपे ॥८०ा। 


दीनदयाल खनी जब तें तब ते हिय में कछु ऐसी बसी है । 
तेरों कहाय के जाउ कहाँ में तेरे हित की पट खेंच कसी है ॥ 
तेरोइ एक भरोस मलूक को तेर॑ समान न दूजों जसी है । 
एड्ो मुरारि पुकारि कहों अब मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी है ॥८१॥ 


जो यह मेरी दसा लिखिबे को गनेस मिलें उनहूँ सों लिखाऊँ । 
ब्यास से सिस्य कहा मिले मोहि कथा अपनी सब काहि छनाऊँ ॥ 
राम मिलें तो प्रणाम करों निधितोष बियोग-बिथा सब गाऊँ। 
तो बिन खाँवरे खन्दर मीत में काहि करेजो निसारिं दिखाऊँ ॥८२॥ 


कूल कलिन्दी के कुल्जकदम्बन क्‍यों मुरवा बिन पावस कूके । 
क्यों उठे फपिय पीय पुकार ऊहीं समूह पपीहनि हुके॥ 
वा थुनि को छनि के मनमोह बढ़यो ग्रह काज सबे चित चूके । 
हाँथन में ठहहरात न भाजन ढीले भये अंग गोप बधू के ह८शे॥ 


गुन-साबुन सों छछ-मेल घनो तदबीर के नीर धोवावहिगे । 
खुखराय के' संजम-आतप में कछु आगिलो काम चलावहिगे ॥ 
सतज्ञान को है रंगरेज खरों अनुराग के रड्जः बोरावहिगे । 
अति चोखो चढ़े यही भावे हमें हिय चीर भले रगवावहिगे ॥८४॥ 


सांहत्य-कुञ । ६८% 
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'भूप' कहे उनियों सिंगर मिलि भिच्छुक बीच परो जनि कोई । 
कोई परो तो निकोई करो न निकोई करों तो रहो चुप सोई॥ 
जानत हो बलि बाह्मन की गति भूछि कुपनथ भक्तों नहिं होई । 
लेइ कोऊ अरु देइ कोऊ पर शुक्र ने आँखि अकारथ खोई ॥८४५॥ 


थोड़ गिरयों घर बाहर हो महाराज कछू उठवावन पाऊँ । 
ऐंडो परो बिच पेंडोई माँक्क चले पग एक ना केसे चलाऊ ॥ 
होय कहारन को जुपे आयस डोली चढ़ाय यहाँ तक छाऊ । 
जीन घरों कि धर्यों तुलसों सुख देड लगाम कि राम कहाऊँ ॥<६॥ 


धाँघधरी भीन सो सारी महीन सों पीन नितम्बन भार उठे छचि । 
दास खबास सिगार सिगारन बोकन ऊपर बोझ उठे सचि॥ 
स्‍्वेद चले मुख ते चवे जबे पग द्वेक धर गहि फूछन सों पचि । 
जात है पड्ज पात बयारि सों वा खकुमारि को लक्टक ललछा रूचि ॥पण। 


यों कनकार चुरी कनकी छचि, ये छनि कान अचानक जागे । 
उनई यों घटा-सी छटें चहुँ ओर, जो मोर लखे हुरूसे रस पागे ॥ 
लखी मुख मण्डन यों नहियाँ, जु पढ़े सन, सीखि सुआ बड़ भागे । 
यों कछु कामिनी बोलन लछागी, जु ऊतर देन कबुतर छागे ॥दया। 


रूप की रीकनि प्रेम परणोे किधों रूप की रोभनि प्रेम सों पागी । 
मगडन मेन जग्यो सनसा बस, के मनसा बस मेन के जागी ॥ 
लछाजहि के कुछकानि भगी, कीधों छाज लिये कुलकानिहि भागी । 

ि' कप ७३६६ गे 3] 

नेन लगे वह मूरति माँई, कीधों वह मूरति ननन लागी ॥८७॥ 


का कहि के घर जेयत है अरु, कोन छने अति बीती भई । 
कवि मण्डन मोहन ठीक ठगी ख तो ऐसी लिलार लिखी ती गई ॥ 
ओर भई सो भले ही भई पर, एक ही बात बितीती नई । 
रति हू ते गई मति हू ते गई, पति हू ते गई पति हू ते गई ॥६०॥ 


69% 


५ 


८४ साहित्य-प्रभाकर । 
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खात में ग्यान ओ ध्यान से जप गान में तान छनी अति आह्ीी । 
चित्त में चाव बढ़े अति चोगुनो जाते बने कवितावली बाँछी ॥ 
भाषे 'छवंसः अनेकन हैं गुन माने न मूढ़ तो शहर साही । 
भड्ऊ- बिहाइ के सागमु बवाइ के बारी उज़ारत बावरों काछी ॥६१॥ 


पाँड परों ममुहारि करों सखी साँवरे के घर वास बसे द्दे। 
ननंदी ननदा ससरो अर साख दिरानि जिठानि रिसे तु रिसे दे ॥ 
ब्रज की बनिता जु चबाउ करें, मुख मोरि के खीजि खिसे तु खिसें दे । 
ग्रोबन साधव रह रच्यो अब लोग हंसें तो हंसे तो इंसें दे ॥६२॥ 


चहुँ ओर उठीं घनघोर घटा बन मोर करे सखि सोर खरे । 
त्रजअ ओर निहारि निहारि तिया कहि बेन इते दोऊ नेन भरे ॥ 
आवत नाहिन लाज तुम्हें फटि जाहु न पापि हो प्रान अरे । 
जिन बीच न हार परे कबहू तिन बीचन आज पहार परे ॥६१॥ 


आयो असाढ़ सबे छल साजन मो जिय में बिरहा दुख बोई । 
सावन में सब केलि करें में अकेली परी संग साथ न कोई ॥ 
केसे जियों अब ए सजनी ! रितु पावस में घनश्याम बिगोई । 
कॉन-सी चूक परी ब्िघना बरसात गई बर साथ न सोई ॥६श॥ 


रेनि में प्रीत की रीतिन के रत हू के निचीत भाप यह कोये । 
नेन सों नेन मिलाय लिय्रे मुख सों मुख छाय महा रस छोये ॥ 
प्ेलि हिया सों हिया भ्रुज्॒ बाहु दुहँ कटि में पण में पण पोये । 
सीत की भीत तें दोऊ दयानिधि खोय मनोज बिथान कों सोये ॥६४॥ 


जेहि गर्भ त तोहि उधार कियो तेह्िि छाड़ि के मूरख आर को धावे । 
ख्याल करो कछु वा दिन की यमराज के हाथ सों शांसन पावे ॥ 
जेहि हत सों पाप अनेक कियो सोइ अन्त समे कछु काम न आवबे । 
राम को नाम जपो निसिवासर दास गरीब यहे मन भावे ॥६६॥ 
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साहित्य-कुश्न । 


सारंग ने सारंग गद्यो 
जो सारंग सारंग कहे 
पान पुराना घी नया 
चोथी पीठ तुरड़ः की 
सब की समे बिनास में 
रघुपति सारबधो लझ्डूपति 
जाहि मिले छख होत है 
सूर उदे फूले कमल 
इड्डित तें आकार तें 
तासों बात दुर नहीं 
कहिबों कछु करिबो कह 
देखन के अरु खान के 
कहिये जासों जो हितू 
चोर करे चोरी तऊ 
बिलहुरें गये बिदेशहू 
दूर भये ज्यों कुरज की 
अजगर करे न चाकरी 
दास मलूका यों कहे 
गर्व भुलाने देह के 
सो दही नित देखि के 
मल॒ुका सोई बीर है 
जो पर पीर न जानई 
प्रभुता ही को सब मरे 
जो कोई प्रभु को मरे 


सार ग-सर्प, सयूर ओर मेघ । 





४ मा न्‍ीन कीड ही तन न्‍ह 


है 


| 
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दोहा । 


सारंग बोल्यो आय । 
सारंग मुख ते जाय॥ १॥ 
ओ कुलवन्ती नारि। 
सरग निसानी चारि॥ २॥ 
उपजति मति बिपरीत । 
जो हरि छेग्यो सीत॥३॥ 
ता बिहुरे दुख होय । 
ता बिन सकुचे सोय॥ ४ ॥ 
जान जात जो भेट । 
ज्यों दाई सो पेट॥४५॥ 
है जग की बिधि दोय । 
ओर दुरद रद होय॥ ६ ॥ 
भली बुरी हो जात । 
साँच कहे घर आय ॥ ७ ॥ 
सजन बिलुरे नाहि । 
उरति खतन के माहि॥ ८॥ 
पंछली करो न काम । 


सबके दाता राम॥ € ॥ 
रवि रचि बाँधे पाग । 
चाँच सँवारे काग ॥ १०१ 


जो जाने पर पीर । 
सो काफिर बेपीर ॥ ११॥ 
प्रभु की मरे न कोय । 
तो प्रभ्ुता दासी होय ॥ १९ ॥ 
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साहित्य-प्रभाकर । 


दया धर्म हिरदे बसे 
तेईे ऊंचे जानिये 
खान पान पीछू करति 
प्रानपियारं ते प्रथम 


जो जिय में सो जीम में 


आज काल्हि के नरन के 
चढ़त घाट बिचल्यो छ पग 
ताहि कहा तुम तक रहीं 
या जग में धनि धन्य तू 
घरनीघर जो बस कियो 
सही साँक तें छम्रुखि तू 
को अस बड़भागी जु है 
कारी निशि कारी घटा 
कारे कानन्‍्हर पे चली 
असन चले आँसू चले 
रमन गमन खनि छख चले 
ब्रिजन बाग सकरी गली 
कोऊ तोहि गहे ज्ञु इत 
पक पलक पर पलटन लगे 
ऐसी इक ब्रजबाल को 
यह अनुमान प्रमानियतु 
ज्यों मेहंदी के पात में 
पतिबरता को छख घना 
मन मेली बिभिचारनी 
पाँचो नोबत बाजती 
सो मन्दिर खाली पड़ा 


बोले अमृत बेन । 
जिनके नीचे नेन॥ १३ ॥ 
सोवति पिछिले छोर । 
जांगति भावति भोर॥ १४॥ 
रमन रावर ठोर । 
जीभ कछू जिय ओर ॥ १४॥ 
भरी आन इन अंक । 
या में कोन कलंक ॥ १६ ॥ 
सहज सलोने गात । 
कहा ओर की बात ॥ १७॥ 
सजि सब साज समाज । 


चली मनावन काज ॥ १८ ॥ 
कचरति कार नाग । 
अजब लगनि की लाग॥ १६ ॥ 
चले मेन के बान । 
चलत चलेंगे. प्रान ॥ २० ॥ 


भयों अंधरो आई । 
तो फिर कहा बसाइ ॥ २१ ॥ 
जाके अंग अनूप । 
को कहि सकत सरूप ॥ २२ ॥ 
तिय तन जोबन जोति । 
अलछूख ललाई होति ॥ २३ ॥ 


जाके पति है एक । 
ताके खसम अनेक ॥ २४ ॥ 
होत छतीसो राग | 
बेठन छागे काग ॥ २५४॥ 


साहित्य-कुञ्ध । 


न के ही के लटक #टा। अत कक #फे कीज हरी ढक 


क्या मुख ले बिनती करो 
तुम देखत आगुन करों 
कोटि करम छागे रहे 
किया कराया सब गया 
निन्‍्दक नियरे राखिये 
बिन पानी साबुन बिना 
घरती करते एक पग 
हाथन परबत तोलते 
जह आपा तहेँ आपदा 
कह कबीर केसे मिें 
साधु भया तो क्‍या भया 
हते पराई आतमा 
हस्ती चढ़िये ज्ञान की 
स्वान रूप संसार है 
संगति भई तो क्‍या भया 
नो नेजा पानी चढ़े 
सहज मिल सो दूध सम 
कह कबीर वह रक्त सम 
“व्यास” बड़ाई जगत की 
प्यार करे मुख चाटई 
“्यास! कनक ओ कामिनी 
बेरी मारे दाँव दे 
तन कब्चन को महल है 
नयन भरोखा परूक चिक 
डीटठि डोरि सों मन कस 
ये नयना तुब नागरी 





हि 


है 


| 


है 
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६८७ 
लाज लगत है मोहि । 
केसे भावों तोहि ॥ २६ ॥ 
एक क्रोध की छार । 
जब आया हहझ्लार॥ २७॥ 
आँगन कुटी छवाय । 
निर्मल करे छमराय॥ २८ ॥ 
समुदर करते फाल । 
तिनहू. खाया काल ॥ २६ ॥ 
जहँ संसय तहँ सोरा । 





चारों दीरघ रोग ॥ २० ॥ 
बोले नाहि बिचारि । 
जीभ बाँघि तरवार ॥ ३१ ॥ 
सहज दुलीचा डारि । 
भूसन दे कूख मारि॥ ३२॥ 
हिरदा भया कठोर । 


तऊ न भीजे कोर ॥ ३३१ ॥ 
माँगा मिले सो पानि । 
जामें ऐंचातानि ॥ २४ ॥ 
कूकर की पहिचान । 
बेर करे तन हानि॥ २४ ॥ 
ये हैं करई बेलि। 
ये मारे हँसि खेलि॥ ३६ ॥ 
तामें राजा प्रान । 
देखे. सकल जहान ॥ रे७ ॥ 
काम कुआँ में डारि । 
भरत प्रेम-रस बारि॥ रेद ॥ 


६८८ खसाहित्य-प्रभाकर | 
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ना हंस कर के कर गहे , ना रिस कर के केस । 

जेसे कन्‍ता घर रहे , वेसे रहे. बिदेस॥ ३६ ॥ 

निकट रहे आदर घंटे , दूरि रहे दुख होय । 

सम्मन! या संसार में , प्रीति करो जनि कोय ॥ ४० ॥| 
४ सम्मन' चहु छब देह को. , तो छोड़ो ये चारि । 

चोरी चुगली जामिनी , और  पराई नारि॥ ४१॥ 
> माँस अहारी जियरया , सो पुनि क्ये गियान । 

. नाँगी हो घूंघध करे , “धरनी” देखि लूजान॥ ४२ ॥ 
दुष्ट मित्र सब एक हैं , ज्यों कल्नन त्यों काँच । 
पलट! ऐसे दास को , सपने छगे न आँच॥ ४३ ॥ 

«“ काम क्रोध जिनके नहीं , छसे न .भूख पियास । 
'पलटू! तिनके दस सों , होत पाप को नास ॥ ४४॥ 
सञ्नन तजत न सजनता , कोनेहू अपकार । 
ज्यों चन्दन छेदें तकऊ , खसरमभित करत कुठार ॥ ४५॥ 
ऊँचे बेंठे ना लछहे , गुन बिन बड़पन कोइ । 
बेठों देवल सिखर पर , बायस गरुड़ न होइ ॥ ४६ ॥ 
कारज धीरे होत है , काहे होत अधोर । 
समय पाय तरवर फरे , केतक सींचो नोर ॥ ४७॥ 
कहिये बात प्रमान की , जासों छघर काज । 
फीको थोरे लोन ते , अधिक खारो नाज ॥ ४८॥ 
डरें न कबहू दुष्ट सों , जाहि प्रेम की बान । 
भोर न छाड़े केतकती , तीखे कगण्टक जान ॥ ४६ ॥ 
भेष बनावे सूर को , कायर सूर न होय । 
खाल उठ़ाये+सिह की , स्थार सिह नहिं होय ॥ ५०॥ 
काम परे ही जानिये , जो नर जेसों हॉथ । 


बिन ताये खोले खरो , गहनों लहे न कोय ॥ ५१ ॥ 
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यथाजोग को ठोर बिन 
जेसे रल कथीर में 
सन्‍त कष्ट सह आपुही 
आप जरे तड आर कों 
अपनी अपनी ठोर पर 
जल में गाड़ी नाव पर 
अपनी कीरति कान छुनि 
नाग-मन्त्र के छनत ही 
प्रीतम प्रीति रूगाइ के 
बसो हमारी नागरी 


प्रीतवम तुब गुन बेलरी 


नेह नीर सों नित बढ़े 
कागद भीजत नयन जल 
पापी बिरहा मन बसत 
अलकांवलि में देखिये 
ज्यों रूखनि में चाँदनी 
आजु सखी हम इमि छन्‍यो 
पहु अरु हियर होड़ है 
सम्पत्त सों आपत भी 
मीत, महेली, बाँधवा 
“'जसवंत' शीशी काच की 
जतन करन्ता जावसी 
जसवंत बास सराय का 
श्वास नगार॑ कूंच के 
दस दुवार को पींजरो 
रहन अचम्भो है 'जसा 
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साहित्य-कुज्ज । 
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नर छबि पावे नाहि । 
काच कनक के माहि॥ ४२ ॥७ 
सुखि राखे जु समीप । 
करे उजेरो दीप ॥ ४३ ॥ 
सबको छाग दाव । 
थर गाड़ी पर नाव ॥ ५४ ॥ 
होत न कोन खुस्याल । 
बिष छोड़त है ब्याल॥ ५५॥ 
दूर देस मत जाव । 
हम माँगें तुम खाब ॥ ५६ ४ 
पसरी मो उर माहि | 
क्योंहँ. सूखत नाहि ॥ ५७ ॥ 
कर काँपत मसि लेत । 
बिथा लिखन नहि देत ॥ ५४८ ॥ 
गोरे मुख को लोय । 
मिलमिल मिलमिल होय ॥ ५६॥ 
पहु फारत पिय गोन । 


पहले फाटे कोन ॥ £६० ॥ 
जो दिन थोड़ा होय । 
ठीक पड़े सब कोय ॥ ६१ ॥ 
जेसे नर की देह । 
हर भजि छाहा लेह॥ ६२ ॥ 
क्या सोचे भरि नेन । 


बाजत है. दिन रन ॥ ६३ ॥ 
तामें पंछी पान । 
जात अचम्भो कॉन ॥ ६४ ॥ 


है 


६६० साहित्य-प्रभाकर | 
अदा लक्षपति ले गयो , कहा करन गयो खोथ |... लड्डपति ले गयो , कहा करन गयो खोय । 
जस जीवन अपजस मरन_, कर देखो सब कोय॥ ६४५ ॥ 
सीख शरीराँ ऊपजे , छणी न छागे सीख । 
अण माँग्या मोती मिक्के , माँगी मिले न भीख ॥ ६६ ॥ 
ऊजड़ खेड़ा फिर बसे , निरधनियाँ घन होय । 
बीता दिन नह बाहुड़े , सुवा न जीवैँई कोय ॥ ६७ ॥| 
सीखे कहाँ नवाब जू ! , ऐसी देनी देन । 
ज्यों ज्यों कर ऊँचे करो , त्यों त्यों नीचे नैन ॥ ६८॥७ 
देनहार कोड ओर है , भेजत सो दिन रैन । 
लोग भरम हम पे धरे , या सें नीचे नेन ॥ है ॥ 
बाही राण प्रतापसी , बरी लछचपच्चांह । 
जाणक नागण नींसरी , मसुंह भरियों बच्चांह ॥ ७० ॥ 
महाराणा प्रताप ने जो लचकती हुईं बरद्दी चलाई सो श्र की पीठ 
फोंड कर परली तरफ निकल गई सो ऐसी शोभा देने रूगी मानो सर्पिणी 
अपने बच्चों को मुख में लेकर निकली । 
बाही राण प्रतापसी , बगतर में बरदीह । 
जाणक भींगर जाल में , मुंह काढ़यो मच्छीह॥ ७५१ ॥ 
महाराणा की चलाई हुई बरछी शत्र के कवच को फोड़ कर परली तरफ 
निकल कर ऐसी शोभा देने छगी मानो भींगर मच्छी ने जाल में मंह 
निकाला है । 
पातल घड़ पतशाह री , एम बिघूंसी आण 
ण चढ़ीं कर बन्दराँ , पोथी बेद पुराण ॥ ७२ 
महाराणा प्रताप ने शाही फोज को ऐसे बिध्वंस कर डाला जैसे घेद 
पुराण को बन्द्र नष्ट कर देता है। 





कीरिए 
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सोरठा । 
' उद्यम अर्थ अपार , हर कोई जाचन करो । 
छख दुःख भोगे सार , कर्मा' लछारे किशनिया॥ १॥ 
पृथ्वी सहा पेसाल , पल माहीं कर दे परी । 
सिघ हुआ है स्याऊ , कामण आगे केल्यिा ॥ २॥ 
जोड़े ज्यूं ही जोड़ , बिणजारे के बेल ज्यूं । 
तनक जोड़ मत तोड़ , नातो तातो नागजी ॥ ३ ॥ 
सपना-लो. संसार , जाणे पण भूले जगत्‌ । 
आणे गरब अपार , छिन भर में नर छोटिया ॥ ४ ॥ 
बतलावे जद बाम , बतकायाँ बोलो नहीं । 
कदेक पड़सी काम , नहोरा करस्यो नागजी॥ ५॥ 
ऊँचो घणो अवास , अलगे सूं दीसे अजब । 
घरनी बिन घरवास , फीको छागें फूसिया॥ £॥ 
कीघेला उपकार , नर कृतघन जाणे नहीं । 
त्याँ लगताँरी छार , रजी उड़ावो राजिया॥ ७॥ 
' शुक पिक छगे सवाद , भल थोड़ो ही भाखणों । 
ब्रथा करे बकवाद , भेक छवे ज्यों भेरिया॥ ८॥ 
आसी सावण मास , बरषा ऋतु आसी बले, । 


सांइनारो साथ , बले न आसी बींकरा॥ € ॥ 
नम डे हे िप 
पड़वे पोढ़न्ताँह , करडावण हर कोई कर । 


घाराँ में धसताँह , आँसू आवबे इलिया॥ १०४ 
बिचरो देश बिदेश , करो काम नहिं करणरा । 

छागें हाथ न लेश , चेत्याँ बिन दिन चकरिया॥ ११ ॥ 
जाके सिर अस भार , सो कस कॉंकत भार अस । 

रहिमन उतरे पार , भार भोंकि सब भार में ॥ १२॥ £ 


& इसका प्रथम चरण रीवाँ नरेश ओर द्वितीय चरण रहीम का है । 


६६२ साहित्य-प्रभाकर । 
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खल बहलोऊर खपार , पेल दल छाखाँ प्रसण ॥ 
अस चेटक डलटार , पहुँतों उदयाचछक पतो ॥ १३॥ 
लाखों शत्रुओं के दुल अर्थात्‌ सेना को छिन्न भिन्न कर ओर दुष्ट बह- 
लोलखाँ को मार कर विजयी वीर महाराणा प्रतापसिह अपने चेटक घोड़े 
को वापिस छोटा कर उदयपुर पहुंचे । 


छप्पय । 
कब॒हुँ द्वार प्रतिहार, कबहु' दर दर फिरन्त नर । 
कबहु' देत धन कोटि, कबहु कर तर करन्‍्त कर ॥ 
कबहु' नुपति मुख चहत, कहत करि रहत बचन बस । 
कबहु' दास लघु वास, करत उपहास जिम्य रस ॥ 
कुछ जानि न सम्पति गबिये, बिपति न यह उर आनिये । 
हिय हारि न मानत सतपुरुष, 'नरहरि' हरिहि सँसारिये ॥ १॥ 


नरपति मण्डन नीति, पुरुष मण्डन मन धीरज । 
पणिडत मण्डन बिनय, तालरस मण्डन नीरज ॥ 
कुछतिय मण्डन छाज, बचन मण्डन प्रसन्न मुख । 
मति मणश्डन कवि कर, साधु मण्डन समाधि छख ॥ 

बर भ्ुज समर्थ मण्डन क्षमा, ग्रहपति मणश्डन बिपुरू घन । 


” मणडन सिधांत रुचि सान्‍त कहि, काया सणडन नवरू तन॥२॥ 


) ह बढ * में & 
। बामन को ले नाम, जगत में डोलत ऐंडे । 


श्रुति मारग को त्यागि, चछत जारन के पेंडे ॥ 
परपतिनी आधार, सार संसार बखाने । 
आप सरिस नह ओर, जगत में पणिडत माने ॥ 
पछ असन पान मदिरा करे, कलुखी हरिहर नाथ को । 
एते चरित्र पू्रित तऊ, रहत उठाये माथ को॥३॥ 





साहित्य-कुञ्ज । ६६३ 
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कुण्डलिया । 
एरं सन मेर॑ पथिक, तू न जाहि इृह्ि ओर । 
तर्नी तन बन सघन में, कुच पर्बत बर जोर ॥ 
कुच पंत बर जोर, चोर इक तहाँ बसत है। 
कर में लिये कमान, बान पांचों बरसत है॥ 
लूटि लेत सब सोज, पकरि कर राखत चेरे । 
अ्रवन नयन को मूंदि, किते को भूल्यो एरे॥१॥ 


बिधि सों कवि सब विधि बड़े, यामें संसय नाहि । 
घट रस बिधि की सृष्टि में, नव रस कविता मसाहि॥ 
नव रस कविता माहि, एक से एक सलच्छन । 
गिरधर दास बिचारि, लेहु मन माहि बिचच्छन ॥ 
कार. कर्म अमुसारि, रचत बिधि क्रम गहि हित सो । 
कवि इच्छा अनुसार, सृथ्टि बिचरत बर बिधि सों ॥ २ ॥ 
चुगुल न चूके कबहु' को, अरू चूके सब कोय । 
बरकन्दाज कसानियाँ, चूक उनहूं ते होय ॥ 
चूक उनहें ते होय, जो बांघे बरछ्दी गुछा । 
चूक उनहूँ ते होय, पढ़े पणिडत अरु मुल्ला ॥ 
कह गिरिधर कविराय, कछा हू तें नट चूके । 
चुगुल. चोकसीदार, सार कबहूँ नहिं चुकें॥ ! ॥ 
या बन में करि केहरी, कृूप. गंभीर अपार । 
हैँ पहार के बीच में, बसत एक  बटपार ॥ 
बसत एक बटपार, उभय धनु सर सन्‍्धाने । 
ता पीछे इक श्याह, नागिनी चाहत खाने॥ 
बरनें दीनदयाल, इन्हे रूखि डरिये मन में । 
पथिक सुपन्‍थ बिहाय, भूल्यि नहि या बन में ॥ ४॥ 


हि | ४ हु | जे 
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बरखे कहा पयोद इत, 
यह तो ऊसर भूमि है, 
अडुर॒ जमिंहे नाहि, 
गरजे तरजे. कहा, 
ब्रने दीनदयाल, 
नाहक गाहक बिना, 


कहे दास सग्राम, 
पाछिक भव रे मांह, 
करड़ा छाठा छाटतो, 
पडयो पडयों पछतावसी, 
जनम जनम के मांह, 
कहे. दास सग्रास, 


कोई सड़ी नहि. उते, 
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मानि मोद सन माहि । 
अर जमिहे. नाहि ॥ 
बरष शत जो जल देहे । 
वृथा तेरों श्रम जेहे॥ 


न ठोर कुठोरहि परखे । 
बराहक हाँ तू बरखे॥ ५ ॥ 


ऊंट मत कर अरडाटा । 
छाटतो करड़ा छाटा ॥ 
कहो. मानतो. नांह । 
जनम जनम के मांह ॥ 

|| 
कर्म कीधा है माठा। 
ऊंट मत कर अरडाटा ॥ ६ ॥ 


है इतही को सज्भ । 


पथी लेहु मिलि ताहि ते, सब सों सहित उमड्ग॥ 


सबसों . सहित उमड्, 

नदिया नाव सॉँयोग, 
बिक] 

बरन दीनदयाल, 

अपनी अपनी गेल, 


कहे दास सग्राम, 
न्‍हानो कियो निराट, 
पृथ्वी को परलो करे, 
किरपा कीधी रामजी, 
न्‍हानो कियो निराट, 


कहे दास सग्राम, 


बेठि तरनी के माहीं । 
फेरि यह मिलिहे नाहीं ॥ 
पार पुनि सेंट न होई । 
पथी जेंहें सब कोई॥ ७॥ 


काम माछुर को करड़ो । 
नहींतर करतो परलो ॥ 
ऐसो. दिखे घाट । 
न्‍्हानो कियो निराट ॥ 
बजावे तोही बरडो । 
काम माछर को करड़ो ॥ ८॥ 
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पद | 
नातो नाम को जी, म्हाँस्यूं ततक न तोड़यो जाय । 
पाना ज्यूं पीली पड़ी रे, लोग कहे पिणड रोग । 
छाने छाँधण में किया रे, राम मिलण के जोग॥ 
बाबर बेद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हारी बाँह । 
मूरख बेद मरस नहिं जाणे, कसक कलेजे . माँह ॥ 
जाओ बंद घर आपणे रे, म्हारो नाम न लेय । 
में तो दाकी बिरह की रे, काहेकूं आओषध देय ॥ 
मांस गरलू गरू छीजियो रे, करक रह्या गल माँह । 
आँगलियां री मूंदड़ी म्हारेि, आवण छागी बाँह ॥ 
रह रह पापी पपिहरा रे, पिव को नाम न लेय । 
जे कोई बिरहण सांभले तो, पिव कारण जीव देय ॥ 
छिन मन्दिर छिन आंगणे रे, छिन छिन ठाढ़ी होय । 
वायल-सी भूम खड़ी म्हारी, व्यया न बूके कोय ॥ 
काढ़ कलेजो में घरूँ रे, कोआ त॑ ले जाय । 
ज्याँ देशां म्हारो हरि बसे रे, वां देखत तं॑ खाय ॥ 
म्हारे नातो नाम को रे, जोर न नातो कोय । 
मीराँ ब्याकुल बिरहणी रे, (हरि) दर्शन दीज्यों मोय ॥ 
जसोदा कहा कहों हो बात । ु 

तुम्हे छत के करतब मोप कहत कहें नहिं जात ॥ 
भाजन फोरि ढोरि सब गोरस ले माखन दृधि खात ॥ 
जो बरजों तो आंखि देखावे रबख्नहु नाहि सकात ॥ 
ओर अटपटी कहाँ छो बरनों छुव॒त पानि सों गात । 
'दास चतुभुज' गिरिधर गुन हो कहत-कहत सकुचात ॥ 


छाने-छिप कर । लांघण--डउपवास | बाबल"पिता । दाकी-जली हुई । 
कंरक-हाड्‌ । मूंदड़ी-अंगूठी । भूमूं-कूलती । 


साहित्य-प्रभाकर | 
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खुसरो की कक्तिए | 
बज पहेलियाँ । 


एक नार वह दाँत दँतीली । 
जब वा तिरियहि लछागे भूख । 
जो बताय वाही बलिहारी । 


इधर को आवे उधर को जावे । 
ठहर रहे जिस दम वह नारी । 


श्याम बरन ओ दाँत अनेक । 
दोनों हाथ से खुसरो खींचे । 


पोन चलत वह देह बढ़ावे । 
है वह प्यारी सन्दर नार । 


फारसी बोली आईना । 
हिन्दी बोली आरसी आए । 


टूटी टूट के धूप में पड़ी । 


एक नार जब बन कर आवये । 
है वह नारी सबके गो की । 


अन्दर है ओर बाहर बहे । 


दुबलो पतली छल छबीली ॥ 
सूखे हरे चबावे रूख ॥ 
ख़ुसरो कहे बरे को आरी ॥ 

क्‍ आरी। 
हर हर फेर काट वह खाबे ॥ 
खुसरों कहे बरे को आरी ॥ 

आरी | 
लचकत जेसी नारी ॥ 
ओर कहे तू आरी॥ ३॥ 
आरी | 
जल पीवत वह जीव गँवावे ॥ 
नार नहों पर है वह नार॥ ४ ॥ 
आग | 
तुर्की ढूंढी पाई ना ॥ 
खुसरो कहे कोई न बताए ॥ ५ ॥ 
आरसी | 
जों जो सूखी हुई बड़ी ॥ ६ ॥ 
बड़ी | 
मालिक अपने उपर बुलावे ॥ 
खुसरो नाम लिये तो चौकी ॥ ७ ॥ 
चोकी । 
जो देखे सो मोरी कहे ॥ ८५॥ 
मोरी | 
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खड़ा भी छोटा पड़ा भी छोटा | है बेठा ओर कहें है लोटा ॥ 
खुसरो कहें समक का ठोठा ॥ १०॥ 


लोटा। 
सांवन भादों बहुत चलछत है । माघ पूस में थोरी॥ 
अमीर खुसरों यों कहे तू बूक पहेली मोरी॥ ११ ॥ 
द मोरी | 
एक नार तरवर से उतरी सर पर वाके पाँव | 
ऐसी नार कुनार को में ना देखन जाँव॥ १२॥ 
मैना । 


हाड़ की देही उज्ल रज़् । लिपटा रहे नारि के सद्भ ॥ 
चोरी की ना खून किया । वाका सिर क्‍यों काट लिया ॥१रे॥ 
नाखून । 
बीसों का सिर काठ छिया । ना मारा ना खून किया ॥ १४ ॥ 
नाखून । 
एक नार तरवर से उतरी मा सों जनस ना पायो । 
बाप को नाँव जो वासे पूछथों आधो नांव बतायो ॥ 
आधो नांव बतायो खुसरू कोन देस की बोली । 
वाको नांव जो पूछो मेंने अपने नांव न बोली ॥ १५॥ 
निंबोली । 
विष ८८ 
बिन बूज पहेलियाँ । 
आदि कटे से सबकों पारे । मध्य कटे से सबको मारे ॥ 
अन्त कटे से सबको मीठा । खुसरू वाकों आंखों दीठा ॥ १॥ 
। काजल । 
बाला था जब सबको भाया । बढ़ा हुआ कछु काम न आया ॥ 
खुसरो कह दिया उसका नाव । अर्थ करो नहि छोड़ो गाँव ॥श॥। 


दिया । 
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एक नार पिया को भानी । तन वाको- सगरा जो पानी.॥ 
आब रखे पर पानी नांह । पियग्मा को राखे हि्दय मांह ॥ 
जब पी को वह मुख दिखलावे | आपहि सगरी पी हो जाबे॥ ३॥ 
द्पेण । 
देख सखी पी की चतुराई । हाथ लगावत चोरी आई॥ ४ ॥ 
| ओला | 
गोरी छन्दर पातछी । केसर काले रंग ॥ 
ग्यारह देवर छोड के । चली जेठ के संग ॥ ५॥ 
अरहर | 
एक नार जाके मुंह सात । सो हम देखी बेंडी जात ॥ 
आधा मानुष निगले रहे । आंखों देखी खुसरू कहे ॥ ६ ॥ 
द पेजामा । 


है वह नारी छन्दर नार । नार नहीं पर है वह नार ॥ 
दूर से सभी को छबि दिखलावे । हाथ किसी के कभू न आवे ॥ ७ ॥ 
बिजली । 
सर पर जगा गले में फोछी किसी गुरू का चेला है। 
सर भर भोली घर को धावें उसका नाम पहेला है ॥ ८५ ॥ 
क्‍ भुट्दा । 
एक गुनी ने यह गुन कीना । हरियल पिंजरे में दे दीना ॥ 
देखों जादूगर का हार । डाले हरा निकाले छा ॥ ६ ॥ 
पान | 
थूपों से वह पेदा होवे छांय देख सु्काये । 
एरी सखी में तुकसे पूछ हवा लगे मरजाबे ॥ १०॥ 
पसीना । 
एक नार कूएं में रहो । वाको नोर खेत में बह ॥ 
: जो कोई वाके नोर को चाखे | फिर जीवन की आशय न राखे ॥ ११ 0 
तलवार |. 





साहित्य-कुञ । ६६६ 
9] तय 
दो सखना हिन्दी । 

प्र्श्च रा उत्तर 
रोटी जली क्‍यों, घोड़ा अडा क्‍यों, पान संडा क्‍यों ? फरा न था | 
अनार क्‍यों न चकखा, वज़ीर क्‍यों न रक्खा ? दाना न था । 
गोश्त क्यों न खाया, डोस क्‍यों. न गाया गला न था । 
राजा प्यासा क्‍यों, गदहा उदासा क्‍यों ? . लोॉटा न था । 
खिचडी क्यों न पकाई, कबूतरी क्‍यों न उडाई ? लरूकडी न थी । 
पोस्ती क्‍यों रोया, चोकीदार क्यों सोया ? अमल न था | 


कह मुकरियाँ । 
बरसा बरस वह देस में आवे, मुंह से मुंह लगा रस प्याव । 
वा खातिर में खरचे दाम, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि आम ॥ 
पड़ी थी में अचान चढ़ आयो, जब उतरथो तो पसीनों आयो। 
सहम गई नहि सकी युकार, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि बुखार ॥ 
मद भर जोर हमें दिखलाबवे, मुफत मरे छाती चढ़ आवबे । 
छूट गया सब पूजा जप, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि तप ॥ 
खुल गइ गाँठ खुले नहि खोले, जहाँ तहाँ मेरे सँग डोले । 
हिये बिराजत होय न भार, क्‍यों सखि साजन ना सखि हार ॥ 
धमक चढ़े उघबुध बिसरावे, दाबत जाँघ बहुत खख पावे । 
अति बलवंत दीनन को थोड़ा, क्‍यों सखि साजन ? ना सखिघोड़ा ॥ 
अति छरंग है रंग रँगीलों, है गुणवन्त बहुत चटकीलो । 
रामभजन बिन कभी न सोता, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि तोता॥ 
रात समय भरे घर आवबे, भोर भग्रे वह उठ कर जावे । 
यह अचरज है सबसे न्‍्यारा, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि तारा ॥ 
: रसना को अति रस उपजावे, छिन में तन के ताप बुकाव । 


देखत ही सब ही छधि बिसरी, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि मिसरी ॥ 


8०० साहित्य-प्रभाकर | 

उठा दोनों टाॉगन बिच डाला, नाप तोल में देखा भाला। 

मोल ताॉल में है वह मँहगा, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि लहँगा ॥ 
अर्थ निशा वह आयो भोन, सुन्दरता बरने कहि कोन | 

निरखत ही मन भयो अनन्द, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि चन्‍्द || 
दासी तें में मोल मेगायो, अड्भडः अज्भः सब खोल दिखायो । 

वासों मेरो भयो जु मेल, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि तेल ॥ 
शोभा सदा बढ़ावनहारा, आंखिन तें छिन होत न न्‍्यारा । 

आठ पहर मेरो मन रज्जन, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि अज्ञन ॥ 
सिगरि रेन वह मो सँग जाग्यो, भोर भयो तो बिहरन लाग्यो। 
वाके बिछुरत फांटे हिया, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि दिया ॥ 
छठे छ मासे मम घर आवे, आप हिले अरु मोहि हिलावे । 

नाम लेत मोहि आवे शह्ला, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि पंखा || 
निशदिन मेरे ऊपर रहे, दोऊ कुच ले गाढ़े गहे। 

उतरत चढ़त करत कककोली, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि चोली ॥ 
समधन को हाथी को भावे, छोटों मोटे नाहि छहावे। 

ढूंढ ढांढ के छाई पूरा, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि चूरा ॥ 
सिगरी रेन छाती पे राखा, उसका रसकस मेंने चाखा 

भोर भयो तब दियो उतार, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि हार ॥ 
जब मोरे मन्दिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे। 

पढ़त फिरत वह बिरह के अच्छर, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि मच्छर ॥ 
जाय छात पें परलँँग बिद्यायो, वो निगोड़ो मो ढिग आयो। 

मेरो वाको पड़ गयो फन्‍दा, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि चन्दा ॥ 
जीवन सब जग जासों कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे । 

हरे छिनक में हिय को पीर, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि नीर॥ 
बिनु आये सबही छख भूले, आये ते अँग अँग सब फूले । 
सीरी भई लगावत छाती, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि पाती ॥ 


साहित्य-कुआ । 89 है 
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अनमेलियाँ या ढकोशला। 


भादों पक्की पीपछी, भकड झड़ पड़े कपास । 

बो मेहतरानी दाल पकाओगी या नंगा सो रहूं ॥१॥ 

कोठी भरी कुल्हाड़ियाँ, तू हरीरा करके पी । 

बहुत ताउलछ है तो छप्पर से मुंह पोंछ ॥ २॥ 

पीपछ पकी पपोलियां, भड़ भड़ पड़े हैं बेर । 

सर में लगा खटाक से, वाह बे तेरी मिठास ॥ रे ॥ 

जैंस चढ़ी बबूल पर, ओर रूप रूप गूलर खाय । 

दम उठा कर देखा तो प्रनमासी के तीन दिन ॥ ४ ॥ 

खीर पकाई जतन से, आर चरखा दिया जलाय । 

आया कुत्ता खा गया, तू बंदी ढोल बजाय ॥ छा पानी पिछा ॥ ५४ ॥ 

औरों की चोपहरी बाजे, चम्भू की अठपहरी । 

बाहर का कोई आए नाहीं, आए सारे सहरी ॥ 

साफ़ सूफ़ कर आगे राखे, जामें नाहीं तूसल । 

ओरों के जहाँ सींक समाए, चम्भू के वाँ मूसल ॥ ६ । 

डंगर से गोलो गुड्यों, में जाण्यो बड़ बोर । 

हाथ छगा कर देख॑ तो, वाह रे म्हारा ताता खीच ॥ ७ ॥ 

गेले गेले में चल, पड़ी पाटड़ा गोह। 

पृंछू उठा कर देख तो, तीज आडा तीन दिन ॥ ८॥ 

गुवाड़ बिचाले पीपली, में जाण्यों बड़ बोर 

बाह्यों छाँप को पेसछो, आय पड़ी छाछ को पद ॥ 
लुगायाँ कांदा लेल्यो ऐ ॥ € ॥ 

ऊभो ऊँट सींगणा करे, तड़ तड़ बोले ताली में । 

पाडोसण ने हेलो थाड़े कुंवाड़ो कला ए डोरा घालूं राली में ॥ १० ॥ 


8०२ साहित्य-प्रभाकर | 
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00 कह हक कर 


ता ओ तले 
गुढू दोहे । 


रावण रासचन्द्र 


कञ्चनपुर-पति तास रिपु , 


कमल. सूर्य जम 


जल खुत प्रीतम तास खुत , 


बुद्धि 
शशि-स़ुत तो घट में नहीं 
घर दीपक काजल 
भवन जीव सुत-सो हियो 


घटा. बिजली 
आभा मण्डन  आभरन 
से नारी नर परहसश्मा 
दूर 


ग् हे] ५ 
पापी नरंकों ना पर 


ऐसे धरमी समझ के 
मेघ मेंडक 
हरि गरज्यों हरि ऊपज्यो 
मेंडक जल क्र 
जब हरि हरि में रमि गयो 
श्रद्भगर लक्षन 
सोले सींग बतीस खुर 
अकबर देखी बाकरी 
हिमाचल पार्बती शझ्र सपप 
गिर थी कन्ता आभरण 
सो याके नेनों बसे 


तास नाम जो छलेत। 


काहे को दुख देत॥ १॥ 
जान 


मोह-रिपु को नहिं छेश | 


ताकी का उडपदेश॥ २॥ 


कंस कृष्ण लच्मी 

तस रिपु रिपु को नार । 

ते भूला भमे खंसार॥ ३॥ 
द ; दूर है 

धरमी नरक परन्त | 


घरमी घरम करन्त॥ण॥ 


साँप... मेंडक 

हरि आयो हरि पाल । 

.. साँप क्‍ 

तब हरि भयी उदास ॥ ५॥ 
योवन १३ वर्ष की 


नव थन तेरे कान । 
शिखर चरनन्‍्ती पान ॥ ६ ॥ 
ह जहर 
वाके मुख में होय । 
कोय ॥ ७ ॥ 


सजह्ल न करना 


कमल ब्रह्मा सरस्वती 
दधि-खुत ता खुत ता खुता . 
सीप लक्ष्मी कृष्ण 
ता माता भगिनी पती 
महाभारत पीठ 
भीमा भारत जो न दयो 
रामहिं रावण जो न दयो 
लखन सोहागा 
राम-सहोदर कनक रिपु 
ए तीनों तोमें नहीं 
सत्तिका साँप उर 
दादुर-भीजन अहि घसण 
ये तीनों में अपिया 


करि श्टड्रगर प्रिया चली 
जोक रुधिर 
जल-खुत भख बेरी भयो 
हस्ती न 
इन्द्र बाहन की नासिका 
रुधिर 
डउणरों भख मो पाहुणो 
कमल ब्रह्मा 
बारी खुत पुनि ताहि खुत 
| समुद्र ल्ढ्मी 
ताहि पिता पुनि ताहि खुता 


साहित्य-कुञ्ज । 
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हे 
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हंस मुक्ता 
ता बाहन भख होय | 


निशदिन भजिले सोय ॥ ८ ॥ 


जो न दयो हनुमन्त । 
सो मोहिं दीन्ह्यों कन्‍्त ॥ ६ ॥ 


घनुष गुण 
कोदण्डा को सार | 
तो छॉडी भरतार ॥१०॥ 


शिवजी काम सन 


हर रिपु बाहन सोय । 


तऊ न अपनो होय ॥११॥ 
दीपक 
सारंग-सुत ले हत्थ। 


सव॒शिणगार अकत्थ ॥१शा 
उस आकार की जलोक 


तास तणे अनुहार | 

आवागमन. निवार ॥११॥ 

हंस मोती 

बाहन ताहि को भक्ष। 
करष्ण 


ताहि पती तब राक्ष ॥१०॥ 


9०४ साहित्य-प्रभाकर । 
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ब्रह्मा कमर मुख समुद्र चन्द्र रूग 
दधिखुत बाहन बदन छवि , द्धि-खुत बाहन नेन । 


धनन्‍वन्तरि छवा 
दधि-सुत बाहन नासखिका , दछ्धिसुत बाहन बेन ॥१७।॥ 


शेषनाग गरुड़ क्ष्ण लक्ष्मी 
अवनी-थम्मन तास रिपु , ता स्वामी अधेड़ । 
समुद्र मुक्ता . 
तास पिता में नीपजे , वाखों छाग्यो रह ॥१६॥ 
बकरी भेड़ कांटा प्र्थ्वी इन्द्र 
अजा सहेलि तास रिपु , ता जननी भरतार । 
अजुन कृष्ण 
ताके सुत के मित्र को , भजिये बारम्बार ॥१७॥ 
भंवरा कमल ब्रह्मा. हंस मोती सीप समुद्र 


अछि रंजन खुत बाहना , ता भष जननी तात | 
लक्ष्मी. बिष्णु 
ता पुत्री पति ओट ले , त्रिबिध्र ताप मिदज्ञात ॥१८॥ 


गनेश मूसा. बिल्ली कुत्ता भरव 
शिव खुत बाहन तास रिपु , ता रिपु के अखबार । 
तल 
सो जाके मस्तक चढ़े , सो दे साहकार॥१ ॥ 
चन्द्र | हार मन 


द्धि खुत के नीचे बसे ., मोती खुत के बीच | 
सो माँगे वज-नायका , करो कृष्ण बक्षीस ॥२०॥ 
मनी मनाई न मनी , निशिको आयो अन्त | 
अँगूठा 
राधा दिखायो कृष्ण को , च्यार नार को कन्‍्त ॥२१॥ 


साहित्य-कुञ्ज । 9००, 
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१० 
११ 
श्र 
श३े 
२४ 
श्र 


१७ 
श्द 
१€ 


२१ 
२२ 
र्३्‌ 


लोकोक्तियां । 
अपनी करनी पार उतरनी । क्‍ 
अनमाँगे मोती मिले माँगे मिछ न भीख । 
आधी छोड़ पूरी को धावे । ऐसा. इब्रे थाह न पाच ॥ 
आँखों के अन्धे नाम नेनखुख ।. द 
आप डूबा तो जग डूबा । 
आग लछगन्ते कोंपड़ा जो निकले सो लाभ । 
अपसर चूकी डोमिनी गावे ताल वेताल । 
ऊधो का छेन न माधो का देन । 
ऊँट बिलाई ले गई तब हाजी हॉजी करना । 
एक तथे की रोटी, क्‍या मोदी क्‍या छोटी । 
एक तो गिलोय कडुई दूसरे नीम चढ़ी । 
ओछे की प्रीति बालू की भीति । 
ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर । 
अन्चर नगरी अनबूक राजा ।. 
अन्धी पीसे कुत्ते खाँय । 
अन्धा बांटे रेवड़ी अपनों ही को द । 
करले सो काम ओर भजले सो राम । 
करे तो डर ओर न करे तो भी डर । 
काछा अक्षर भेंस बराबर । 
काल करे सो आज कर आज करे सो अब्ब । 
पल में परके होयगी फेर करोगे कब्ब ॥ 
काल के हाथ कमान, बूढ़ा बचे न ज्वान। 
कोयले की दलाली में हाथ काले | 
खरी मज़ूरी चोखा काम । 


छेज 


9०६ साहित्य-प्रभाकर । 
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२४ गाय न बाद्डधी नींद आब आदी 

२५ गाँव का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध । 
२६ गुड़ खाय गुलगुलों से परहेज । 

२७ गुरू कीजे जान ओर पानी पीजे छान । 

२८ घर की खाँड़ किरकिरी बाहर का गुड़ मीठा । 
२६ घोड़ा घास से यारी करे तो खाय क्‍या । 

३० घर आये नाग न पूजिये बामी पूजन जाय। 
३१ चतुर को चोगुनी मूरख को सोंगुनो । 

१२ चमड़ी जाय पर दुमड़ी न जाय । 

३३ चार दिन की चाँदनी फेर अंबेरी रात । 

३४ चोबे छब्बे होने गये दूबे रह गये । 

३५. चिराग तले अँधेरा। 

२६ छोटे मुंह बड़ी बात । 

२७ चन्दन की चुटकी भली गाड़ी भरो न काठ । 
श१८ जब तक रुवास तब तक आस । 

३६ ज़र है तो नर है, नहीं तो पूरा ख़र है । 

४० जन्‍म के दुखी नाम चेनखख । 

४१ जिसकी छाटी उसकी सलेंस । 

४२ जैसे कंथा घर रहे तैंसे रहे बिदेश । 

४३२ जेसा देश वेसा भेष । 

४४ जो धन दीखे जात, आधा लीजे बाँट । 

४५ जोरू चिकनी मियाँ मज़्ूर । 

४६ तन पर नह छत्ता पान खाय अलबत्ता । 

४७ तिरिया तेल, हमीर हठ चढ़ें न दूजी बार । 
४८ तीन छोक से मथुरा न्‍यारी । 

| ४६ नया नो दिन पुराना सो दिन । 


श्र 
बे 
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नाई बाल कितने , जिजमान आगे आ जायँगे ॥ 
नाच न जाने आंगन टेढ़ा । 

नो दिन चले अढ़ाई कोस । 

पराधीन सपनेहु झुख नाहीं । 

पाँसा पड़े सो दाँव, राजा करे सो न्‍याव | 
परदेशी की प्रीति फूस का तापना । 

बार बार चोर की तो एक बार साह की । 
बाहर वाले खा गये घर के गावें गीत । 

बिच्छू का काटा रोवे ओर साँप का काटा सोचे । 
बाँक क्‍या जाने प्रसूत को पीड़ा । 

बैठे से बेगार भला । 

भूलि गई राग रज्डः भूलि गई जिकड़ी । 

तीन चीज़ याद रही नून तेल लकड़ी ॥ 

भूले ब्राह्मण भेड़ खाई । अब खाऊं तो राम दोहाई ॥ 
मरता क्‍या न करता । 

मन चड़ग तो कठोती में गड़ग । 

मन के हारे हार है मन के जीते जीत । 

मन उमराव करम दरिद्री । 

मार मार तो किये जा नामर्दी तो ईश्वर ने दी । 
मान न मान में तेरा महमान | 

मानो तो देव नहीं तो पत्थर । 

मुछा की दोड़ मसजिद तक। 

मूरख की सारी रन, छल की एक घड़ी । 

मूल से ब्याज प्यारा होता है । 

रसोई का बिप्र कसाई का कूकर । 

राजा किसके पाहुने, जोगी किसके सीत | « - 
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राम रास जपना । पराया मार अपना ॥ 

रोग का घर खाँसी । लड़ाई का घर हॉसी ॥ 
लड़का बगल में, ढँढोरा नगर में । 

लछातों के देव बातों से नहीं मानते । 


देखा देखी साथ जोग । छीजे काया बाढ़े रोग ॥ 


धाबी का कुत्ता घर का न घाट का । 

सावन के अन्धे को हरा ही हरा दीखता 

सांकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा । 

हम तुम राजी, तो कया करेगा काजी । 

हाथ कंगन को आरसी क्या । 

हाथो के दाँत दिखाने के ओर होते हैं ओर खाने के ओर । 
होनहार बिरवान के होत चीकने पात । 

अति भक्ति चोर के लक्षण |. 

आदमी में नडआ, जानवर में कडआ । 

आदमी जानिये बसे, सोना जानिये कसे । 

आमों की कमाई, नीछुओं में गमाई । 

आँख का अन्धा, गाँठ का पूरा । 

आँख हुई चार, तो दिल में आया प्यार । 

आँख हुई ओट, तो दिल में हुआ खोट । 

उतावलछा सो बावला, धोरा सो गम्भीरा । 

ऊंची दुकान फीके पकवान । 

तिल गुड़ भोजन नीच सिताई । आगे मीठ पाछे कृडआई। 
दिया तले अन्‍्चेरा । 

नामी बनिया कमाय खाय। नामी चोर मारा जाय।। 
नाक कटी पर हठ न हटी । 

नोकरी को पत्थेर पर जड़ है। 
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पर उपदेश कुशल बहुतेरे । 

पढ़ें फारसी बेचें तेल । ये देखो कर्ता के खेल। 
सन्‍्तोषी सदा छुखी । 

पराई हँसी गुड़ से मीठी । 

बहती गड़ग हाथ पखार लो | 

बाप मरा घर बेटा हुआ, इसका टोटा उसमें गया । 
बिच्छू का मन्तर न जाने सांप के बिल में हाथ डाले । 
मियां रोते क्‍यों हो ! सूरत ही ऐसी । 

रांड साँड ओर नकटा भैेंसा, ये बिगड़े तो होवे कैसा । 
लेना देना कुछ नहीं लड़ने को मोजूद । 

बेस्या बरस घटावही, योगी बरस बढ़ाव । 

खख कहना जन से, दुख कहना मन से। 

हिसाब जा जो का दान सो सो का । 

उधार देना झगड़ा लेना । 

उधार दीजे दुश्मन कीजे । उधार दिया गाहक खोया । 
एक दिन पाहुना दूसरे दिन अनखावना । 

काली घटा डरावनी ओर धोली बरसावनी । 

खाबें बकरी की तरह ओर सूखे छकड़ी की तरह । 
जब आया देही का अन्त, जेसा गधा वेसा सन्त | 
अन्ध के आगे रोये, अपने दीदा खोये । 

किसी का मुंह चले, किसी का ह्वाथ । 

थोथा चना, बाजे घना । 

जहां न पहुंचे रवि, तहां पहुंचे कवि । 

जगन्नाथ का भात, जगत पसारे हाथ । 

जागे सो पावे, सोचे सो खोषे । 


आप मेरे जग परलय । 
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अति का भरा न बरसना , अति की भली न धुप्प । 
अति का भरा न बोलना , अति की भली न चुप्प ॥ 
आती बहू जनमता पूत सबको अच्छा लगता है। 

करघा छोड़ तमासे जाय, नाहक चोट जुलाहा खाय । 
कारज धीरे होत है काहे होत अधीर । 

काम परे ही जानिये जो नर जेसो होय । 

पैसा नहीं हो पास तो मेला छगे उदास । 

जाके पाँय न फटे बिवाई । सो कया जाने पीर पराई ॥ 
जोड़ जोड मर जायँगे । माल जमाई खायँगे ॥ 

दिल को करार तब सूमे त्योद्वार । 

न्यारा पूत परोसी दाखिल । 

पढ़े न लिखे ओर नाम विद्यासागर । 

लिखें मूसा पढ़ें ईसा । 

सदा दिवाली साधु घर जो घर गेहूँ होय । 

सो घर सत्यानाश जहाँ है अति बल नारी | 

एकान्त बासा झगड़ा न हाँसा । 

पराये पीर को मलीदा, घर के देव को घतूरा । 

माँगे आंवे न भीख, तो उर्ती खाना सीख । 

मिजाज क्या है तमाशा । घड़ी में तोला घड़ी में माशा ॥ 
कलाल की बेटी डूबने चली, लोगों ने कहा मतवाली है । 
टाट न छँगोटा नबाब से यारी । 

अटका बनियाँ दे उधार । 

लोहू छगा कर शहीदों में दाखिल । 

पानी पी घर पूछना नाहीं भलछो बिचार । 

जाकर जिहि पर सत्य सनेहू । सो तिद्दि मिले न कछु सन्‍्देह ॥ 


की २ 2 0ली कि) का जज रजनी ५२ 
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( १) 
कहते हैं महाकवि केशव की पुत्रबधू काव्य-कला का अच्छा ज्ञान रखती 

थीं । किवदन्ती है कि केशवजी ने अपने पुत्र को पहले “गीता” पढ़ाई । 'गीता' 
का प्रभाव पुत्र पर ऐसा पड़ा कि उसने अपनी स्त्री की ओर से विरक्तिभाव 
धारण कर लिया। पति के इस विरक्ति-भाव से केशव की पुतन्रबधू बहुत 
दुःखित रहा करती थीं । केशवदासजी के यहाँ एक बकरा पछा था। एक दिन 
वह कुछ मस्त-सा था । उसको लक्ष्य कर केशव की पुत्रबध्‌ ने एक छंद रचा । 
वह इस प्रकार है -- 

जेहै सबे सुधि भूलि तुम्हें फिर भूलि न मो तन भूलि चितैहै । 
एक को आक बनावत मेटत पोथी ए श्रांख लिये दिन जेहे ॥ 
सांची हाँ भाखत मोहि कका कि सौँ ग्रीतम की यति तेरी हूं छेहे । 
मोसों कहा इठलात श्रजाझ्ुत केहाँ बबा की सौ तोह सिखेंहे । 

बकरे को मल्‍्ती ओर छेड़खानी से विरत होने को सावधान करते हुए उसने 
कहा--“अरे अजाछत तू इतना क्यों “इठलाता है” । याद्‌ रख यदि में श्वखरजी 
से कह दूँगी तो वे तुझे भी मेरे पति की तरह “गीता! पढ़ाना प्रारम्भ कर देंगे 
ओर तब तेरी भी वही दशा हो जायगी जो मेरे पतिदेव की हुई है। द्निरात पुस्त- 
काध्ययन में ही छूगा रहेगा ओर तुके भी अपनी स्त्री से विरक्ति हो जायगी ! ? 
किसी प्रकार केशव के कानों तक वह छंद पहुंचा । बेचारे बड़े ही रूजित हुए 
ओर उसी दिन से अपने पुत्र को काव्य-शास्त्र पढ़ाना प्रारम्भ किया जिससे 
पुत्र की चित्त-बृत्ति में परिवर्तन हुआ ओर अपनी स्त्री की ओर से उसका 
विरक्ति-भाव दूर हुआ । 
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कहा जाता है--इसी समय केशव ने 'रसिक प्रिया” रची थी ओर 
पुत्र को पढ़ाई भी थी। 


हज. .) 

गोस्वामी दुम्पतिकिशो रजी को एक दानी सूम का दर्शन हो गया जिनकी 
तीन बातें इन्हें खटकों । प्रथम यह थी कि गज्भगजी के बीच में संकल्प किया 
हुआ धन वहीं घाट ही पर न बाँट कर घर लाये थे। चाहे यह घर पर 
आकर बाँट ही दिया गया हो। दूसरी बात गुरु के वंशजों से कुछ द्वेष 
करने की थी ओर तीसरी थी हनुमानजी के प्रसादी वाली कथा | इसका 
बिवरण यों है कि दानी सूम के पिता के समय से उनके घर से चार गगरे. 
भर कर लड़डू दीपावली के अवसर पर भोग के लिये जाते थे जिनमें से दो 
मन्दिर में रह जाते थे ओर दो प्रसाद रूप में लोट आते थे। पुत्र ने ऐसा 
प्रबन्ध चाहा कि मन्दिर में एक भाग रहे ओर तीन भाग उनके यहाँ प्रसाद 
रूप में लोट आवबे। उस मन्दिर में यह प्रबन्ध न हो सकने पर दूसरे 
मच्द्िर से यह ठीका कर छिया गया। तुर्रा यह कि बजरड्र' बली एक 
मोदक भी नहीं छूते थे नहीं तो उनसे भी कोन्‍्ट्रेक्ट करना आवश्यक हो 
जाता। इस सूमता का समाचार गोस्वामीजी ने काव्य-प्रेमियों को इस 
प्रकार दिया है-- 


कविराज को कोऊ समस्या दर्ड, कहो केसे बज इक हाथ सों तारी | 
धन गंग के बीच दे फेरि लियो, गुरु योत तें कूर ने कूरता घारी ॥ 
बेर कियो बजरंगहुं ते, यह पाप की पोट ललाट पे थारी । 
लखिसूमता काल ने तानि के पानि को, माधो के सीस पटाक दे मारी । 
उस दानी सूम सज्जन का नाम माथों से ही आरम्भ होता था। 
द ( है). द 


एक बार शाहमहम्मद किसी जलाशय में स्नान कर रहे थ। सम्भवतः 
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समय जाड़े का प्रातःकाल था। जल से भाप उठ रही थी। इस बात को 
लक्ष्य करके उसने निम्न लिखित दोहार्थ अपनी रुन्नी चम्पा को छताया-- 


घूम जो. उठत तरंगमों , यह श्रचरज मोहि आह । 
चम्पा ने आधे दोहे की तुरंत पूर्ति कर दी ओर तुरंत अपने पति को छनाया 


अनल रूप कोठउ कामिनी , मजन करि गई साह ॥ 


एक बार शाहमहस्मद्‌ चम्पा को बहुत दिन पर मिले। चम्पा बेचारी 
ले बिरह का समय बड़ी कठिनता से काटा था। जब पति को देखा तो 
आँखें डबडबा आई ओर आंसू टपकने लगे । शाहमहम्मद ने यह दकञ्या 
देखकर चम्पा को निम्न लिखित सोरठार्घध उनाया ओर जिज्ञासा की कि क्‍या 
मेरा आना तुमको पसन्द नहीं पड़ा 


किमि हये ढरे छुबारि , मम आावन भायो नहीं । 
चम्पा ने मुसकुरा कर तुरन्त ऐसा सकुमार उत्तर दिया कि शाह आनन्द 
में मप्न हो गए। उसने कहा कि प्रियतम तुम्हारा दर्शन न पा सकने के 
कारण मेरे नेत्र म्लान हो रहे थे सो आपको देखते ही मेंने उनको आँखओं 
से धो डाला है। अब वे स्वच्छ हो गये ओर आपके रूप को देखने के 
योग्य हैं । हम 
लीन्‍हें नेन पखारि , मल्रिन हुते हुव दरस बिन | 
हिन्दी साहित्य के इतिद्दास में अब तक शाहमहम्मद ओर चम्पा का 


पता न था । ै 
[ साहित्य समालोचक से उद्धृत ] 


सम्पूणम्‌ । 


सूचना। 

इस संग्रह को जहाँतक बन सका सरस, सुन्दर और 
उपादेय बनाने का प्रयल्ल किया गया है। यदि पाठकों ने इसे 
पसन्द किया तो, शीघ्र ही इसका दूखरा भाग पाठकों की सेवा 
में उपस्थित करने का प्रयल्ल करूँगा। जिन प्रोढ़ कवियों की 
सूक्तियाँ अंधेरे में पड़ी हुई हैं वे खोज २ कर संग्रह की जायेँगी 
तथा कितने ही पूर्व स्‍्थान-प्राप्त कवियों की सजीव कृतियाँ भी 
इसमें रहेंगी। पुस्तक का सूल्य ३) रक्‍खा जायगा। अग्रिम 
प्राहक बनने वालों को २॥) में ही मिलेगी । संग्रह कैला होगा, 
इसका अन्नुमान तो प्रस्तुत संग्रह के कविता चुनाव से ही छूग 


सकता है । 
मेंने यह स्थिर किया है कि कम से कम ३०० अग्रिम ग्राहक 


बनने पर प्रकाशन कार्य आरस्स किया जाय। अतः काव्य-प्रेमी 
पाठकों से सादर निवेदन है, कि जिनको अग्रिम प्राहक बनना हो, 
वे पहले ॥) पेशगी न भेज कर केवल अग्रिम आहक बनने का 
आवेदन-पत्र ही लिख भेजें कि : में अग्रिम ग्राहक बनना चाहता 
हूं! । ऐसे ३०० आवेदन-पत्र मिलने पर आवेदनकर्त्ताओं को पत्र 
द्वारा सूचना दे दी जायगी कि ' अब पेशगी ॥) भेज देने की कृपा 
करे ! | द 








भवदीय-- 
महालचन्द बयेद । 
अध्यक्ष--आओसवाल प्रेस । 


